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(१ ) भारशिव राजवंश 


[ लेखक--भ्री काशीप्रसाद जायसवाल, विद्यावारिधि, पटना ] 


मुरुंड-तुखारां का अर्थात्‌ कुषाण-कनिष्क-वंश का साम्राज्य उत्तरी 
भारत (आर्यावत्ते) में सन्‌ २४४ या २५० ३० के लगभग ढीला पड़ा | 
२४ ई० में सातवाहन राजवंश का लोप हुआं। सातवाहन ब्राह्मण 
वंश था और इसाई सन्‌ से कोई २०० वर्ष पहले, इसका अभ्युदय 
हुआ AA साम्राज्य टूटने पर पहले ये दक्षिणापथ के सम्राट हुए | 
इसवी सन्‌ के आदि काल के काई ६०, ७० घर्ष पहले से सन्‌ Roo. 
तक वे बराबर, शक-कुषाणों का मुकाबला पश्चिमी भारत--गुजरात 
आर महाराष्ट्र में करते रहे। इसी वंश में घंवत्‌कार विक्रमादित्य. 
और शालवाहिनी साका चलानेवाले दूसरे विक्रमादित्य आदि बड़े बड़े 
प्रतापी राजा हुए। ये हिंदू घर्म के रक्षाथे शक-कुषाणों से बराबर 
लड़ते रहे और उनको हरा हिंदुओं की सम्राट पदवी बचाए चले 
` आए, जिससे महाराष्ट्र औरं नमेदा के उस पार: सारा दक्षिण. देश. 
WS शकों से बचा रह गया। पर आर्यावत्त शकों के: अधीन हो. 
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गया और कोई ७८ ६० से लेकर २४०, २४५ ३० तक पौने दा सौ 
या डेढ़ सौ बरस उनके अधिकार में रहा । शक युरंडों ने हिंदू-धर्म, 
वर्णाश्रम, वेद और ATA को लुप्त सा कर डाला | 
शक भाषा में, जो पुरानी फारसी के बंश में है, Re राजा 
को कहते हैं। अपने महाराज को यह RUU कहते थे, 
जिससे शाहनशाह शब्द निकला । राजा के लिये यह ‘athe पद 
का प्रयोग करते AR झ्पनी राजपदवी इस तरह लिखते F— 
वाहि षाहानुषाहि राजातिराज सहाराज। पुराण तथा 
हमारे अन्य ग्रंथों ने इनके राज्य को बहुत अथलोलुप और क्र तथा 
pt लिखा है | ब्राह्मण आदि ऊँची जातियों का यह नीचा करते 
थे, ओर छोटो जातियों को ऊपर उठाते थे । पुरानी हिंदू aa, 
जे उनके समय के पहले की नहीं मिलती, मेरी समक में उन्हा के 
द्वारा नष्ट की गई'। समभना चाहिए कि औरंगजेब के समान 
` इनका अत्याचार था । डेढ़ पौने दो सौ वर्ष उस अत्याचार को 


सहकर हिंडुभों ने आयांवत्त में फिर सिर उठाया और सँभले तथा 
१०० वर्ष के लगातार प्रयास द्वारा शक-अल्याचार का समूल ATT 


कर सके। यह हिंदुओं का युक्ति-प्रयत्न बड़े गौरव का है। पर 
इसका कोई इतिहास किसी माई के लाल ने अब तक नहीं लिखा | 
अपने पुरुखों की याद कर, उनको सिर नवा, हम लोग इस अध्ययन 
में लगे। इसमें अपने भाइयों से मदद ak सहयोग का भिखारी 
हो, यह धर्म की हुंडी लिख रहां हँ, मेरे भाई इसे सकारें, उस 
समय का इतिहास लिखे । . 
सन्‌ २५० के amm जैसे एक रात में केसर फूल जाता 
है, जहाँ कल कुछ नहीं था वहाँ आज देवदुर्लभ सौरभ और सौंदर्य 
खिल नाता है, वैसे ही धर्म, झत्मप्रतिष्ठा, ईश्वर के नाम का एकः 
'बारगी जादू सा पटने से ले मालवा तक एक साथ ही हर खेत में 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


A SNe Se NE 


भारशिव राजवंश | an | 
फैल गया और हिंदूत्व का पुनर्विकास हो उठा । 'भारशिव-वश' और 
'“वाकाटक-वंश? खड़े हो गए | पन्ना-ग्रजयगढ़ के पास वाकाटक राज- 
वंश भारद्वाज गोत्र की, जिसमें द्रोणाचार्ये हुए थे, 'विष्णु-बृद्ध नामक 
शाखा में प्रादुभूत हुआ। इस शाखा में इस राजवंश के स्थापक 
विंष्यशक्ति और उनके बेटे प्रवरसेन हुए। प्रवरसेन ने ४ बार 
' अश्वमेघध कर आर्यावर्त में हिंदू साम्राज्य का पुनरुत्थान किया | 
अपने वंश का नास इन्होंने वाकाटक रखा |- ये वाकाट स्थान 
के सूल निवासी थे। वाकाट का पता सुझे बहुत ढूँढ़ने पर चिर- 
गाँव से ६ मील पर ओरछा राज्य में लगा | 
मेरे भाई मैथिलोशरण गुप्त चिरगाँव के प्रकट चिरजीवी कवि 
हैं। उनकी सहायता से मेरी मिहनत सफल हुई । वाकाट ma, 
जिसे अब 'बागाट? कहते हैं, प्राचीन ग्राम है जिसमें ब्राह्मण अधिक 
रहते हैं और जिसे द्रोणाचाये का स्थान कहते हें । वहाँ के एक 
राह्मण से मुझे मालूम हुआ कि वहाँ बड़ो बड़ी गुफाएँ पहाड़ में 
खुदी हैं और गुप्त-समथ की मूर्चियाँ भो हैं । इन बाकाठकों ने gat 
को बुंदेलखंड से मार भगाया। इन्हें पुराणों में किलकिला के यवन 
कहा है। शक लोग अपने को 'जावा?, “यौना? और ‘ew कहते 
थे । किलकिला नाम की एक नदी पन्ना के पास है। यह पता “हिंदी 
के हीरा” रायबहादुर हीरालाल से लगा । पन्मे ही के पास अजय- 
गढ़ राज्य सें कुठारा या कुथारा एक पुराना किला है जहाँ एक 
अपूर्व दोमददल्ला गुप्तकालोन मंदिर है और अनेक मूत्तियाँ हैं । adi 
चाकाटको के समय के शिलालेख नाचना तलाई और गंज में मिले 
` हैं। इन वाकाटकों ने हमारे देश, राष्ट्र और धर्म का नाम फिर से 
जगाया। ये परम aha i की देखा-देखी और इन्ही के 
सांग. का अनुसरण गुप्त महाराजो ने किया । समुद्रग॒प्त माने प्रवर- 
सेन के, राज्यकरण में, चेला हुए । हिंदुओं का नाम जैसा समुद्र- 
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गुप्त और उनके लड़के चंद्रगुप्त ने किया वैसा आज तक कभी किसी ने 
न किया । चंद्रगुप्त wat का निमूलन किया, दूसरी बार विक्रमा- 
Pea की पदवी ena की और उसे प्राप्त किया । बाप-बेटे को 
विष्छु भगवान्‌ का इष्ट था और MUSA उनका MST AT | 
गुप्तराज के गुरु वाकाटकों का नाम आज-कल के पढ़े-लिखे 
हिंदू तक नहीं जानते। उनकी महिमा जानना धर्म है। धर्म 
योद्धाओं की कीर्ति कहना और पढ़ना रामायण और महाभारत 
के पाठ सा पवित्र और पावन है। वाकाटकायण लिखना उनके 
उत्तराधिकारी हिंदुओं का कर्तव्य है। | 
वाकाटकों के समय में और उनसे भो कोई ५० ay पहले 
रांज्यकरण और धमेकरण तथा हिंदू-स्वातंत्य का मूल कर्ता आर्या- 
a में भारशिवः नामक राजवंश हुआ जिनसे प्रवरसेन ged 
वाकाटक ने ब्याह संबंध कर अपना बल ate गौरव बढ़ाया। 
वाकाटक ताम्रपत्रों की वंशावली में लिखा है कि-- 
| अंशभार-संनिवेशित-शिवलिङ्गोद्वहन-शि वसुपरितुष्ट- 
समुत्पादित-राजवंशानां पराक्रमाधिगत- 
भागीरथ्यमलजळ-मूद्धांमिषिक्ताचां 
| दशाध्वमेधावभ्रथ-स्रानानां भारशिवानां | 
आरशिव राजवंश के प्रवत्तक ने शिवपिंड को कंधे पर होकर शिव को 
परितुष्ट कर अपना वंश स्थापित किया। अपने पराक्रम से गंगा- 
तट पर राज्य कायम किया और भागीरथी के विमल जल से उनका 
राज्याभिषेक हुआ। दश अश्वमेध कर उनके वंशवालो ने गंगा 
में ख़ान किया | 
बुंदेलखंड के पास के ये भारशिव राजा थे । जो राजा प्रवरसेन 
का समधी हुआ उसका नाम भवनाग भारशिव था। भारशिव | 
प्रयाग चौर काशी के राजा रहे होगे, ऐसा मेरी समक में आता. 
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है। उन्हीं के दशाश्वमेधों से प्रयाग तथा काशी के 'द्शाश्वसेथ? 
नामक पुण्यस्थल का नाम पड़ा जान पड़ता दै! । जिन शिवजी ने 
उन्हें राज्य दिया वह काशीनाथ ही जान पड़ते हैं । 

क्या काशी में या आस-पास भारशिव-वंश का कोई पता किसी 
स्थान, नाम, जाति या वंश नाम आदि रूप में अब भी वत्तमान 
है? किसी को कुछ पता लगे तो सूचित कर इस दास को 
कृतार्थ करें| 

दश अश्वमेध करने में ३, ४ या ९ पीढ़ियाँ लग गई होंगी। 
प्रवरसेन, के जा ई० ३०० के लगभग हुए, पहले भारशिव महा- 
खर्जो के दश अश्वमेध हे! चुके थे AAS २०० इसवी सन्‌ के 
लगभग भारशिवों का प्रादुर्भाव हुआ होगा । यही समय aga में 
वासुदेव ुषाणवंशोय शक महाराज की मृत्यु और कुषाण-साम्राज्य 


( १ ) भारशिवो के दश sexta का स्थान प्रयाग ही हाना चाहिए, 
` क्योंकि यज्ञ के लिये चहा की भूमि श्रेष्ठ सानी गई है। प्रयाग शब्द 
का अर्थ ही हे--जहाँ यज्ञ करने से प्रशस्त फल मिले । आज भी 
दशाश्वमेघ वहाँ का एक प्रसिद्ध तीर्थ है। प्रयाग-माहात्म्य के अनुसार यह 
चह स्थान है जहा चेदोद्ार करने पर ब्रह्मा ने दश अश्वमेघ यज्ञ किए। 
इसी स्थान पर दशाम्वमेधेश्वर नामक शिवमंदिर है; यह भी Kanada 
है। वेदोद्धार के बाद दश अश्वमेध करके वहाँ शिव स्थापन, वैदिक धर्म के 
उद्धारक एवं शिवोपासक भारशिव पर ही घटित होता हे । 
काशी का दुशाश्वमेघ केवळ आरोपित तीर्थ है। काशी में भारतवर्ष 
मात्र के तीर्थे आरोपित किए गए हैं; अतः यहाँ बदरी, केदार, हरद्वार, कुरुक्षेत्र, 
मानसरोवर इत्यादि सभी तीर्थ हैं। काशी का दशाश्वमेध केवल 
अयाय के दशभ्वमेघ को निर्दिष्ट करता है, उसका स्वतः कोइे। अस्तित्व नहीं है । 
काशीखैड में इस संबंध में यह लिखा है कि एक बार पार्वती जी को तीर्थाटन 
की इच्छा हुईं तो शिवजी ने समग्र एथ्वी के तीर्थ काशी में ही कल्पित 
कर दिए ।-- संपादक | 
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के टुकड़े हाने का है। आरशिवों का उत्थान एतद्देश गंगा-प्रदेश 
की मुक्ति का कारण रूप है। शक लोग मूर्धाभिषिक्त नहीं होते 


थे। युसलमानों की तरह गद्दी पर बैठ .जादे थे। aga 
होकर अर्थात्‌ हिंदूधर्म के अनुसार राज्य-स्थापन कर भारशिवों ने 


अपने देश की प्रथा भ्रौर उसका स्वातंत्र्य पुनरपि रोपा। उनको 
बहु बार नमस्कार AK उनका नाम प्रात:स्मरणीय है । गुप्तों के 
गुरु वाकाटक और वाकाटकों के गुरु भारशिव थे। इससे उनकी 
महिमा हिंदू-पुनरुज्जीवन में असीम मानी जानी चाहिए | 

. भारशिवों का कोई सिक्का या लेख अभी तक नहीं मिला है। 


उनकी जाति घौर वशे का पता अभी तक कुछ नहों है। काशी के 


आस-पास या ऊपर गंगातट पर कानपुर की ओर और नीचे 
री वा-राज्य बघेलखंड तक उनका अवशेष कहीं मिलना चाहिए | 
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[लेखक--महामहे।पाध्याय रायबहादुर श्री गौरीशंकर हीराचंद da, अजमेर] 


अनेक पुरातत्त्ववेत्ताओं ओर पुरातत्त्व-विभागो के प्रयत्न से 
अब तक हजारों शिलालेख प्रसिद्धि में आए हैं, किंतु गौरवंश का 
कोई शिलालेख नहों मिला था, जिससे उस बंश का अस्तित्व 
अंधकार में ही रहा । महाराणा रायमल के समय के वि० सं० 
१५४५९ (fo स० १४८८) के एकलिंगजी के मंदिर के दक्षिण 
द्वार के सामने की बड़ी प्रशस्ति में रायमल और मांडू के सुलतान 
गयासशाह खिलजी के बीच की लड़ाई का वर्णन करते हुए लिखा 
है--/इस लड़ाई में एक गौरवीर प्रति दिन बहुत से शकों ( मुसल- 
सानों) को मारता था, इसलिये किले के उस संग ( बुर्ज ) का नाम 
dei ( गोरबुज ) रखा गया । फिर रायमल ने उसी श्रंग पर 
चारं और गौर योद्धाओं को नियत किया । बड़ी ख्याति पाया 
हुआ वह ( पहला ) गारवीर मुसलमानों के रुधिरस्पशे से अपने 
को अपवित्र जानकर उसकी शुद्धि के लिये gafa (etim ) 
के जल में स्नान करने की इच्छा MA सिघारा! ।” अर्थात्‌ 


(१ ) at तुसुळं महासिहतिनिः श्रीचित्नकूटे गलदू- 
गये ग्यासशकेश्वरं व्यरचयत्‌ श्रीराजमछो TI ॥ ६८॥ 
कश्चिदूगौरो वीरवय: शकोघं युद्धेसुष्मिन्‌ प्रत्यहं संजहार । 
तस्मादेतज्ञाम कासं बभार प्राकारांशश्वित्रकूरेक*ट'गम्‌ ॥ ६३ N 
येधानऊन्न चतुरश्चतुरो सहोष्यान्‌ 
गौराभिधान्‌ समधिःर'गमसावचेषीत । 
भीराजमल्लनुपतिः प्रतिमछगवे- 
सवेस्वसंहरणचंडभुजानिवाद्री ॥ ७० ॥ 
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मारा गया । इस अवतरण से यह ते पाया जाता है कि इसमें 
“तौर? शब्द वंश-सूचक है, न कि व्यक्ति-सूचक | 
काव्य की चार रीतियों में एक West, wat में गाड़ी ( गुड़ से 
बना हुआ मद्य ), गाौड़वध ( काव्य ), गौड़पाद ( आचाये ), गौड़ 
( देश ) आदि शब्दों से संस्कृत के विद्वान भली भाँति परिचित थे। 
ऐसी दशा में प्रशस्तिकार गौड के स्थान में गौर शब्द का प्रयोग 
करे यह संभव नहीं। गौर क्षत्रिय वंश का कोई लेख न मिलने 
GT उस वंश का नाम अज्ञात होने के कारण महाराणा रायमल 
का वृत्तांत लिखते समय मुझे लाचार होकर गोर ज्षत्रियों को गौड 
क्षत्रिय अनुमान करना पड़ा, जे अब BAR पटना पड़ता है | 
Bo Ho १८३० ( वि० Ño १६८७) में मुझे एक मित्र द्वारा 
यह सूचना मिली कि उदयपुर राज्य के छोटी सादड़ी गाँव से दो 
मील दूर एक पहाड़ी पर के भमरमाता के मंदिर में एक शिलालेख 
है, जो किसी से पढ़ा नहीं जाता । सादड़ी का जिला पहले दक्षिणी 
ब्राह्मण की जागीर में रहा था, इसलिये उस लेख का मोड़ी लिपि 
में होना मैने अनुमान किया, परंतु अनुसंधान करने पर यह उत्तर 
सिल्ला कि उसकी लिपि मोड़ी नहों, किंतु उड्या है और उसकी 
एक पंक्ति सीधी ता दूसरी फारसी के समान उलटी अर्थात्‌ दाहिनी / 
भार से बाई' ओर को लिखी हुई है। इस कल्पित बात पर मुझे | 
विशेष आश्चये हुआ, क्योंकि कोई hk दाहिनी ओर से 
बाई' ओर को कभी नहीं लिखो गई । इस वास्ते मैंने स्वयं वहाँ | 
e Sn SE _ 
सन्ये शीचित्रकूराचलशिखरशिरोध्यासमासाच्य सद्यो 
यद्योधो गौरसंज्ञो सुविदितमहिमा प्रापदुच्येन स्तात्‌ | 
प्रध्वस्तानेकजाग्रच्छकविगलद्सूकपूरसंपकंदाघ 
निःशेषीकतुमिच्छुत्रजति सुरसरिद्वारिणि स्नातुकामः ॥ ७१ ॥ 
~ भावनगर इंस्क्रिपशंस, पृष्ठ १२१ | 
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जाकर उस लेख को पढ़ा तो ज्ञात हुआ कि वह लेख उस समय की 
ब्राह्मी लिपि का है sz आषा उसकी संस्कृत है। वह गौरबंश के 
क्षत्रिय राजाओं का है और एक काली शिला पर खुदा हुआ है। 
उसमें १७ पंक्तियाँ हैं, जिनमें १६ पंक्तियाँ श्लोक-बद्ध हैं और अंतिम 
पंक्ति गद्य की है। भमरमाता का मंदिर बहुत प्राचीन होने 
से उसका कई बार जीर्णोद्धार हुआ है और fia मंदिर ( mi- 
गृह ) का नीचे का थोडा सा हिस्सा ही प्राचीन रूप में बचने 
पाया है। मंदिर के टूट जाने पर यह शिलालेख अरक्षित दशा में 
पड़ा रहा और लोगों ने उस पर मसाला पीसा, जिससे उसका 
लगभग एक चौथाई अंश अस्पष्ट हो गया है, ता भी जो अंश बचने 
पाया है वह भी बड़े भहत्त्व का है | पोले से उक्त मंदिर के जीर्णोद्धार 
के समय वह शिलालेख एक ताक में लगाया गया, जहाँ मेरे देखने 
सें आया । बचे हुए अंश का आशय इस प्रकार है-- 
प्रारंभ के दा श्लोक देवी के वर्णन के हैं। आगे गौर वंश के 
क्षत्रिय राजाओं का वंशक्रम दिया हुआ है। उक्त बंश में राजा 
धान्यसोम अभिषिक्त हुआ | उसके पीछे राज्यवद्धन हुआ। उसका ' 
पुत्र राष्ट्र हुआ, जिसने शत्रुओं के राष्ट्रां को मथ डाला। उसका 
पुत्र यशगुप्त हुआ । वह बड़ा प्रतापी, दानी, यज्ञकर्ता और शत्रुओं 
का विजेता sa गौर महाराज ने वि> सं० ५४७ माघ सुदी 
१० ( $0 Mo ४७१ जनवरी ) को पहाड़ पर अपने माता-पिता के 
पुण्य के निमित्त देवी का मंदिर बनवाया! | इस लेख से निश्चित 
( १ ) तस्याः प्रणस्य प्रकरोम्यहसेव...जखस्‌ . 
[ कीति शु ]भां गुणगणोघम[ at नुपाणास्‌ ] [ ३ ] 
Fn कुला [छू ] व च[ ear | गौरा 


चान्न प [ दे ] सतत दीछित---शोंडाः । 


---धान्यसाम इति Target मध्ये [ ४ ] 
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है कि गौर नामक ज्ञत्रिय वंश वि० सं० की छठो शताब्दि के सध्य 
में मेवाड़ में विद्यमान था और छोटी सादड़ी के आस-पास के प्रदेश 
पर उसके दंशवालों का राज्य था। महाराणा रायमल के समय 
भी गौरवंशी क्षत्रिय उक्त महाराणा की सेवा में थे और बड़ी वीरता 
से लड़े थे, जैसा कि ऊपर बतलाया गया है। वि० सं० की १४ 
वीं शताब्दी में भी गौरवंशी राजपूत मेवाड़ के राजाओं की सेना 


में थे। चित्तौड़ के किले पर पद्मिनी के महलों से कुछ दूर दक्षिण. 


पूर्वे में दो गुंबजदार मकान हैं, जिनको लोग गोरा बादल के महल 


` कहते हैं। भ्रलाउद्दीन खिलजी के साथ की चित्तोड़ के महाराबल् 


st nee oee किळ राज्यजितप्रतापो a 

यो राज्यवद्ध्ण ( न ) गुणे: कृतनामधेयः 

जातः सुतो करिकरायतदीघंबाहु: i 

नाज्ञा स राष्ट्र इति प्रोद्धतपुन्य( ण्य VAN: 

सोयम्‌ यशोभरणभूषितसंवेगात्रः १ हिं 
४००*तायतचारुनेन्न: | 

ast द्यालुरिह शासितशत्रुपक्षः 

I eT इति क्षितीन्दुः [८ ] 

q Ta कतुमिरिहचिता [ पूर्व ] शङ्गव भाति 
Marga: शशिकरवपुचै: स्थापितेः भूषिताद्य 
oll हव द्विजवरभवनैचेनल्ष्मीञ्चिभक्ता 
४२०४६ २६ षा : 

Te महाराज गौरः [ ११ ] 
देविंशतीसमधिकेषु warg 

माधस्य शङ्कदिवसे त्वगसत्यतिष्ठाम्‌ 

MGS TITRA दराभ्याम्‌ १३ ] 


—मूललेख की छाप से | 
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रत्नसिंह की लड़ाई में गारा और बादल बड़ी वीरता से Wea हुए. 
सारे गए ऐसा पिछले प्रंथो में लिखा मिलता है। हि० स० ego- 
( fro Ho १५.७७= ई० स० १५४० ) में मलिक मुहम्मद जायसी” 
ने पद्मावत नाम की कथा बनाई तथा वि० सं० १६८० ( $o Ao 

१६२३ ) में कवि जटमल ने गोरा बादल की कथा रची । इन दोनो. 
पुस्तकों में गोरा और बादल को दे भिन्न व्यक्ति माना है, परंतु ये 
दोनों पुस्तकें गोरा बादल की सृत्यु से क्रमशः २३७ और ३२० वर्षे. 
पीछे बनी हैं। इतने दीर्घकाल में नामों में श्रम होना संभव है। 

गोरा और बादल दो पुरुष नहीं, किंतु एक ही पुरुष का नाम होना 

संभव है, जैसा कि राठौर दुर्गादास, सीसेदिया पत्ता आदि, जिसका 
पहला अंश ( गोरा ) वंशसूचक और दूसरा अंश ( बादल ) 

व्यक्तिगत नाम है। गोरा बादल का वास्तविक अभिप्राय गौर 
( गोरा ) वंश के बादल नामक पुरुष से हो सकता है। वंशसूचकः 
गौर नाम अज्ञात होने के कारण पिछले लेखकों ने भ्रम से ये दे? 
नाम अलग अलग मान लिए हेंगे। 
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[लेखक--महामहेपाध्याय रायबहादुर श्री गौरीशंकर हीराचंद ओझा, अजमेर]. 


मलिक मुहम्मद जायसी ने पद्मावत की बड़ी मनोरंजक कथा 
लिखी, जिसका आधार तो ऐतिहासिक घटना है, किंतु ऊपर की 
मित्ति अपनी रचना को रोचक बनाने के लिये विशेषकर कल्पना से 
खड़ी की मई है। उसमें लिखा है कि “सिंहल द्वीप ( सिंहल, लंका) 
में गंध्रवसेन ( गंधर्वसेन ) नाम का राजा था। उसकी पटरानी 
यंपावती से पद्मावती ( पद्मिनी) नाम की एक अत्यंत रूपवती 
कन्या उत्पन्न हुई । उसके पास हीरामन नामका एक सुंदर और 
चतुर ताता था। एक दिन वह पिंजरे से उड़ गया और एक बहे- 
लिए द्वारा पकडा जाकर एक ब्राह्मण के हाथ बेचा गया। उस 
( ब्राह्मण ) ने उसको चित्तोड़ के राजा रतनसेन ( रल्नसिंह ) को 
एक लाख .रुपए में बेचा । रतनसेन की रानी नागमती ने एक 
दिन झंगार कर तोते से पूछा-क्या मेरे जैसी सुंदरी जगत्‌ में कोई 
है? इस पर तोते ने उत्तर दिया कि जिस सरोवर में हंस नहीं . 
आया पहाँ बगुला भी हंस कहलाता है। रतनसेन तोते के मुख से : 
पद्मिनी के रूप, गुण आदि की प्रशंसा सुनकर उस पर ara हो 
गया और योगी बनकर तोते सहित सिंहल को चला । अनेकः 
राजकुमार भी उसके चेला के रूप में उसके साथ हो लिए I 
अनेक संकट सहता हुआ राजा सिंहल में पहुँचा । तोते ने पद्मावती 
के पास जाकर रतनसेन के रूप, कुल, Pas, तेज आदि की प्रशंसा 
कर कहा कि तेरे योग्य वर ते यही हे और वह तेरे प्रेम से ae 
होकर यहाँ आ पहुँचा है। वसंत पंचमी के दिन वह बन-ठनकर 
उस मंदिर में गई, जहाँ रतनसेन ठहरा हुआ था वहाँ वे दोनों 
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"एक दूसरे को देखते ही परस्पर प्रेम-बद्ध हो गए, जिससे पद्मावती ने. 


उसी से विवाह करना ठान लिया । अंत में गंधर्वसेन ने उसके वंश 
आदि का हाल जानने पर अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर 
“दिया और रतनसेन बड़े आनंद के साथ कुछ समय तक Tet रहा। 
उधर चित्तोड़ में उसकी वियोगिनी रानी नागमती ने अपने पति की 
राह देखते हुए एक वर्ष बीत जाने पर एक पत्ती के द्वारा अपने दु:ख 
का संदेश राजा के पास पहुँचाया। इस पर वह वहाँ से विदा 
होकर अपनी रानी सहित चला और समुद्र के भयंकर तूफान आदि 
आपत्तियाँ सहता हुआ अपनी राजधानी को लोटा। राघवचेतन 
नाम के एक ब्राह्मण ने पद्मिनी के रूप की तारीफ दिल्ली जाकर 
"सुल्तान अलाउद्दीन से की, जिस पर वह ( अल्लाउद्दीन ) चित्तोड़ पर 
'चढ़ आया । गोरा, बादल आदि अनेक . सामंतों सहित रत्नसिंह 
मारा गया और पद्मिनी उसके साथ सती हुई” | 
इस कथा में 'सिंहल द्वीप? का समुद्र के बीच होना बतलाया है 
और उसी को 'लंकाः भी कहा है। अब हमें यह निश्चय करना 
आवश्यक है कि पौद्मावत का सिंहल् द्वीप वास्तव में समुद्र-स्थित लंका 
है अथवा जायसी ने अम में पड़कर किसी अन्य स्थान को समुद्रस्थित 


लंका मानकर अपने वर्णन को मनोहर बनाने का उद्योग किया है।. 
इसका निश्चय करने के पूर्व हमें चित्तोड के स्वामी afia के 
राजत्व-काल की ओर दृष्टि डालना आवश्यक है |. रल्लसिंह चित्तोड 
के रावल समरसिंह का पुत्र था | रावल समरसिंह के समय ac 


शिलालेख अब तक सिले हैं, जिनमें सबसे पहला वि० Ho १३३० 


कातिक सुदि १ का चीरवेगाँव का और अंतिम fro Wo १३५८ 


माध सुदि १० का चित्तोड़ का है। इन शिलालेखों से निश्चि . 


[mR १३५८ माघ सुदि १० तक ते समरंसिंद जीवितं 
"था । रन्रसिंह के समय का केवल एक शिलालेख fro to १३५४ 
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पद्मावत का सिंहल द्वीप १५ 


माघ सुदि ५ बुधवार का उदयपुर--चित्तोड़ रेलवे के कांकराली राड 
स्टेशन से ८ मील दूर दरीबा स्थान के माता के मंदिर के स्तंभ पर 
खुदा हुआ है। इन लेखों से निश्चित है कि समरसिंह की 3g ` 
और waits का राज्याभिषेक वि० सं० १३५८ माध सुदि १० और 
fo Ho १३५४ माघ सुदि ५ के बीच किसी समय होना चाहिए | 
रत्नसिंह को राज्य करते हुए एक वर्ष भी नहीं होने पाया 
था कि पद्चिनी के वास्ते चित्तोड की चढ़ाई के लिये सुल्तान अला- 
उद्दोन ने सोमवार alo ८ जमादिउस्सानी fro ao ७०२ ( Rio 
सं० १३५७ माघ सुदि €-ता० २८ जनवरी So To १३०३ ) at 
प्रस्थान किया, छ; महीने के करीब लड़ाई होती रही, जिसमें रत्न- 
सिंह मारा गया और सोमवार ता० ११ Tata हि० स० ७०३ 
( Ro सं० १३६० आद्रपद सुदि १४= ता० २६ अगस्त So ao 
१३०३ ) को अलाउद्दीन का चित्तोड़ पर अधिकार हो गया | 
रस्नसिंह लगभग एक वर्ष ही चित्तोड़ का राजा रहा; उसमें भी 
अंतिम छः मास ते अलाउद्दीन के साथ लड़ता रहा । एसी स्थिति 
में उसका सिंहल ( लंका ) जाना, वहाँ एक वर्ष तक रहना और 
पद्मिनी को लेकर चित्तोड़ dien सर्वथा असंभव है, अतएव जायसी 
का सिंहल द्वीप ( सिंहल ) लंका का सूचक नहों हा सकता | 
काशी को नागरीप्रचारिणी सभा-द्वारा प्रकाशित जायसी अंथा- 
वक्षी ( पद्मावत और अखरावट ) के विद्वान संपादक पंडित रामचंद्र 
Us ने अपनी भूमिका में लिखा है “पद्मिनी क्या . सचमुच 
सिंहल की थी ? पद्मिनी सिंहल की हो नहों सकती । यदि सिंहल 
नाम ठीक माने ता वह राजपूताने या गुजरात का कोई स्थान 
होगा! ।” उक्त विद्वान्‌ का यह कथन बहुत ठीक है AN उसका 


( ३ ) जायसी-मंथावल्ली; काशी नागरी-प्रचारिणी सभा का संस्करण, 
भूमिका, To RE I 
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पता लगाना आवश्यक है । उक्त भूमिका में गोरा बादल के विषय 
में यह भी लिखा है कि गोरा पद्मिनी का चाचा लगता था An 
बादल गोरा का भतीजा था' । कनल टॉड ने गोरा और बादल 
को ciara ( सिंहल ) के राजा के कुटुंबी बतलाया है और गोरा 
को पनी का चाचा तथा बादल को गोरा का भतीजा लिखा हैः | | 
ऐसा ही मेवाड़ की ख्यातों में भी लिखा मिलता है । 
शौर (गोरा) नाम का वंश वि० सं० ५४७ से वि० सं० १५४५ 
तक मेवाड़ में विद्यमान था, जैसा कि गोर नामक अज्ञात चञत्रियवंशः 
शीर्षक मेरे लेख में बतलाया जा चुका है। गोरा बादल दो नाम 
नहीं किंतु Tes दुर्गादास, सीसेदिया पत्ता आदि के समान एक 
नाम होना संभव है, जिसका पहला अंश उसके वंश का सूचक 
AK दूसरा उसका व्यक्तिगत नाम है । पिछले लेखकों ने 
प्राचीन इतिहास के अंधकार एवं गोरवंश का नाम भूत 
जाने के कारण गोरा र बादल दो नाम बना लिए । चित्तौह 
से करीब ४० मील पर्व में सिंगोली नामका प्राचीन स्थान है 
जिसके fad खंडहर और प्राचीन किले के fee wa तक 
विद्यमान हैं, अतएव पद्मिनी का पिता' सिंगोली का स्वामी होगा! 
सिंगोली और सिंइल (सिंहल द्वीप ) नाम परस्पर मिलते हुए होगे 
के कारण पद्मावत के रचयिता ने भ्रम में पढ़कर सिंगोली को सिंहल 
( सिंहल द्वीप ) मान लिया हा, यह संभव है। रत्नसिंह के राण्य 
करने का जो अल्प समय निश्चित है उससे यही माना जा सकता है 
कि उसका विवाह सिंइल द्वीप अर्थात्‌ लंका के राजा की पुत्री से 
नहीं, किंतु सिंगोली के सरदार की कन्या से हुआ हो | 


e 
(2) वही; पृष्ठ २१। | 
(२ ) ets राजस्थान जिल्द १; To २८२ ( कलकत्ता सं० ) । 


Ce DSRS = 
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[ लेखक--श्री वासुदेवशरण अम्रचाळ, एम० Yo, एल-एल० ato, सथुरा | 


भारतवर्ष के इतिहास में वह दिवस बहुत ज्योतिष्मान्‌ था जिस 
दिन शाक्यसिंह सम्यक्‌ संबुद्ध परमाहत भगवान्‌ बुद्ध ने प्राचीन 
ऋषिपत्तन अर्थात्‌ सारनाथ में पंच संन्यासियां के सामने धर्मचक्र 
का प्रवतेन किया। उस दिन जिन चार “अरीय सच्चें? ( आर्य- 
adi ) का उपदेश हुआ वे दिग्दिगंत में फैल गए भर उनकी विश्व- 
विजयिनी धम्मे-पताका के नीचे असंख्य मानव जाति ने शांति, संतोष 
और जीवन को पूर्णता प्राप्त को। वे अरीय सच्च क्या थे 9 
सारनाथ में कुशान ब्राह्मी अक्षरों में अति स्पष्टता से उत्को्ण एक 
टूटे छत्र के डुकड़े पर वे इस प्रकार दिए हुए हैं 

चत्तारि मानि भिक्खवे अरिय सच्चानि | कतमानि चत्तारि ? 
दुक्खं भिक्खवे अरिय सच्चम्‌, दुक्खसमुदयो afta सञ्च, दुक्ख निरोधो 
अरिय सच्चम्‌, दुक्खनिरोधगामिनी च पटिपदा अरियसच्चमू | 

अर्थात्‌-हे मिक्षुओ, चार आर्य (= अरीय = रढ़,महत्‌,सनातन) 
सय हैं। वे कान चार हैं? हे भिक्षुओ, दुःख है, यह आये सत्य 
है। उस दु:ख का कारण है, यह आये सत्य है। दुःख रोका 
जा सकता है, यंह तीसरा आये सल है भ्रौर दु:ख-निराध को प्राप्त 
करानेवाला मार्ग है, यह चौथा आये सल है। ot 

इन सीधे सादे उपदेशों से भरे हुए धर्म को आये जाति ने जी 
खोलकर अपनाया | संघ के सतत प्रयत्न, परिश्रम एवं पराक्रम से 
इन स्लो का जनता में बहुत अधिक प्रचार हुआ | 

र. 
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Ai काल के सर्वश्रेष्ठ सम्नाट्‌ महाराज प्रियदर्शी अशोक (२७२ 
$o Jo से २३२ $o Yo) ने इन सीधे adi से स्वयं शांति प्राप्त की 
और अपनी प्रियदर्शिता से अन्य प्राणियों पर करुणा करके उनका 
प्रचार नाना देशों में किया। उस समय से ही वौद्ध धर्म एक 
सहान संप्रदाय के रूप में इतिहास के पृष्ठां पर आता हे Sami 
प्रिय' महाराज अशोक ने नीति-धर्म से ओत-प्रोत उपदेश और 
शासन समस्त भारतवर्ष में ऊँचे ऊँचे wat ओर चट्टानों पर 
खुदवाए | इन शासनलिपियों में धर्म, नीति AR सदाचार के 
अमूल्य उपदेश लिखवाए गए थे। इन धर्मलिपिया की भाषा 
इस समय की हिंदी--मागधी--है जा उस समय भी देश की राष्ट्र 
भाषा थो और पेशावर से दूर दक्षिण तक बोली-समभी जाती थी; 
तभी न प्रचार-कार्य में उसका प्रयोग हुआ । निस्संदेह वह समय 
बहुत अमूल्य रहा होगा जब सञ्नाटू के प्रयत्न से संगठित राजशक्ति 
का उपयोग लोगों की नीति-विषयक धर्म-भावनाओं को जगाने में 
किया गया | 

अतएव भये काल ही बौद्ध धर्म के अभ्युदय के साथ साथ as 
कला के अभ्युदय का समय हुआ। मौर्य-शंग काल ( २७२ ई 


पू० से प्रथम शताब्दी पूर्व तक ) वौद्ध कला का प्रारंभिक युग है। 


इस युग में बद्धो ने भगवान्‌ बुद्ध की मूर्ति की कल्पना संभवतः नहीं 


की थी। वे लोग बुद्ध तथा धर्म की पूजा कुछ सांकेतिक चिद्यं द्वारा 
करते थे। उदाहरण के लिये-- ( १ ) बुद्ध ने सारनाथ में जिस 


धर्म का उपदेश किया था उस धम्य को कलाविद्‌ एक चक्र के रूप 


में चित्रित 'करते थे । भगवान्‌ की उस 'धस्मदेसचा? की संज्ञा धर्म” 
as के नाम से विख्यात हुई | प्रथम युग की बोद्ध कला. 
ARP का अमुख स्थान है। कभी कभी धम्मचक्र चार 
सिंहों के सिर पर प्रतिष्ठित दिखाया जाता था । बौद्ध धर्म के दूसरे 
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चिह्न ये थे-- ( २ ) afte जिसके नीचे भगवान्‌ बुद्ध को ज्ञान 
हुआ था। यह एक पीपल का पेड़ था जिसे वौद्ध लाग बोधिवृक्ष 
हने लगे | 

( ३ ) स्तूप--इनमें बुद्ध अथवा उनके प्रधान शिष्यां के और 
प्रमुख बौद्ध भिक्षुत्रां के अवशेष रख दिए जाते थे। कहा जाता है. 
कि बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद उनके अवशेष आठ भागों में बाँट 
लिए गए थे जिन पर आठ स्तूपों की रचना की गई । राजा अशोक 
के समय में स्तूप-निर्माण-पद्धति को बहुत प्रोत्साहन frat) यहाँ, 
तक प्रसिद्ध है कि उनके saa से देश अर में चौरासी हज़ार स्तूपो 
का निर्माण हुआ । कहा जाता है कि स्तूप बौद्धो का ब्रह्माण्ड था | 
उसके गर्भे में महास्थविर शास्ता गौतम के अवशिष्ट प्रतिनिधिस्तरूपः 
चिह्न एक सोने या अन्य धातु की मंजूषा में रख दिए जाते थे | 
उसके बाह्य आवरण को नाना प्रकार के उत्कीर्ण शिला-पट्टां से सजाते 
थे। ये स्तूप पहले बहुत दिग्गजाझार बनाए जाते थे। सारनाथ 
का धमेख स्तूप और साँची के स्तूप अद्यावधि वर्तमान हैं। उतना 
विशालकाय कोई स्तूप मथुरा में नहों बचा है । 

(४ ) बुद्ध का उष्णीष अथात्‌ पगड्री--यह भी पूजा का एक 
Fag. था | | 

(९) बुद्ध का भिक्षा-पात्र | 

इस प्रकार बौद्ध कला के प्रारंभिक काल में -बैद्ध लोग अपनी 
घर्मभक्ति को.कुळ चिह्न या स्मारकों को पूजा द्वारा व्यक्त करते 
थे। इस काल में थेरात्रादी बौद्धों का प्राधान्य था। थेरावादिये! . 
की एक शाखा विभज्यवादिन थी जितत पर अशोक को विशेष श्रद्धा 
थी। थेरावादियों का मुकाबिला करनेवाले महासंघिक लोग थे । 
इनमें बहुत करके AGAR भिक्षु थे। ये लोग पहले कम संख्या 
में थो। अतएव. थेरावादियो के युग में मूर्तिपूजा प्रचलित न हुई 
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या at कहें कि बुद्ध मूर्तिरुप में Sat में प्रतिष्ठित नहीं किए गए | 
यह युग हीनयान संप्रदाय के आधिपत्य का है | 

इस समय बौद्ध कल्ला के विशेष पोपक निन्न-लिखित स्थान थे_ 

(१ ) बोधि गया जहाँ भगवान्‌ IG को ज्ञान या संबोधि 
प्राप्त हुई थी । 

(२ ) साँचो--यहाँ काकनादबोट नामक महाविहार था जे 
उत्तर भारत के आयेसंघ के भिल्ञुश्रों का प्रधान केंद्र था। यहां 
पर आज भी बौद्धों के अनेक स्तूप अपनी प्राचीन आवस्था में वर्तमान 
हैं। बोद्ध प्रस्तर-कला के सर्वोत्कृष्ट उदाहरण साँची में ही पाए 
जाते हैं। विशेषकर तोरण, वेदिका ( railings ), चहारदीवारी 
के जैसे उत्कृष्ट नमूने साँची में हैं वैसे अन्यत्र नहों। सांची को 
बौद्ध कला की पट्ट महिषी कहना अत्युक्ति न होगी | 

(३ ) भरहुत--यह स्थान नागोद रियासत में (मध्यभारत के 
Sada सतना के निकट ) है। यहाँ भी बौद्धो के स्तूप थे जिनमे 
बचे हुए महाकाय तोरण भर वेदिकाएँ इस समय कलकसे के संग्रह 
लय में सजा दी गई हैं । | 

(४ ) मथुरा--यंहाँ भी शुंग काल में अनेक स्तूप और Ta 
जिनके कुछ अवशेष इस समय मिले हैं भौर स्थानीय संग्रहालय रे 
सुरक्षित हैं। 

( ५) इनके अतिरिक्त एक स्थान सुदूर दक्षिण में मराव 
था जहाँ कि शुंग के समकालीन stat के प्रभाव dear 
` कला की विशेष उन्नति हुई। परंतु प्रारंभिक काल की daa 
का सर्वोत्तम प्राप्तिस्थान साँची है और वह कला प्राय: साँची कर्ण 
के नाम से भो पुकारी जाती है.। . a 

इस लेख में हमें मथुरा की बौद्ध कला का ही विशेष far 
करना है। प्राक्कुशान काल की मधुरा कला सांची और भ 
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की सगोती बहिन है। मथुरा का साँची से संबंध अविच्छिन्न था | 
यह कहना न होगा कि शुंग काल में मथुरा राजनीतिक दृष्टि से विशेष 
महत्त्व न रखती थी। अतएव साँची ही शुंग कला का अप्रति- 
gat चेत्र था। ते भी मथुरा के शिल्पी अपने कशल का परिचय 
दे रहे थे । गायत्री टीले से घेरे ( चहारंदीवारी ) का एक पत्थर 
प्राप्त हुआ है जे एक सूची ( अथात्‌ रेलिंग--वेदिका--का ast 
पत्थर जिसे वर्तमान इमारती परिभाषा में ‘afar कहते हैं ) है 
और उसके मध्यभाग में स्फुरत्कमल में एक सुंदरं हस्ती और दो 
आरोही चित्रित किए गए हें । सूची के दोनों wat पर एक सा 
ही चित्र उत्कीर्ण है और कला की सुष्ठता में यह नमूना साँचो 
He भरहुत के सर्वोत्कृष्ट नमूनों से टकर लेता है। मथुरा 
स्यूजियम में इसका नंबर १३४१ है। 

इस प्राकूशक(कुशान)कालीन मथुरा कला में एक सूति विशेष 
उल्लेख योग्य है । यह मूर्ति मथुरा से चौदह मील, आगरे की सड़क 
पर, परखम नाम के गाँव में प्राप्त हुई थी । इसका संग्रह नंबर 
सी- है और यह परखम यक्ष के नाम से विख्यात है । प्रारंभ में 
विद्वानों का विचार था कि यह यक्ष की प्रतिमा है क्‍योंकि शुंग काल 
में यक्षों की पूजा प्रचलित थी । इसके अतिरिक्त साँचो, भरहुत और 
कारली में भी यक्षो की मूर्तियाँ पत्थरों पर उभारकर खुदी हुई मिली 
हैं। परंतु परखम यक्ष की मूर्ति किसी शिलापट्ट की आश्रित नहों 
है। यह निरवलंब उत्कीण हुई अर्थात्‌ कोरी हुई है'। इसकी 
ऊँचाई आठ फुट आठ इंच है और चौड़ाई दे! फुट आठ इंच । 
करीब पौने नौ फुट ऊँची यह मूर्ति बहुत ही विलक्षण है। 
Sto रामप्रसाद चंदा का मत है कि मैये-शुंग काल में भारतवर्ष 


(१ ) जब सूत्तियों को चारों ओर से काट छाँटकर अर्थात्‌ पीछे शिलाः 
का आधार न देकर बनाते हैं तब उस प्रक्रिया को कोरना कहते हैं । 
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में एक कला-शैली प्रचलित थी जो अशोक की कला से भिन्न झी 
और जा लाक (ठेठ) कला कही जा सकती है । डा० आनंदकुमार 
स्वामी का भी यही मत है कि अशोक काल में हमें द्विविध कला. 
शैली के दर्शन होते हैं। एक की संज्ञा राजाश्रित शैली और दूसरी 
की लाकशेली प्रतीत होती है। वस्तुतः हम इस प्रकार राजाग्नित 
'तत्ताओं और आमाश्रित Gast के भेद का वर्णन पाणिनि के sa 
सें भी पाते हैं। अष्टाध्यायी में एक सूत्र है--प्रामकौटाभ्यां तक्ता; 
( ५। ४। <५ ), जिससे ग्राम-तत्तः रूप सिद्ध होता है । अष्टाध्यायी 
जैसे प्राचीन ग्रंथ में तक्षाओं ( सिलवटों, मूत्तिकारों ) का ar 
उनके विभेदं का वर्णन मिलना इस बात का द्योतक है कि यह 
कला उनसे भी बहुत पहले को है, यहाँ तक कि उनके समय क 
इसकी कम से कम दो शेल्या हो gar थां जो किसी कला के बहुत 
विकास होने पर ही संभव है। जीविकोपार्जन-भेद से तक्षा लोग 
दा प्रकार की कला-शैली को प्रोत्साहित भरर विनिर्मित करते थे! 
एक वह शैली थी जिसका सम्मान राजदरबार में था और दूसरी 
वह कला थी जिसको ग्राम या जनपदों से उत्तेजन मिलता था! 
एक दूसरे स्थान पर पाणिनि ने स्पष्ट ही ग्रामशिल्पी और राम 
शिल्पियों ( ६ । २। ६२, ६३ ) का (थक्‌ एथक उल्लेख किया है। 
हमारे मत में डा० आनंदकुमार स्वामी का उक्त agar पाणिनि को 
अष्टाध्यायी जैसे प्राचीन ग्रंथ से, जिसमें लिपिकारों का भी see, 
है, सिद्ध हो जाता है। इससे डा० चंदा महाशय का यह agan 
भो संगत प्रतीत होता है कि परखम यक्ष की लाक-कला-शैली प्राची 
काल से प्रचलित थी | 
eH hd ISR कला-शेली का प्रतिनिधि है उसका संबंध 
i = : wa बराबर ही है । बौद्ध det धर्मालुप्राणित थी। 
में धार्मिक भावना की अपेक्षा ठेठ मानवी तर्षण 
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की ही प्रधानता थी। इस परखम यक्ष मूर्ति पर एक लेख भी 
उत्कीर्ण है। कनिंघम ने इसे पहले पहल पढ़ा था । सन्‌ १६१७ 
में श्री काशीप्रसाद जायसवाल ने इस Atal लेख को फिर से पढ़ा 
और यह मत स्थिर किया कि यह सूति सम्राटू अ्रजातशत्र उपनाम 
कुणिक की है जा मगध देश के राजा थे। उनकी वाचना से यह 
बात सिद्ध भी हा जाती है। अनेक प्रमुख विद्वानों ने, जिनमें दिंसेंट 
स्मिथ जैसे अनुदार पुरातत्त्वकोविद्‌ भी थे, जायसवाल्जी के इस 
आविष्कार के सामने माथा wat दिया । परंतु इधर कई प्रमाण ऐसे 
उपलब्ध हुए हैं जिनके आधार पर डा० आनंदकुमार स्वामी जेसे कला- 
कोविद परखम की सूरि को यक्ष ही प्रमाणित करते हैं। वस्तुतः इस 
संबंध में दो मत हो गए हैं। एक श्री जायसवाल का अनुयायी, | 
दूसरा उसे यक्ष माननेवाले Slo चंदा तथा Slo आनंदकुमार स्वामी 
आदि का अनुयायी | 

इस मूर्ति पर जिस कुणिक का नाम है वह प्राचीन मथुरा 
का एक प्रसिद्ध शिल्पी जान पड़ता है जिसके एक अंतेवासी ( शिक्षा 
पाते हुए शिष्य ) ने परखमवाला यक्ष बनाया था। उसी कुणिक 
के दूसरे शिष्य ने इसी शैली की एक विशाल यक्षिणी बनाई थो जो 
इस समय मथुरा से १३ मील उत्तर भाँग के नगरा में मनसा देवी 
के नाम से पूजी जाती है । उस मूति पर यह लेख खुदा है-- 

सा पुतेहि कारिते 

यखि ला आवा कुनिकाते 

वासिना [ नाके ]न कता 

अर्थात्‌ यह ला-आवा नाम की यक्षी-सा के पुत्रों से बनवाई 
गई और कुनिक के अंतेवासी नाक ने बनाई | 

अभो हाल में हमने मथुरा से लगभग बीस Ha उत्तर एक 
` दूसरी यच मूर्ति का पता लगाया है जे आकार-प्रकार और पत्थर 
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में ठीक परखम की प्रतिमूर्ति सी है । इस मूर्ति से इस बात की पुष्ट 
दो जाती है कि परखम की शैलो की विशिष्ट कला प्राचीन शूरसेन 
देश में प्रचलित थी और मानवी आकार की सूति बनाने मे 
मथुरा के शिल्पियों ने उस समय दक्षता प्राप्त करली थी जब कि 
गांधार शिल्प का जन्म भी न हुआ था । उसी समय की Tom 
मूत्तियाँ आज भी अगणित संख्या में मथुरा में मिलती हें । प्रथम 
शताब्दी के लगभग मथुरा के शिल्पी अपनी प्राचीन परंपराओं को 
बहुत परिष्कृत कर चुके थे। उस समय मथुरा को भारतवर्ष की 
राजनीति में विशेष स्थान प्राप्त था | महाराष्ट्र और उज्जैन Hai 
का साम्राज्य था। पंजाब और पश्चिमी प्रांत में यूनानी राजा और 
पाथिव क्षत्रप राज्य कर रहे थे । १३० ई० Go में शकों ने वाल्हीक 
(=बलख = बैक्ट्रिया) और पल्हव (= पार्थिया) के यूनानी शासक- 
वंशों का अंत कर दिया था, फिर भी कुछ चत्रप अफगानिस्तान और 
परिचमी पंजाब पर अधिकृत रहे fo go प्रथम शताब्दी मे 
मथुरा में चत्रप रंण्जुबल या राजुल राज्य करता था जिसकी खी 
ने प्रसिद्ध खरोष्ठी लेखबाला ।संह:स्तंभ बनवाया था । राजु 
का पुत्र महाचत्रप शोडास था जिसने इस्वी प्रथम शताब्दी | 
aS में राज्य किया । इसके समय में मथुरा ने राजनेतिक | 
युदय प्राप्त किया और वह पूर्व और पश्चिम की संधि पर सबसे 
महत्त्व का स्थान बन गया | | 
id Sel Maba 
बेस नगर में हीलियोडो Ser FN हई! 
हला oer ने विष्णु की भक्ति Ang | 
Be भक्ति--घर्म के उद्रेक--से बौद्ध धर्म में भी 
कल्पत करके उनकी मूर्त्ति बनाने की आवश्यक्ता 


(केशर न. me प्न (al स जन र उ; देखिए ना० अ्र० पत्निका ( नवीन संस्करण ) भाग $ पृष्ठ १०३ | 
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लोगों को मालूम हुई । जा काम अब तक घर्म्मचक्र, AT, 
स्तूप आदि चिह्नों की पूजा से चलता था, उसके लिये खयं बुद्ध को 
ही प्रतिमा रूप में मूत्तिमान्‌ देखने का उत्साह लोगों में हुआ। 
शिल्पियों से आशा की जाने लगी कि परखम यक्ष के समान ही 
बुद्ध भगवान्‌ की प्रस्तरमयी मूत्तियों का निर्माण करें। 

हमें इसमें तनिक भो संदेह नहीं कि सथुरा के कुशल तक्षकों 
ने ही पहले पहल ध्यानावस्थित योगी के समस्त लक्षणों को आत्म- 
सात्‌ करके योगीश्वर बुद्ध की मूति तैयार कर दी। भक्तों को जिस 
पद्मासनस्थित ध्यानी भगवान्‌ को पाने की इच्छा थी उसे पाकर वे 
बहुत ही प्रसन्न हुए। सबसे प्रारंभ के बुद्ध और बोधिसत्त्वो की 
सुखाकृति में परखम यक्ष की सी समानता पाई जाती है। प्रथम 
शताब्दी में ही तक्षशिल्ला के आस-पास गांधार कला का प्रादुर्भाव 
हुआ | इस कला पर स्पष्ट ही यूनान की कला की गहरी छाप थी | 
फिर भी बौद्ध धर्म की सेवा के लिये सब कुछ समर्पित करके इस 
कला-शेली ने भारतीय शैलो को बहुत sat में ग्रहण कर लिया था | 
यह विवाद कभी अंत होता नहीं दीखता कि बुद्ध की मूति की 
पहले पहल रचना कहाँ हुई । पश्चिमी विद्वानों की सम्मति में इस 
आविष्कार का श्रेय गंधार के शिल्पियो को है जिन्होंने यूनानी 
देवताओं की मूर्ति के आधार पर बुद्ध की मूर्ति बनाकर तैयार कर 
दी। हमारा अनुमान है कि माये काल में भो सूति-निर्माण-विद्या 
का प्रचार था। पाणिनि के समय में भी प्रतिक्ृतियाँ ( मूर्तियाँ ) 
बनाई जाती थीं। इवे प्रतिकृती ( ५। ३। <६ ) सूत्र में इस 
बात का अकाट्य प्रमाण है कि कम से कम ई० Go चौथो शताब्दो 
में प्रतिकृतियों की. प्रथा थी; यों तो कितने विद्वान पाणिनि को बुद्ध से 
भी पहले का अर्थात्‌ ई० Yo छठी आठवीं शताब्दी का माना है। 
ये प्रतिकृतियाँ मिट्टी की (Terra cottas) हो सकती हैं। सहाभाष्य 


(०-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


ag नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


में जिन्हें अश्वक, उष्टक, गदभक या हस्तिक कदा है वैसी सरण्मूतिया 
( Terra ००४४६8 ) बहुतायत से मथुरा तथा अन्य प्राचीन स्थाने 
में पाई जाती हैं जिन्हें कम से कम भोये काल का मानना ही पड़ता 
है। वस्तुतः वे और भी अधिक प्राचीन हैं। जीविकार्थे चापण्ये 
सूत्र (५। ३। EE) के आधार पर यह अनुमान होता है कि देव. 
प्रतिमाएँ भी पाणिनि के समय में लोगों को ज्ञात थीं। सहाभाष्य में 
at शिव, स्कंद और विशाख की मूर्तियों का स्पष्ट वर्णन है। जव 
शुंग काल में हिंदू देवताग्रों की मूर्तियों का प्रमाण मिलता है त 
यह सहज ही समभा जा सकता है कि बुद्ध को पाषाण रूप में 
प्रतिष्ठापित करने के लिये मथुरा या सध्य देश के गिल्पियों को 
गांघार के यूनानी शिक्षकों से उपदेश हण करने की आवश्यकता 
न थी। जिस समय महायान बौद्ध धर्म ने ईसा की प्रथम शताब्दी 
में जार पकड़ा और अश्वघोष ने उसे एक झत्युन्नत संप्रदाय का रूप 
दे दिया उसी समय बौद्ध भक्तिमार्ग के उपासकों ने बुद्ध की मूर 
की माँग प्रकट की जिसको सबसे पहले पूर्ति करनेवाले संभव 
मथुरा के चतुर शिल्पी ही थे। . 
भारतवर्ष की भौगोलिक एकता का जो भाव उस युग में परिव 
से पू तक het हुआ था यदि हम उसे ग्रहण करने में थोड़े 
देर के लिये भी ससथे हो जायं ते फिर इस प्रभ का महत्त्व बहा 
घट जाता है कि बुद्ध की मूर्ति का निर्माण पहले कहाँ हुआ | यदी 
oa शीघ्रगामी यंत्रों का उस समय अभाव था, तो a 
र मध्यदेश के बीच में यातायात बहुत ही अधिक M! 
भौर तो क्या, काशो और मगध तक के विद्यार्थी तक्षशिला के विर 
विद्यालय में पढ़ने के लिये जाते थे; घौर पांचाल के विद्वान दि 
जय के लिये पंजाब j सद्र और कठ आदि प्रदेशों में चले जाते al 
दूरी मने! थी ही नहीं । गंधार से मगध तक ud die संस्कृति * 
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एक-प्राण था। एक जगह जो बात होती दूसरी जगह के विद्वानों 
में शीघ्रातिशोध उसका समाचार व्याप्त हो जाता था । इसलिये एक 
स्थान में बुद्ध सूति का आविष्कार होते ही अन्यत्र भी लोगों ने उसे 
ग्रहण कर लिया । मथुरा की कला ने अपनी परंपराओं के अनुकूल 
बुद्ध ओर बोधिसत्त्व की प्रतिसाएँ बनाने में प्रगति की और गंधार में 
यूनानी कला के प्रभाव का विकास हुआ। गंधार और मथुरा 
कलाओं की स्वतंत्र सत्ता थी भार आज भी उनका भेद we लक्षित 
होता है | 
अपना स्वतंत्र व्यक्तित्व रखते हुए भी मथुरा कला पर कुशान 
बंश के समय गंधार कला .का प्रभाव पड़ना शुरू हुआ। कुशान 
राजाओं ने पुरुषपुर या पेशावर का अपनी पश्चिमी राजधानी बनाया | 
उनका पूर्वी केंद्र मथुरा ही था । वस्तुतः मथुरा कुशानकालीन 
कला ( ईस्वी १०० से ई० ३०० तक ) का सबसे बड़ा केंद्र है। 
आज तक जितनी मूतियाँ इस युग की मथुरा जिले में उपलब्ध हुई 
हैं यदि वे सब एक स्थान पर ही मथुरा के निजी संग्रहालय में 
जमा होतां, ता आज यह संग्रहालय संसार के सबसे ससद्ध संग्रहालयों 
में होता और कुशान-कला के लिये तो फिर अन्यत्र कहीं भटकने की 
आवश्यकता ही न होती । किंतु दुर्भाग्य से मथुरा की प्रन्नतत्त्व- 
सामग्री लखनऊ, कलकत्ता, ते क्‍या बोस्टन, म्यूनिक तथा लंडन के 
अजायबघरों तक में बिखर गई है ओर कितनी ही बार ते ऐसा 
अनथ हुआ है कि एक ही मूर्ति के दो खंड दे जगह पहुँच गए हैं। 
` गंधार कला ने जिस प्रकार सधुरा-कला को प्रभावान्वित किया 
उसके स्पष्ट प्रमाण मथुरा की खुदाई में मिले हें इनमें से कुछ. 
का वर्णन अप्रांसंगिक न होगा 
( १ ) सबसे पहले कर्नल स्टेसी को १८३६ में आसवपायी. 
कुबेर की सूतिं प्राप्त हुई। इसमें कुबेर का वेश ते विशुद्ध भारतीय 
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ढंग का है, परंतु उसकी पत्नी का वेश यूनानी Rata मिलता है। 
पहले के विद्वानों ने उसे यूनानी सिज्ञेनल की मूर्ति समभा था। 
पर अब इसमें संदेह नहीं है कि यह समुदाय कुबेर या जंभाल के 
येरिवार का है। 

(२) उक्त मूर्ति से Raga मिलता-जुलता, परंतु और भी स्पष्ट 
प्रमाण श्री माउज महोदय को मथुरा से पश्चिम ३ मील पर पाली. 
खेड़ा गाँव में १८७३ में मिला । यह मूर्ति बैकेनेलियन ग्रूप कही 
नाती है, पर यथार्थ में यह कैलास पर अधिष्ठित आसवानुरक 
ala कुबेर की सपरिवार मूर्ति है। इसमें यूनानी वेश स्पष्ट लक्षित 
है। यह मूर्ति इस समय मथुरा के संग्रहालय में ही सुरक्षित है। 

(३ ) एक मूर्ति इस समय कलकत्ते के अजायबबर में है, जे 
मथुरा से ही मिली थी ग्रौर जिसमें यूनानी भीम हरक्यूलीज कौ 
सिंह के साथ कुश्ती दिखाई गई है । i 

.( ४ ) इन तीनों से भी पुष्टतर एक प्रमाण और है । वह नीहे 
स्तेट पत्थर की एक खत्री मूर्ति है। यह पत्थर गंधार प्रदेश में ही 
पाया जाता है। मधुरा का प्रसिद्ध पत्थर लाल रंग का होता है। 
कस को खानों से जो लाल पत्थर निकलता है उसमें ही मथुरा 
को अधिकांश कारीगरी है नीज्ञी स्लेट की यह at मूरति वेष 


भूषा में यूनानी कला को बहुत ऋणी है। यह संभव है कि इसका 
निर्माण भी गंधार देश में ही हुआ हो धर यह प्रसंगवशात वहा. 


से यहाँ लाई गई हो । 


( ५ )मथुरा से पश्चिस सहोली ग्राम में, जा प्राचीन सधुपुरी का. 
दूसरा नाम है, कुछ गंधार कला के बुद्ध, बोधिसत्त्व और अत्य 
नमूने प्राप्त हुए हैं, जिनसे इस बात का निश्चित प्रमाण मिल जावा. 
है कि मथुरा में गंघार-कला का आदान-प्रदान विशेष प्रचलि | 


या। इसके साथ साथ मथुरा के कारीगर पूर्व में सारनाथ, सहेत 
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सहेत और कुशीनार तक फैले हुए थे । दूसरी और तीसरी शताब्दी 
में मथुरा की शिल्पशालाऐँ समस्त उत्तरी भारत के लिये मूर्ति भांडार 
बनी हुई थीं। मथुरा के fig बल ने ae कनिष्क के राज्यकाल 
के तीसरे वर्ष में एक विशाल बोधिसत्त्व की मूर्ति की सारनाथ में 
स्थापना की । इसी मिक्षु ने श्रावस्ती में एक दूसरी बोधिसत्त्व मूर्ति 
स्थापित को । मथुरा के ही एक तक्षक दिन्न ने कुशीनार की बहुत 
बड़ी निर्वाण मूर्ति की रचना की | 


बोधिसत्त्व और बुद्ध 


मथुरा की बौद्ध कला में सर्वप्रमुख बुद्ध की सूर्ति है। ध्यान- 
मग्न योगी की भारतीय कल्पना इन मूर्तियों में चरितार्थ की गई है। 
यह निविवाद है कि योगी का भाव विशुद्ध भारतोय है। इस 
कल्पना में विदेशोपन की कहां कलक नहों है । बुद्ध की मूतियाँ दो 
प्रकार की हैं, एक खड़ी, दूसरी पद्मासन लगाए। कुशान काल 
में दोनों ही प्रकार बहुतायत से पाए जाते हैं, परंतु गुप्तकाल में ध्याना- 
सीन सूतियाँ कुछ कम बनने लगी । इतिहास के विद्यार्थी यह जानते 
होगे कि ज्ञान या संवोधि से पहले तक गौतम की संज्ञा बोधिसत्त्व 
है, बोधि के बाद वे बुद्ध कहे जाते हैं। महायान संप्रदाय. का 
विश्वास है कि मनुष्यों पर कृपा करके तथागत बुद्ध बोधिसत्त्व बन 
कर आते हैं भर फिर बुद्धत्व या निर्वाण को प्राप्त हो जाते हैं । यह 
भाव बहुत कुछ हिंदुओं के भक्त-संप्रदाय के अवतारवाद से मिलता 
है जिसके अनुसार करुणा के वश हो भगवान मनुष्य देह में प्रकट 
होते है भौर फिर लीला का संवरण करके अनंत में भिल जाते हैं। 
बौद्ध यह मानते हैं कि गौतम बुद्ध से पहले भी बुद्ध हो चुके 
थे। अशोक के समय में भी पूर्व gel का विश्वास प्रचलित था। 
अशोक ने कनकसुनि ( गौतम बुद्ध के पहले के एक बुद्ध ) के स्तूप 
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की मरम्मत कराई थी और २४४ Zo Jo में farata स्थान सें एक 
स्तंभ भी उसके स्मारक सें बनवाया था । कला में बुद्ध ओर बोधि, 
सत्त्व का भेद इस प्रकार प्रदर्शित किया जाता है,--बुद्ध काई आभूषण 
नहीं पहनते, उनके सिर पर जटाजूट बँधा रहता हैं, वे agita 
वेश रखते हैं। परंतु बोधिसत्त्व की मूर्तियों में आभूषण AIA रहे 
हैं, सिर पर राजकीय सुकुट होता है और वेश भो राजसी रहता है। 
सथुरा की जिन सूर्तियों पर गंधार का प्रभाव है उनमें BANTAM का 
बाहुल्य है। गले में कई प्रकार के हार, जिनमें Kana पदक लगे 
रहते हैं, बाहुओं पर ग्रंगद और कलाइयों में कटक तथा कानों में 
प्रभूत कुंडल पाए जाते हैं। इन बोधिसत्त्वों की सूति कभी at 
बहुत दर्शनीय बनती है । 

कुशानकालीन बुद्ध और बोधिसत्त्वो की घनगात्रता, चतुरखता शरौर 
विशालता बहुत प्रसिद्ध हैं। खड़े हुए बोधिसत्त्वो में प्राचीन यत्तं 
को परिष्कृत अनुक्कति है। कुशानकाज्ञ की एक विशेषता यह है 
कि इस थुग में मूतियाँ कोरकर ( carved in round ) बनाई 
गई थीं, उनमें पृष्ठावलंबन न होता था । ये मूर्तियाँ च तुदिक्‌ दशैन- 


वाली हैं, परंतु गुप्तकाल में मूर्ति का दर्शन सामने के भाग a ही. 


रह जाता है। 


इन बुद्ध मृतियों का मस्तक प्राय: ika रहता. है, उसके 


ऊपर एक Faq जेसा उभार रहता है जिसे बौद्ध उष्णी 


( bump of intelligence ) कहते थे । गुप्त काल की aka | 


में सदा ही सिर पर कुंचित केश रहते हैं जिनके विन्यास का क 


रूढिगत सा हो गया है। माथे पर तृतीय ज्ञाननेत्र की स्थानापरग 
ऊर्ण पाई जाती है। यह एक बिंदु के रूप में प्रकट की जाती 


BI a कभी कभी. ललाट में एक छोटा गते सा बना रहता 
स्य रत्न लगा दिया जाता होगा | कुशान काल में मूर्तियों 
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सूछों का नितांत अभाव है। योगी बुद्ध में किशोरावस्था का सा 
यौवन रहता है। परंतु कालांतर में गंधार-कला के प्रभाव से 
बोधिसत्त्व की मूतियों में मूळें भी दिखाई जाने लगा । 


Te 


भारतीय कला की यह विशेषता है कि उसमें हाथों की उँगलियों 
की रचना-विशेष से विविध भावों को व्यक्त करने में सहायता at 
जाती है। वस्तुतः मुद्रा और हिंदू देवों के आयुध-वाहनादि कला- 
कारों की एक अपनी वर्णमाला होती हैं जिनके प्रस्तार से वे अपनी 
भाषा को दशकों तक पहुँचाते हैं। मथुरा में पाई जानेवाली gare 
निम्न-लिखित है-- 

( १ ) ध्यान सुद्रा--इसमें ष्यानमझ बुद्ध पद्मासन में विराजते 
हैं और उनके हाथ एक दूसरे के ऊपर प्रफुन्न-पद्म के समान गोद में 
रखे रहते हैं। इस मुद्रा से भगवान बुद्ध की ध्यानावस्था का पता 
लगता है | 

( २ ) अभय सुद्रा--बुद्धत्व प्राप्त करने के बाद लोक को अपने 
उपदेशों द्वारा अभय प्रदान करनेवाले बुद्ध में अभय मुद्रा की 
प्रतिकृति रहती है । इस gat में केवल दाहिना हाथ काम में लाया 
: जाता है। उसको मोड़ कर कंधे की ओर इस प्रकार उठाते हैं कि 
हथेली दशकों की ओर रहती है। मथुरा को बुद्ध-प्रतिमाओं सें 
अभय सुद्रा का बहुत प्रचार है और गुप्त काल में ते प्राय: सब gat 
को अभय मुद्रा में ही बनाया है। : 

( ३ ) भूमि-स्पर्श सुद्रा--इस मुद्रा में बाँया हाथ गोद में रहता 
है और दाहिना हाथ भूमि को स्परी करता है। यह मुद्रा बहुत 
सार्थक है। इससे यह बताया जाता है कि भगवान बुद्ध ने बोधिगया 
से समाधि लगाते हुए मार की विजय के समय अपनी पूर्वे जन्म-संचित 
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निष्ठा की साच के लिये धृति को परम अधिष्ठात्री पृथ्वी देवी का 
झाहान किया था। कहा जाता है कि भगवान्‌ अपने ध्यान ह 
झविचल रहे रर मार परास्त होकर उनके सामने गिर पड़ा। 
यही भाव शिव के मदन-दहन में है। काम का निग्रह करके है 
शिव योगीश्वर बन सकते हैं। मनुष्य की समाधि या ध्यानावस्या 
तभी पूर्ण हा सकती है जब वह अपने भीतर और बाहर (३५३१: 
tive and objective ) को काम-वासना को निगृहीत कर हे। 
हमारे जन्म-जन्मांतर की दौड़ के मूल में सब वासनां से प्रक 
काम-तृष्णा है । बुद्ध की मार-विजय या शिव के मदन-दहन में इस 
काम-भाव के मूलोच्छेद का तत्त्व है। यह सिद्धि भगवान्‌ ने athe 
गया में प्राप्त की थी । उसी की परिचायक भूमिस्पशे मुद्रा है। झ 
दृश्य को चित्रित करते हुए बुद्ध के चारों ओर मार AIT उसक्की सेना, 
अप्सराएँ बनाई जाती हैं जो अपने हाव-भाव से वुद्ध के ध्या 
को भंग करने का प्रयत्न करती हैं। मथुरा-संभ्रहालय में ती 
मूर्तियों में भूमि-स्पशे मुद्रा पाई जाती है जिनमें से एक तो बुद्ध के 
जीवन की घटनाओं को चित्रित करनेवाला शिलापट्ट है और दूसर 
एक स्तूप का नीचे का भाग (drum ) है। तीसरी एक बहुं 
ही छोटी बुद्ध मूति है जिस पर दोनों पारो में दो अप्सराएँ ब 
हुई हैं। यह छोटी सूतिं गुप्तोत्तर कालीन की विदित होती है। 
इन तीन मुद्राओं के अतिरिक्त शर भी अनेक मुद्राएँ गाधा 
कला में पाई जाती हैं। सारनाथ में धर्मचक्र-प्रवर्सन मुद्रा 
उल्लेख योग्य है। पर मथुरा की कला में इन तीन मुद्राओं से d 
सफलता प्राप्त की गई हे | 


बुद्ध के जीवन की घटनाएं 
मथुरा, गांधार, सारनाथ इन तीन कल्नाओं की एक 
यह भी है कि इनमें भगवान्‌ बुद्ध के जीवन की चित्रण योग्य 6“ 
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और गौण घटनाओं की संख्या में मतभेद है। चार प्रधान घटनाएँ 
चार स्थानों से संबंध रखती — 

( १ ) लुंबिनी-बुद्ध का जन्म | 

( २ ) बोधिगया--संबाधि। 

( ३ ) सारनाथ--धर्मचक्र-प्रवतैन या प्रथम उपदेश | 

( ४ ) ङुशीनगर--परिनिर्वाण | 

मथुरा कला में इन चारों दृश्यों का चित्रीकरण पाया जाता है | 
उनके विषय में मथुरा और सारनाथ के कला-कोविद सम्मत थे | 
उनका भेद ते अप्रधान चार घटनाओं के चुनने में है। मथुरा में 
जिन दृश्यों को लोगों ने पसंद किया वे ये थे 

( १ ) इंद्रशेल गुफा में तपस्या करते हुए इंद्र ने अपने सखा 
पंचशिख tad के साथ भगवान बुद्ध के दशन किए थे। यह इंद्र 
या शक्र देवताओं का राजा है जो हिंदू पुराण-कथाओं में तपस्वी 
सुनियो की परीक्षा लेता है। उसी ने बुद्धकी तपस्या से प्रसन्न 
होकर उनको अपनी प्रणामांजलि अर्पित की । मधुरा के शिल्पियों 
के अनुसार इंद्र बुद्ध के दरीन करके आश्चये से स्तब्ध सा हो गया 
है। सूति नं० एच ११ और एम ३ में इस घटना के चित्रण में 
बहुत ही उत्कृष्टता पाई जाती है। वस्तुतः तारण के एक पाव 
पर इस दृश्य का चित्रण मथुरा कला का अतिश्रेष्ठ नमूना है | 

(२ ) दूसरा दृश्य भगवान बुद्ध का त्रयस्त्रिंश स्वर्ग से अपनी 
साता को ज्ञान सिखाने के बाद वापिस लौटना है। इस दृश्य में 
तीन सीढ़ियाँ ( निःश्रेणियाँ ) बनाई जाती हैं जिनसे बुद्ध उतरते हुए 
दिखाए गए हैं। उनके दाहिने और बाये' पार्श्व में बरह्मा और इंद्र 
उतर रहे हैं। महायान बौद्ध धर्म में हिंदू देवी देवताओं को अहण 
करके बौद्ध और हिंदू धर्म के अंतर को मिटाने का प्रयत्न किया 
गया था। पस्तुतः गुप्तोत्तर हर्षकाल में दोनों धर्मों की विभिन्नता 
३ 
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हिंदू दोनों धर्मों में आस्था रख सकता था | 


(३ ) मथुरा कला में तीसरी अप्रधान घटना लोकपालों का 
बुद्ध को मिक्षापात्र समपित करना है। इसका बहुत सुंदर चित्रण 
एच १२ नंबर के पत्थर में है जिसमें सिंहासन पर अभयसुद्रा मे. 


आसीन बुद्ध के दोनों ओर चार लोकपाल भिक्षापात्र देते हुए 
दिखाएँ गए हैं। इस बुद्ध मूति का आकार और शिरोवख्न कुशान 
कला के सर्वप्रथम काल का निदशेन है । 


इन तीन दृश्यों के अतिरिक्त बुद्ध के जन्म के कुछ ही कात 


बाद का स्लान-दृश्य भो मथुरा कला की प्रिय वस्तु है। इस प्रकार 


एक बात स्पष्ट मालूम होती है। वह यह कि सारनाथ में जो 
चार अप्रधान दृश्य हैं--यथा त्रयरित्रिंश स्वर्गावतरण, नालागिरि हस्ती 


का दमन, वानरेद्र का मधु-दान तथा श्रावस्ती में विश्वरूप-प्रदशन, 
जिनका संबंध कोशांबी, राजगह, वैशाली भर श्रावस्ती से था- | 


दाशीनिक सी हो गई है। सामाजिक चेत्र में वे शेव-वैष्णवों के | 
समान अध्यारापी बन गए थे; अर्थात्‌-एक ही व्यक्ति बौद्ध ay 


उनमें से केवल प्रथम ही मथुरा में पाया जाता है। इस प्रकार 
सारनाथ की अपेक्षा मथुरा कला पूर्वतर 8) गंधार कल्ला में. 
भी मथुरा को अपेक्षा बुद्ध के जीवन की घटनाओं का चित्रण बहुत | 
अधिक पाया जाता है । गंधार झौर सारनाथ दोनों से मथुरा एक | 


पग प्राचीन है | 


जातक कथाएं 


इसी संबंध में यह विचारणीय है कि मथुरा में कौन कोन जातक 
पत्थर में चित्रित किए गए थे। गंधार कला में जातकों की 
संख्या सबसे अधिक है। उसकी तुलना में मथुरा के तचकों नै 
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बहुत ही कम जातकों को अपनाया था। अभी तकं सथुरा में 
निम्नलिखित जातकों का पता लगा — 
(१ ) कच्छप जातक | : 
(२ ) उलूक जातक जिसमें संब पत्तियों ने वैराज्य दशा में 
राजा को आवश्यकता का अनुभव करके सर्वसम्मति से उल्लूक को 
राजा मानकर उसका. अमिषेक किया । केवल कौए ने इसका 
विरोध किया । मथुरा में दो वानर उलूक का अभिषेक करते हुए 
दिखाए गए हैं। > ! 
(2) व्याधी जातक जिसमें बुद्ध भगवान्‌ ने भूखी व्याघ्रो और 
उसके बच्चों की प्राण-रत्षा के लिये अपने शरीर को उसे झर 
कर दिया था | : 
( ४ ) वेस्संतर जातक जिसमें विश्व॑त्र के रूप में बुद्ध ने एक 
ब्राह्मण को अपने दो लड़कों का दान कर दिया था l 
( ५ ) सुतसोम जातक जिसमें एक राक्षस ने एक वृक्ष के 
देवता. को प्रसन्न करने के लिये एंक सौ एक बच्चों की बलि देने का 
संकल्प किया। फिर बुद्ध ने प्रकट होकर उसे ज्ञान सिखाया | 
_ (६) दीपंकर जातक जो महोली से प्राप्त गंधार कला 
का नमूना है। . ; 
र वेदिका-स्तंभ 
a यह बात निर्विवाद है कि मथुरा कला का सर्वश्रेष्ठ विकास 
ais a की सजावट में हुआ । वेदिका घेरे का 
नास जिसे ° इस 
ल Me से अँगरेजी में रेलिंग कहते हें । इसके चार 
5, x १ ) स्तंभ ( upright pillars )--ये सभे सैकड़ों को संख्या 
“के अंणी में लगाए जाते. थे। इनके दोनों ओर अनेक प्रकार 
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की मूर्पियाँ बनाई जाती थीं । इन खंभों पर उत्कीणे Kata 


afat भारतीय तक्षण कला का अद्वितीय उदाहरण हें RR 


सहृदयों ने युक्त कंठ से इनकी प्रशांसा की है। मथुरा के भूतेश्वर 
रोले से जो Ga प्राप्त हुए थे उनकी सुघराई सर्वातिशायी है | 
उनमें से दा इस समय मथुरा के संग्रहालय में हैं। उनके 


झतिरिक्त छोटे बड़े और भी सैकड़ों वेदिका-स्तंभ हैं जिनकी 


शोमा देखते ही बनती है। नए संग्रहालय में इनका प्रदर्शन बहुत 
ही सुंदर ढंग से हुआ है। Sto आनंदकुमार स्वामी के मत से इन 
. स्तंभों पर जो वृक्षकाओं की मूर्तिया हैं उनका ara या जेन धर्म से कुद 
भी सीधा संबंध नहीं है। यह भारत की प्राचीन कला है जा सांची 
Oe भरहुत में फूलो फली थी। इसका उद्दश्य aura 


है। जीवन को फूल के समान हलका समभकर प्रकृति के आनंद 


में विभार हो जानेवाले मनुष्यों के मनाभावों की कलात्मक अभिव्यक्ति 
ही इन अंगनाझों का रूप है। कहीं वन-अरण्य की शोभा में पुष्पा 
का अवचयन है, कहीं अशोक वृक्षो के वामपादाभिलाषी दोहद को 
पूर्ति है, कहीं सलिलविहारी प्रमदाओं के केश-मथित gerne 


के लोभी इंसों का दर्शन है। विद्धशाल-भंजिका, उद्दालक-पुषम' 
भंजिका आदि में जिन प्राचीन क्रोड़ाओं का उल्लेख है, उन्हीं के सागर 
महोत्सवो को कुछ झलक साँची, भरहुत घर मथुरा के वेदिका 
erat की स्त्रियों में पाई जाती है। नूपुर, कांचीदाम, केयूर 
कटक, कुंडल, कर्णिका, ललाटिका, dara आदि जिन saat 
tal का भारतीय काव्यों में वर्णन है उन्हींने इन यज्षियों पे 
रंगार को नाना भाँति से पुष्ट किया है। स्वस्थ अंगार का. 
इतना उत्कृष्ट प्रदर्शन अन्यत्र नहीं पाया जाता। इसी कल्ला ने भ. 
को निर्जीव या एकांगी होने से बचाया | लोग संसार को ला" 


कर संघारामों में जाने की अपेक्षा अपने जगत्‌ को ही देवधामं aa 
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का प्रयत्न अधिक श्रेयस्कर समझते थे । संसार और धर्मे का बहुत 
ही स्पृहणीय समन्वय उन चेल्यों में हुआ जहाँ बाहर तो waders 
वेदिका-स्तंमों में इंद्रियों के अनंत-विस्तृत जीवन का दशन होता था 
और भीतर मनेभावों पर अंकुश रखनेवाले आदशे की बुद्ध रूप में 
प्रतिष्ठा थी । मनुष्य क्या है और उसे कहाँ जाना है, इस यथार्थता 
गर आदश का मेल इन स्तँसों की कला में पाकर सहृदय जनता ने 
अपने आपको धन्य समझा | इसमें कोई संदेह नहीं कि कालिदास 
की यक्षिणी, पार्वती, शकुंतला का नवयौवनोन्मिषित रूप इन वेदिका- 
स्तंभो पर ही सर्वप्रथम स्फुरित हुआ । उसके अनिंदित इंद्रिय-प्रयक्त 
स्वरूप को तपःपूत करने में महाकवि का कौशल है। 

{ २) सूची (०:०७-७६7)—प्रत्येक दो स्तंभां के बीच में तीन 
आड़े पत्थर लगते थे जिनका नाम सूची था। इन पर भी कमलों 
के भीतर स्त्री-पुरुषों के सुख चित्रित किए गए हैं। इनको देखकर 
स्फुरत्प्रभामंडल युखारविंदों का स्मरण हो आता है | 

(2) आलंबन या पिंडिका (base )--इन पत्थरों पर स्तंभ 
टिके रहते थे | 

( ४ ) सूर्घस्थ पत्थर ( coping stone ) ये दा तीन Wal के 
ऊपर उन्हें मिलाने के लिये रखे जाते थे और इन पर भी अनेक 
प्रकार के फूल-पत्तों की खुदाई रहती थी । 

इस प्रकार की चहारदीवारी स्तूप र चेत्यं के चारों ओर 


बनाई जाती थो। उससे इन: स्थानों की शोभा बहुत भव्य हो 
जाती थो | 


दंघतो 
वेदिका-स्तंभों पर जिस प्रकार की feat का चित्रण होता था, 
उसी का रूपांतर दंपती में पाया जाता है। द्वारोपांत के wat 
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. (door-jambs ) में स्ली-पुरुष या दंपती के नाना स्वरूपों की शोभा | 
प्राई जाती है । प्रायः वे फूलों और मालाओं से प्रसाधन-प्रसक्त 
उत्कीणे किए गए है। इसके अ्रतिरिक्त छोटे छोटे शिलापट्टों पर 
भी दंपती का चित्रण करके उनसे घरों का सज्जित करने की प्रथा 
थी। ऐसे अनेक उदाहरण मथुरा के संग्रहालय में विद्यमान है | 
कल्ला की दृष्टि से इन मिथुन मूर्तियों का संबंध भो प्राचीन भरहुतादि 
की कला से ही है। सामाजिक दृष्टि से यह युग feats लिये 
विकास की चरम सीमा का प्रमाण देता है। संभवतः इसी युग में | 
प्रत्येक देवता भी दंपती रूप में कल्पित किए गए। पुरुष के 
अवतार के साथ प्रकृति ने भी प्रत्यक्ष की उपासना की । देवों के 
साथ देवियों का विकास हुआ। यह दांपत्य भाव नवीन भक्ति 
धर्मे का मौलिक प्राण था । इसमें प्रत्येक बोधिसत्त्व के लिये एक 
शक्ति, प्रत्येक जिन के लिये एक यक्षी भर प्रत्येक पौराणिक देवता 
के लिये एक देवी की आवश्यकता हुई । खो-पुरुष के इस दळ. 
में ही भविष्य के सब काव्या भर पुराणों की सफलता का रहस्य | 

चकित था। इसकी छाया में प्रकृति को पुरुष की अधींगिनी का. 
पद मिला, वह देवी शौर ग्रह-स्वामिनी कहकर पूजी गई । . 


कुबेर हारीतो 


मथुरा की बोद्ध कला का वर्णन पूर्ण होने के लिये कुबेर का. 
परिचय आवश्यक हे। बौद्ध मंथों में धन के झधिपति कुबेर या 
जंभाल का विशेष वर्णन है। मालूम होता है मथुरा के श्रेष्ठियो को | 
जंभाल की पूजा बहुत रुचिकर थी | कुबेर के दाहिने हाथ में बीजा" | 
पूर (> बिजोरा नींबू ) फल और बाँये में एक नङुल्वाक्ति थैली ४ 
, रहती है जिसमें से रत्न प्रसूत होते हैं। कुबेर का आकार dk 


होता है, कभी कभी वह आसवपाच में आसक्त भी दिखाए जाते हैं| | 
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कुबेर के साथ उनकी खरी हारीती की भी अनेक मूर्तियां मिलती हैं । 
हारीती पहले क्रूर-हृदया बालघातिनी थी, पर कालांतर में उसे प्रसव 
की अधिष्ठात्री देवी मानने लगे और वह कुबेर की पत्नी मानी जाने 
लगी | wate और संतान के चाहनेवाले हारीती को पूज्ञते थे । 


नाग देवता 


यक्षों के समान ही प्राचीन समय में नागों की पूजा भी प्रचलित 
थी । मथुरा में विशेषतः नागों की प्रतिष्ठा थी क्योंकि बलराम जी 
को शेष का अवतार मानते थे। इस कला में बलराम की भर. 
नाग की मूर्तियों में कुछ भेद नहीं हाता और प्रायः नागों की मूर्तियों 
को लोग बलराम कहकर GHA हैं। इस समय भी महावन में 
चौरासी Gait का एक मंदिर है। उसमें जो बलराम या दाऊजी की 
प्रतिमा है उसकी समानता नागों जैसी है। वह मूर्ति गुप्तकालीन 
जान पड़ती हे । उसमें वैजयंती माला है और बाये' हाथ में वारुणी- 
पात्र है, सिर पर शेषनाग के फनों का विस्तार दै। मथुरा संग्रहा- 
लय में गुप्त समय की ही एक बहुत सुंदर बलदाऊ की मूर्ति है जिस 
में उपयुक्त सभी बातें मौजूद हैं। मथुरा की सबसे प्रसिद्ध नाग- 
सूति छार गाँव का नाग है [ सूची ao सी १३ ]। इसकी ऊँचाई 
पौने आउ फुट है। नाग की छुंडलियाँ दोनों पाश्वाँ में दिखाई गई 
हैं। इन कुंडलियों की लापेटों में जा बल दिखाई पड़ता है उससे इसके 
तक्षक की भूरि भूरि प्रशंसा करनी पड़ती है। आंतरिक शारीरिक 
शक्ति का ऐसा ऊर्जस्वल प्रदर्शन प्राचीन भारतीय कला में बिल्कुल 
असामान्य बात है। सिर पर सात फनों का घटाटोप है। मूर्ति का 
दर्शन चतुर्दिक्‌ था । इसके प्रष्ठ पर एक लेख उत्कीणे है जिससे 
मालूम होता है कि महाराज राजातिराज्ञ हुविष्क के राज्यकाल में 
Saget भौर भाणुक नाम के दो मित्रों ने एक पुष्करिणी बनवाकर 
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है कि यह मूरति कुशान कला के अभ्युदय-काल में बनी थो । यह 


उस कला की सब विशेषताओं का बहुत ही उत्तम रीति से प्रक . 
करती है। यह भी ज्ञात होता है कि जलाशयो में प्रचुर जलराशि 


की प्राप्ति के लिये नागों की पूजा होती थी क्योंकि नागों की राजधानी 
पाताल में समझी जाती थी । 

एक छोटी मूर्ति यमुना जी से नाग दधिकणे की मिली है जित 
पर दघिकण्ण ये चार अत्तर खुदे हैं। इसी नाग दधिकर्ण की एक 
मूति हुविष्क के जमालपुर वाले विहार के पास ही मिली थी जिसके 
लेख से मालूम होता है कि उस विहार से मिला हुआ ही नाग 
दघिकणे का मंदिर था। 

बौद्ध लोग यह मानते थे कि बुद्ध की अस्थियों पर जिन झाट 
स्तूपों की रचना हुई थी उन में से रामग्राम वाले स्तूप की रक्षा नाग 


उसमें इस नाग भगवान्‌ की स्थापनां की । इससे यह विदित होता | 


लोग स्वयं करते थे । भ्राश है कि मथुरा के लोगों में इस स्तूए | 
की बहुत ख्याति थी। अभी तक और किसी विशेष स्तूप का. 
चित्रण नहीं प्राप्त हुआ, पर रामग्राम के स्तूप के दो नमूने मिल चुके 
है जिनमें नाग लोग स्तूप की छ्नयष्टि में कुंडलित होकर उसकी. 


रक्ता कर रहे हैं [ जे० ७१ She आई 5 ] 


_ हिंदू और बौद्ध धर्मों के अतिरिक्त जैन धर्म से भी नागों का. 
संबंध है। जैन धर्म के चौबीस तीर्थकर हैं जिनके आपने अपने 
Pre हैं। उदाहरण के लिये नेमिनाथ की मूति के नीचे शंख 
बना रहता है, ऋषभ नाथ के नीचे एक छोटा बैल । इसी प्रकार 


दा तीर्थकर gue छर TENT नागों के आटोप से पहचाने 
जाते हैं। मधुरा कला में जैन मूर्तियों की संख्या बौद्ध मूर्तियों के 
समान ही समभनी चाहिए। मथुरा की जैन कला महत्त्व में भी 


हिंदू या बौद्ध कला से कम नहीं है । ama जैन तीर्थकरों की | 
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कई बहुत ही श्रेष्ठ और सजीव मूर्तियाँ मथुरा के संग्रहालय में हैं। 
जैन कला में सर्वतोभद्र प्रतिमाएँ बहुत मिलती हैं जिनमें, एक ही 
पत्थर में, चार दिशाओं को झुँह किए चार तीर्थकर बने रहते हैं। 
इनमें एक तीर्थकर सदा ही नाग के छत्रवाला पाया जाता है जिसे 
हम FUL या पाश्वेनाथ मान सकते हैं | 

इस प्रकार संक्षेप में हसने मथुरा कला की बौद्ध शाखा का 
दिग्द्रीन किया है। वस्तुतः मथुरा कला-शैली का महत्त्व अभी 
तक पूरी तरह लोगों के सामने प्रकट नहीं हुआ है। मधुरा की 
कला में गंधार और ईरान से कुछ आदान-प्रदान हुआ, यह बात 
ठीक है; परंतु खेद इस बात का है कि कला के पारखी आचायाँ का 
समग्र ध्यान इसी विवेचना में समाप्त हो गया कि गंधार का प्रभाव 
कितना और क्या है। मथुरा के शिर्पियों में जा विशुद्ध स्वदेशी 
प्रतिभा थी, जिसके वल पर उन्हाने एक अति उन्नत. कला-शैली का 
आविष्कार और प्रचार किया, उसके सहानुसूतिपूणी अध्ययन को 
AR अभी तक विद्वान्‌ दत्तचित्त नहीं हुए। शक क्षत्रप--कुशान-- 
काल [ प्रथम शताब्दी पूर्वं से ईसा की तृतीय शताब्दी तक ] निर्माण 
 कयुगथा। यह शांति और समृद्धि का समय था। इस युग में 
` देश के वैभव, कला-साहित्य और संस्कृति को बहुत ही अभ्युदय 
` आप्त हुआ । शक क्षत्रप तथा महाचत्रपों ने और उनके उत्तराधिकारी 
WEST कुषाण-पुत्र वेम, कनिष्क, वासिष्क, हुविष्क, वासुदेव 
आदि सञ्नाटों ने तन सन धन से समाज, देश और धर्म की उन्नति के 
क चेष्टा को। मथुरा ही उनके प्रयत्नो का प्रधान क्षेत्र बना । 

1 उत्तरी भारत के प्राय: सभी प्राचीन स्थानों में कुशान समय की 
TUX प्राप्त हुई हैं। मथुरा इस समय एक बहुत बड़ा त्रिवेणी- 
“गम बन गया था। प्रथम ते यहाँ बौद्ध, जैन An हिंदू तीनों 

का समन्वय हुआ सम्राट, लोग सब धर्मों और मतों का 
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संवर्धन ath अपने पूर्ववर्ती मैये-गुरु के उपदेशों को चरिताथे क 
रहे थे । इस घर्म-त्रिवेणी में आएावित समाज परम शांति का. 
अनुभव कर रहा था। सर्वत्र विददार, स्तूप, चैत्य, मंदिर, पुण्य. 
शाला, धर्मशाला, पुष्करिणी, उदपान, आराम, कूपादि के निमाण 
में समस्त जनता अपूर्व उत्साह का परिचय दे रही थी । शिल्पकला 
मूर्धामिषिक्त होकर समाज की आंतरिक वृत्तियों का परिष्कार का 
रही थी । काव्य-साहित्य का भी बहुत सम्मान था। NAAN 
र amga सदृश कवि और दार्शनिकों के आविर्भाव का यही 
युग था । गुप्तकालीन सर्वतोमुखी उन्नति के बीज इसी युग में वो 
गए। आगे चलकर धर्म कर संस्कृति के अभ्युत्थान में जिस 
देवोपम ज्योति के दर्शन हुए उसके प्रकाश की उषःकालीन छटा 
कुशान समय में ही देखी गई । दूसरी पवित्र त्रिवेणी, जिसका संगः 
मथुरा में हुआ, तीन संस्कृतियों की थी। mada जातिया 
अपनी संस्कृति को लाई; पश्चिमी सीमा पर बसे हुए यूनानी uk 
ने यूनान की संस्कृति का प्रचार किया | ऐसे समय ईरान और यूना 
के प्रवादो ने भारतीय धारा में मिलकर उसकी वर्ण छटा के 
बहुत ही अलोकिक बना दिया और उस धारा को धका देकर फ 
वेग उत्पन्न किया जिसकी शक्ति से कुशान युग में सर्वत्र ही नबी 
सृष्टि की धूम मच गई। मधुरा की कल्ला में उपयुक्त द्विवि 
तरिवेणियों के अस्तित्व और प्रभाव के सैकड़ों प्रमाण मिलते दै। 
ईरानी ढंग की मुखाकृतिवाले सिंह-स्तंभ कितने ही हैं। परसि. 
पोलिस के ढंग के स्तंभ सर्वत्र ही मिलते हैं। अकांथस vi र i 
अलंकृत कारिंथियन ढंग के स्तंभ भी अनेक हैं। वेश-भूषा भी ar 
प्रकार की खूब मिलती है। साथ ही भारतीय कमल, भशे , 
कदंब की शोभा तो मथुरा के शिल्पियों का प्राण ही है । मारी | 
आभूषण AR धोती तथा सुकुट ही सर्वत्र दीख पड़ते हैं। ॐ 
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` संस्क्ृति-युग की वेश-भूषा की स्वाभाविकता तथा diet से चित्त 
` अनायास ही ga हो जाता है। स्त्रियों के खस दुकूल भर 
कांची-दामों ने कला को संवारने में इतिश्री कर दी है। मथुरा के 
संग्रहालय में खड़े होकर चारों ओर दृष्टिपात करने से आश्चय- 
चकित सहृदय मनुष्य यही सोचता है कि इस महां कला-सामग्री के 
पर्याप्त परिचय के लिये कोई कालिदास ही समर्थ हो सकते हैं। 
(१) इस लेख को समाप्त करते हुए अब हम मथुरा की बोद्ध कला 
: के कुछ प्रापति-स्थानों का परिचय भी करा देना चाहते हैं। भारतवर्ष 
' में कला की सामग्री के लिये सबसे घनी प्रदेश शूरसेन देश या मथुरा 
जिल्ला है जिसकी सीमाओं का विस्तार भरतपुर, आगरा, देहली और 
अलीगढ़ को तरफ भी समझना चाहिए। जिस प्रकार योरप में 
एथंस कला का तीथे है, वैसे ही भारतवर्ष में मथुरा है। परंतु 
दुर्भाग्य से अभी तक इस ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है। 
आज तक इस जिले में मूर्तियों की लूट सी रही है। जो जिसके 
हाथ पड़ी ले गया। यह नीति सथुरा कला के लिये बहुत. ही 
` पातक सिद्ध हुई है। यहाँ के अनेक उत्कृष्ट नमूने दूसरे दूसरे 
` अजायबचरों में पहुँच गए। मथुरा कला का सर्वश्रेष्ठ संग्रह तो 
` लखनऊ के अजायबघर में है। सन्‌ १८८४ में डाक्टर फ्यूहूरर ने 
मथुरा के कंकाली दीले में खुदाई कराई । यह टीला मुरा के 
` बहुत ही धनी टीलो में था । इसमें से जेन an are कला की 
` सब प्रकार की करीब एक aga मूर्तियाँ तथा अन्य सामग्री 
` सखनऊ चलो गई। कंकाली टीले में किसी समय बौद्ध, जैन और 
हिंदू तीनों धर्मों के विहार और मंदिर थे | 
._._ (२) जमालपुर--दूसरा स्थान वहाँ था जहाँ आजकल कलक्टर 
की कचहरी है। यहाँ पर महाराज हुविष्क ने १६७ ई० में एक 
विहार बनवाया था | दुर्भाग्य का विषय है कि इस स्थान के महत्त्व 
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को न जानने के कारण इसका नाम निशान भी मिटा दिया गया। 
यदि यहाँ वैज्ञानिक रीति से खुदाई हाती तो हम विदारे! की रचन 
'के विषय में बहुत कुळ जान सकते थे । इसी हुविष्क् विहार के पाह 
किसी समय दधिकणे नाग का मंदिर था | 

(३) कटरा केशवदेव-यह स्थान मैयेकालीन था। गा 
कुशान समय में यशाविहार को स्थापना हुई ! कालांतर ) 
$o १००० के लगभग केशवदेव के हिंदू मंदिर की रचना हुई धरौ 
आज उन सब को ध्वस्त करके औरंगजेब की मस्जिद बनी हुई है। 
इसी स्थान पर राजा वसुष्क के एक स्तूप का पुननिर्माण कराने 
प्रमाण मित्ता है। कटरा के स्थान से ही मथुरा पुरातत्त्व श 
प्रारंभ १८४६ में हुआ। 

(४) गुहाविहार--यमुना के किनारे ध्रुव सप्तर्षि आदि adi 
यहाँ से खरोष्ठी लेखवाला सिंहस्तंभ मिला था ।. यहाँ इसार 
प्रथम शताब्दी पूर्व में मद्दाक्षत्रप राजुल की राती ने एक विह 
बनवाया था | | 

(५) चौबारा गाँव के स्तूप -इन टोलों से एक सुचणी की मंग 
मिली थी जा इस समय कलकत्ते के संग्रहालय में है। इस स 
में बद्धं के अनेक स्तूप धे । इन स्थानों के अतिरिक्त act 
सैकड़ों जगहों से, जिनमें भूतेश्वर, अर्जुनपुरा, माट, परखम, सिते 
ग्रा आदि प्रसिद्ध हैं, कितनी ही कला की मूल्यवान चीने 
हुई। वे स्थान जिनकी या तो अब तक अधूरी खुदाई हु 
विल्कुल ही नहीं हुई सैकड़ों की संख्या में हैं। आशा है, सवी. 

के समय भारत सरकार का इस ओर यथोचित ध्यान आष्ट हे 
एक बात भर भी उल्लेखनीय है। अब मथुरा में एक बहु. 
इहत्‌ और सुंदर संग्रहालय तैयार हे गया है । मधुरा क्ला 


बहुमूल्य सामग्री इस Mages में सजा दी गई a, किसी a 
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जब यहाँ अजायबघर का उचित प्रबंध नहीं था अधुरा कला की 
चीजें अन्य स्थानों में पहुँचा दी गई थीं, परंतु अब यह प्रयत्न 
होना चाहिए कि उन चीजों में से कला की दृष्टि से बहुमूल्य और 
महत्त्वपूर्ण सामग्री फिर मथुरा के संग्रहाय को लौटा दी जाय | 
sae वैज्ञानिक लाभ यह होगा कि एक कला-शैली का सवींगीण' 
अध्ययन एक ही स्थान पर करना सुलभ हो जायगा | इस विषय में 
STH नंदकुमार स्वामी के शब्द ध्यान देने योग्य F— 

“Few sites in India are of greater interest than. 
Mathura. If all that has been excavated had been 
adequately surveyed at the time, or if all that. 
remains could be made accessible, it is probable that 


' many of the most doubtful problems of Indian 
| political and artistic history might be solved, and 


much light would be thrown on the early develop- 
ment of inconography.—————The Mathura 


| excavations were conducted solely with a view to 
| collecting sculptures and without regard to scientific: 


observation of the sites; and the difficulties of 
study have been increased by a distribution of 


Sculptures from the same site amongst at least three 


different museums.” 
अर्थात्‌ प्रत्नतत्त्व की दृष्टि से मधुरा के समान महत्त्वपूर्ण स्थान 


` भारतवर्ष में थोड़े दी हैं। जितने स्थानों में यहाँ खुदाई हुई है यदि 


सबका ठोक अध्ययन पहले हो जाता, या जा कुछ अभी तक निकला 
है वह सभी उपलब्ध हाता ते संभवतः भारंतवर्ष के राजनीतिक और 


' केला संबंधी इतिहास की बहुत सी उल्लभनें दूर हो जातीं An मूर्ति- 


विद्या के प्राथमिक विकास के बारे में नया हाल मालूस हो जाता | 
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मथुरा में खुदाई करनेवालों को मूर्तियों के संग्रह का hey 
ध्यान था, वैज्ञानिक रीति से स्थानों के निरीक्षण का उतना ay, 
झर एक बड़ी कठिनाई यह भी है कि एक ही प्राचीन स्थान से Ag 
हुई चीजें कम से कम तीन अजायबघरों में बँट गई हैं । आशा 


भविष्य. में इन aat के सुधार का पूरा उद्योग किया जायगा | 
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( ५ ) संध्यक्तरों का अपूर्णं उच्चारण 
[ लेखक--श्री गुरुप्रसाद एम० go, काशी ] 
सूचना-इस लेख में अपूर्ण ए और ओ के लिये निम्नलिखित 


fag काम में लाए गए हैं 


tw 


5 i --अपूर्ण ए 


tT am 
संध्यक्षरों से तात्पये ए, ऐ, ओ भार St इन चार स्वरों से है | 
संस्कृत में इन सबका उच्चारण सदा पूर्ण होता हे । इसका प्रमाण 


` संस्कृत व्याकरण में मिलता है। पाणिनि ने अक्षरों के उच्चारण के 
' लिये तीन प्रकार से भेद किए हैं--(१) ge, दीघं कौर प्डुत; (२) 
` उदात्त,अनुदात्त झर स्वरित तथा (३) अनुनासिक और अननुनासिक | 


इस प्रकार प्रत्येक अक्षर के, उच्चारण-भेद से, १८ रूप होने चाहिएँ। 
पर वातिककार ने इसके दे अपवाद बतलाए हैं। wader द्वादश 


| चस्य दीर्घाभावात्‌ एचामपि द्वादश तेषां हस्वाभावात्‌--अर्थात्‌ ल के 
` बारह ही भेद होते हैं क्योंकि उसका दीर्घ नहीं होता और एचू 
_ अर्थात, प, ऐ, ओ और भ के भी बारह ही भेद होते हैं क्‍योंकि 

` उनके हृस्व नहीं होते । इससे स्पष्ट है कि संस्कृत में Gert का 
` अपूर्ण उच्चारण नहों होता | 


र 


{ 
| 


पर हिंदी में यह बात नहीं है । हिंदी में कुछ स्वरों के अपूर्ण 


' उच्चारण भी पाए जाते हैं। जैसे 'एक? और “पक्का” दोनों शब्दों 


z “ए' स्वर झाया है पर दोनों 'ए? का उच्चारण समान नहीं होता। 
we के 'ए? का उच्चारण लंबा होता है और 'एक्का' के 
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“ए? का उच्चारण छोटा । अर्थात्‌ WA 'एः का उच्चार 
पूर्ण होता है और “एका? के 'ए! का उच्चारण अपूण । इस लेत. 
में इसी बात पर विचार किया जायगा कि संध्यत्तरों का उच्चार 
कहाँ पूर्ण होता है और कहाँ अपूर्ण अर्थात्‌ संध्यक्षरो के उच्चार 
का अपूर्ण हाना किन किन नियमा पर निर्भर करता है | 


अपभ्रंश सें अएण उच्चारण | 
पर इस विषय पर विचार करने के पूर्वं यह देखना उचित हेग 
कि हिंदी से पहले की झार किसी भाषा में उच्चारंण की यह अपूर्णता 
. मिलती है अथवा नहीं । हिंदी से पहले की भाषाओं में से हो 
केवल अपभ्रंश में यह बात देखने को मिलती दै । अपभ्रंश में 'एं 
भर A? का उच्चारण प्रायः अपूर्ण हो जाया करता था । इसका 
प्रमाण हेमचंद्र के प्राकृत व्याकरण में मिलता है । हेमचंद्र ने लिखा है- 
कादिस्थेदोतारुच्चारलाघवमू । 
` संस्कृत भाष्य-- 
अपश्रंशे कादिषु व्यखनेषु स्थितयोरे ओ इत्येतयोरुच्चारणस 
लाघवं प्रायो भवति। ---प्राकृत व्याकरण ८। ४। ४१० 
` अर्थात्‌ अपभ्रंश में क आदि व्यंजनों में स्थित 'ए? और "भो. 
का उच्चारण प्राय: लघु होता है। 
रदाहरण-- 
अम्मीए सत्थावत्थेहिं सुचे चिंतिजइ माण | 
पिए fag हल्लोहलेण को Ing अप्पाणु ॥ 
जे गुण गोवइ अप्पणा पयडा. करइ परस्सु | 
तसु हड कलिजुगि दुल्हहहो बलि किञ्जईँ सुअणस्सु ॥ . 
ऊपर के काले MAT में एकार और घकार अपूर्ण हैं| | 
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इससे मालूम होता है कि अपभ्रंश में ए और ओ को आपूण 
कर देने की प्रबृत्ति थी और यह माना जा सकता है कि उसी से 
हिंदी में भी यह प्रवृत्ति आई | 
हिंदी में संध्यक्षरों का आपूर्ण उच्चारण 

ऊपर कहा जा चुका है कि संध्यक्षरो से तात्पर्यं ए, ऐ, ar 
और भ इन चार स्वरों से है। पर वास्तव में अपूर्ण उच्चारण 
केवल ए और ओ का होता है। ऐ और Br कहां अइ, अउ तथा 
कहीं अयू, अवू आदि में बदल जाते हैं! । अतएव यहाँ केवल ए 
शर ओ के अपूर्ण उच्चारण पर विचार किया जायगा। यह भी 
ध्यान में रखना चाहिए कि अपूर्ण उच्चारण केवल तद्भव शब्दों में 
होता है। तत्सम शब्दों का इससे कोई संबंध नहीं है । 

ए और ओ के अपूर्ण उच्चारण पर विचार करने के पूर्व यह 
जान लेना चाहिए कि इनको अपूर्णे at देने की प्रवृत्ति बिहारी तथा 
पूर्वी हिंदी ही में प्रधान रूप से पाई जाती हैर । अतएव यहाँ इस 
è (१) डाक्टर प्रियसंन ने ऐ और ओ का भी अपूर्ण उच्चारण होना माना 
। पर यह बात ठीक नहीं मालूम होती । जिस तरह से ए और ओ 
पूर्ण से अपूर्ण ह जाते हैं उस तरह से ऐ और चौ नहीं होते। ऐ और भौ 
जब पूर्ण नहीं बोले जाते हैं तब वे अइ, अउ और कहीं अय, अव. आदि में 
बदलकर बोले जाते हैं। जैले--कनौजिया । यही “कनो जिया” के 'नौ? 
का औकार पूणे नहीं है। पर जिस तरह से "पक्का? का “ए? अपूर्ण हे उस 
तरह से यह औकार अपूर्ण भो नहीं है बल्कि ag अड के रूप में बदल जाता 
है और 'कनौजिया? का रूप बदलकर 'कनउजिया” हो जाता है जोकि सुनने 
में अपूर्ण ही सा मालूम होता है। ऐ और औ का उच्चारण अपूर्ण नहीं 
होता है। इस मत की पुष्टि wie से भी होती है। अपभअंश में भी 

और ओऔ का उच्चारण अपूर्ण नहीं होता हे; क्योंकि हेमचंद्र ने केवल ए. 
और ओ के ही उच्चारण का अपूर्ण हाना लिखा है, ऐ और ओ का नहीं । 

(२) पश्चिमी हिंदी बोलनेवाले भी कभी कभी अपूर्ण पू, ओ बोलते हैं । 

$ RU का हे अथवा "में meat था! में कई ता का हे । पर यह ध्यान. 

रखना चाहिए कि यहाँ पर पूर्ण ए. को अपूर्ण नहीं किया गया है ae 

४ 
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संबंध में जा कुछ लिखा जायगा वह बिहारी तथा पूर्वी हिंदी शो 


के संबंध में होगा। 


बिद्री तथा पूर्वी हिंदी में जहाँ जहाँ ए और ओ का उच्चार. 
अपूण होता है, पश्चिमी हिंदी में उन स्थानों में (१) प्राय: ऐ ay 
आ के स्थान में क्रमशः इ और उ का प्रयोग हाता है और (२) कहं 
कहीं उनका उच्चारण पूर्ण ही रहता है। जेसे-- 


(१) एं और ओ के स्थान में इ भर उ-- 
बिहारी और पूर्वी हिंदी पश्चिमी हिंदी 
एकतीस इकतीस 
एक्का इक्षा 
KETA इकट्ठा 
आलहना उलहना 
कोहरा कुहरा 
खो दवाना खुदवाना 
गोरल गुबरेला 
घोड़सार घुड़सार 
चौराना .. चुराना 
जानी .. जिठानी 
मौटरी at 
मोहरा महरा 
fay लिटाना 
लो हार oes लुहार 
साता ६६२. सुनार इत्यादि 


“पहला? और agar 
a Gam हे । 


i Se See | 
के ह को ह॑ किया गया हे । अर्थात्‌ अ को ad! 
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(२) ए और ओ का पूर्णे उच्चारण 

ओखली, केवड़ा, केकड़ा, कोठरी, केंचुआ, टोटका, नेवला, 
भेदिया, कोयला इत्यादि । ( इन सब में बिहारी तथा पूर्वी हिंदी में 
ए और ओ का उच्चारण अपूर्ण होता है और पश्चिमी हिंदी में पूर्ण । ) 

कहीं कहीं पश्चिमी हिंदी में ए के स्थान में य हा जाता है। 
जेैसे--एकाएक के स्थान में यकायक | 

नोट--ऊपर का बिहारी, पूर्वी तथा पश्चिमी हिंदी आदि का 
विभाग डाक्टर मियर्सन के अनुसार È | 


र र आओ के उच्चारण के नियम 


ए और ओ का उच्चारण शब्द में ए-ओ-घटित वर्ण के स्थान पर 
निर्भर करता है। अर्थात्‌ किसी एकारयुक्त या MALI वणे के 
उच्चारण का पूर्ण या अपूर्ण हाना इस बात पर निर्भर करता है कि 
शब्द में उस एकारयुक्त या ओकारयुक्त वर्ण का स्थान शब्द के आन्य 
वर्णों की अपेक्षा कौन सा है। केवल निम्नलिखित दे! साधारण नियम 
हैं जा कि ए-प्रे-घटित-वर्ण के स्थान की अपेक्षा नहीं करते हैं। 

साधारण नियम-- 

१--कियाओं को सकर्मक या प्रेरणार्थक बनाने में पूर्ण ए धर 
ओ का उच्चारण अपूर्ण हो ज्ञाता है और ए और ओ का स्वरबल 
प्रेरणाथेक बनाने के लिये लगाए हुए आ, वा, ला, लवा आदि अक्षर 
या अक्षरसमूह के दीर्घ स्वर पर चला जाता है। जैसे 

ओढ्ना-ओढ़ाना, औंढूवाना ` 
कोड्ना-कोड़ाना, कौड़वाना ं 

खेलना -खंलाना, ख॑लवाना 

लेटना-लंटाना, लंटवाना 


7: JAGADGURU VISHWARADH 
आशन मए खारा SIMHASAN JNANAMAND 


कयी लत ह: Math, Varanas 
CC-0. Jangamwadi Math Collection. 0८४68, Nicotine apeeARRs ०७ 


५२ नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


घोखना--घीँखाना, 
घोटना --धौटाना, 
छोड़ना--छो ड़ाना, 
जाड़ना--जौ ड़ाना, 


, 
बेचना --बंचाना, 
धोना --धौलाना, 


घौखवाना 
घौटवाना 
atza 
SAAT 
बंचवाना 

घौलवाना 


निचोडना-निचाँड्वाना 


? 
परेखना--पर खवाना 
बटोरना--बटो रवाना 


~ ही 
लपेटना--लपटवाना इत्यादि 
२--क्रियाएँ जब संज्ञा के रूप में व्यवहृत होती हैं तब उनमे 
पूर्ण ए A ओ का उच्चारण अपूर्ण हो जाता है खोर ए भरर प्र 


का स्वरबल शब्द के अंतिम स्वर पर चला जाता है | जेसे-- 


क्रिया 

Aa 
घोटना 
गोदना 
पातना 


बेलना 


संज्ञा 

आँ दूना 
घौटना 
गौ दंना 
पौतना 


P 
Tua इत्यादि 


ऊपर KET चुका हे कि ए और AT का उच्चारण शब्द में 
ए--घटित-वणे के स्थान पर निर्भर करता है। इसके weet 
नियमों पर विचार करने के पूर्व, ए-प्रो-घटित-पर्ण के स्थान के अरे 
. सार ए-ओ-धटित शब्दों के निम्न-लिखित चार विभाग किए जाते हैं” 


( १ ) ऐसे शब्द जिनमें ए--घटित-वर्श अंत में हों | 
( २ ) ऐसे शब्द जिनमें ए-प्रो-घटित-वर्ण उपां अर्थात्‌ ४ 


से दूसरे स्थान पर हों । 
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( ३ ) ऐसे शब्द जिनमें ए-ओ-घटित-वणे अंत से तीसरे स्थान 
पर हो | 

(४ ) ऐसे शब्द जिनमें ए-ओ-घटित-वर्ण अंत से चौथे स्थान 
पर या उसके पश्चात्‌ हों ¦ 

ऊपर फे विभागों को अलग अलग लेकर यहाँ उनके नियम 
लिखे जायेंगे | 

ए-ओ्रे-घटित-वर्ण के स्थान के अनुसार नियस-- 

( १ ) ऐसे शब्द जिनमें ए-ग्रो-घटित-वर्ण अत में हों-- 

१--जब शब्द के अंत में एकारयुक्त या ओ्रेकारयुक्त वर्ण हो 
तब उसके ए या ओ का उच्चारण सदा पूर्ण होता है। जैसे---झबे 
आगे, उलटे, कैसे, गहगहे, जेसे, जा, दा. नीचे, परे, पीछे, भले 
मुझे, यों, लो, सलोना, सामने इत्यादि | 

(2) ऐसे शब्द जिनमें ए-ग्रा-घटित-वणे उपांत्य अर्थात्‌ अत 
से दूसरे स्थान पर हों-... 

२--जब एकारयुक्त या ओकारयुक्त वर्ण शब्द में अंत से दूसरे 
स्थान पर हो और अंतिम वर्ण द्विरुक्त हो तब उस एकारयुक्त या 
श्रोकारयुक्त वर्ण के ए या ओ का उच्चारण wad होता है। जैसे-- 
एक्का, एक्को, चौट्टा इत्यादि । 

२ (क)--अंतिम वणे द्विरुक्त नहीं होने से अंत से दूसरे एकार्‍युक्त 
या ओकारयुक्त वर्ण के ए या ओ का उच्चारण पर्ण होता है | जैसे-- 
अनोखा, ES, dts, कोड़ा, खेत, गोद, घोड़ा, चोर, छोर, जेठ 
झोला, रोपी, ठेका, डेरा, ढेर, AA थोक देना, धोखा, नेवा, पेट 
फोड़ा, बटेर, भेट, Rar, रसोई, लोटा, सहेली, होली इत्यादि | 

नोट--अ्रेतिम at द्विरुक्त न होकर केवल संयुक्त हों तब भो 
अत से दूसरे एकारयुक्त या ओकारयुक्त वर्ण के ए या ओ का उच्चा- 
रण पूर्ण ही होता है। 
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जेसे--कोल्हू | 
(3) तीसरे विभाग के, अर्थात्‌ ऐसे शब्दों के जिनमें ए-ओ-घहित 
वर्ण अंत से तीसरे स्थान पर हो, यहाँ दा. उपविभाग किए जाते हैं... 
( अ ) ऐसे शब्द जो क्रिया हा, और 
(इ) ऐसे शब्द जो क्रिया से भिन्न हों | 
(३) (ग्र) क्रिया जिनमें ए-ओ-घटित-वर्ण अंत से तीसरे 
स्थान पर हो-- 
३--क्रिया में जब एकारयुक्त या ओकारयुक्त वर्ण अंत से तीसरे . 
स्थान पर हो और अंत से दूसरा वणे दीघ हो तब उस TART 
या ओकारयुक्त वर्ण के एया झ का उच्चारण अपूर्ण होता है। 
जैसे-ँसाना, को ड़ाना, चौटाना, चौराना, डीलाना, फू 'काना, 
Sat ताना, मौटाना, लौभाना, सौहाना इत्यादि | 
३ (क)--क्रिया में जब एकारयुक्त या आओकारयुक्त वर्ण अंत रे 
तीसरे स्थान पर हो और अंत से दूसरा वर्ण ga हा तब उस एकार 
युक्त या ओकारयुक्त वर्ण के या ओ का उच्चारण पूर्ण होता है। 
जैसे मेना, आटना, कोड़ना, खदेरमा, खसाटना, खेजना; AA, 
पालना, छेड़ना, जोतना, भेलना, टटोलना, ठेलना, ढकोसना, तोडन. 
थोपना, देखना, नोचना, परेखना, फोड़ना, बेधना. अकोसना , लपेट. 
सिकोड़ना इत्यादि | ee = 
(३) (इ) क्रिया से भिन्न शब्द जिनमें ए-झो-घटित-वर्ण श. 
से तीसरे स्थान पर हों-- : 
: ४--क्रिया से भिन्न शब्दों में जब एकारयुक्त या ओकारयुक्त a 
ta से तीसरे स्थान पर हो घोर अंतिम दोनों अथवा कोई एक को 
दीथे हो तब उस एकारयुक्त या ओकारटक्त वर्ण के ए या At 
cay mÙ jet है। जेसे-- ऐकट्टा, चकती, E 
क de, ee, here पक 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri | 


48 


संध्यक्षरों का अपूणे उच्चारण uy 


खंसारी, खौंइचा, खौदाई, गौराई, गौतिया, गोसँया, eters 
चौटहा, छोटका, ज॑ ठानी, जोड़वा, जोताई, जो हार, alang टौटका 
daa, Sag, ca त॑ दुआ, दौधारा, tga, पोखरा, बर्ट- 
ड्या, बसवा, वोआइई, ate, भंदिया, भौकार, संहरी, मोटाई 
मौटापा, रसोइया, ल॑वाल, लोहारी, Was संवार इत्यादि | 
(क)- क्रिया से भिन्न शब्दों में जब एकारयुक्त या ओकार- 

युक्त वण अंत से तीसरे स्थान पर हो और अंतिम दोनों वर्ण हस्व हो 
तब उस एकारयुक्त या श्रोकारयुक्त वर्ण के ए वा ओ का उच्चारण 
पूर्ण होता है । जेसे-उमेढ़न, ओल, केवट, कोयल, गोबर,चोकर, 
जागिन,ठाकर, डोमिन, तेवर, दोहर, धोबिन, पलेथन, पोखर, फोकट, 
बटोरन, वेलन, मेंढक, teas लपेटन, सोलह, हेकड़ इत्यादि | 

चौथे विभाग को, अर्थात्‌ ऐसे शब्दों के जिनमें ए-श्रे--घटित-वर्ण अंत से 
चौथे स्थान पर या उसके पश्चात्‌ हो, यहाँ दो उपविभाग किए जाते हैं 

( भअ) ऐसे शब्द जो gg समासापन्न न हा, और 

( इ ) ऐसे शब्द जो द्वंद्व समासापन्न हों | 

(४) (भ्र) gx समासापन्न से भिन्न शब्द जिनमें ए-ग्रो- 
घटित-वर्ण अंत से चौथे स्थान पर या उसके पश्चात हों-- 

gg समासापन्न से भिन्न शब्दों में जब एकारयुक्त या ओकार- 
युक्त वण अंत से चौथे स्थान पर या उसके पश्चात्‌ हो तब उसके ए 
या ओ का उच्चारण अपूर्ण होता है। जेसे--एकतीस, ऐंकटंगा, एँक- 
रंगा Xaar, ऐंतवार, ऐंकोतना, और ठेंगना, औनवना, staga 

P 

WAGE, कसरिया, कौ हबर, खंतिहर, daang, गहुँअन, गौबराना 
गौलियाना, धौड़सार, dees, हराना, तौतलाना, द॑खाबट 
पोपलाना, बबरेवार, भोजपुरिया, रौकड़िया, सेंदुरिया इत्यादि । 

(४) (a) ge amana शब्द जिनमें ए-आओ-घटित-वणे 
अंत से चौथे स्थान पर या उसके पश्चात्‌ हो — 
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५ (क )--दन्द समासापन्न शब्दों में जब एकारपुक्तया 
ओकारयुक्त वणे अंत से चौथे स्थान पर या उसके पश्चात्‌ हा त 


उसके ए या झो का उच्चारण पूर्ण होता है। जैसे--देखमाह 
लेनदेन, tate इत्यादि । न 

नोट-यह कहा जा चुका है कि ए और आओ को अपूर्ण का 
देने की प्रबृत्ति बिहारी तथा पूर्वी हिंदी ही में प्रधान रूप से पा! 


जाती है। झतएव यह ध्यान में रखना चाहिए कि ऊपर के निप. 


इन्हीं शब्दों पर लागू होते हैं जा कि विहारी तथा पूर्वो हिंद 
बोलनेवाले प्रदेशों में बोले जाते हैं। जो शब्द इन प्रदेशों में व्यव 
नहीं होते उन पर इन नियमे का लागू होना आवश्यक नहीं है। 
नीचे कुळ ऐसे शब्द दिए जाते हैं जिनमें उपर्युक्त नियम लाग 
नहीं होते-- 

( १) केहरि, भेड़िया इत्यादि--ऊपर के नियम ao ४ के 


WIA इन शब्दों के एकार का भूर्ण उच्चारण होना चाहिए। 


पर बिहारी और पूर्वी हिंदी बोलनेवाले प्रदेशों में ये शब्द व्यवहृत नही 


होते, इनके स्थान पर इनके समानार्थक अन्य शब्द बोले जाते El 


अतएव इन पर वह नियम लागू नहीं होता । 


= 3 us खोटापन, चटोरापन, छोटापन, हेठापन इत्यादि | 
९ नियम Go ५ के अनुसार इन शब्दों के एकार और कार | 


का उच्चारण अपूर्ण हाना चाहिए | पर ये शब्द बिहारी और पूर्व 


उहको २ इन रूपों में नहीं बोले जाते हैं। इनक | 
TAK ma: खोटाई, चटोरपन, छोटाई, हठी आदि शब्द बोते. 


जाते हैं जिनका उच्चारण नियमानुकूल है | 
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(६) विविध विषय 


[ १ ] हिंदी साहित्य की खोज 


हस्तलिखित हिंदी म्रंथों के शोध की रिपोर्ट सन्‌ १७१७-१८-१४ 
की प्रकाशित हुई है। काशो नागरीप्रचारिणी सभा की ओर से 
यह कार्य रायबहादुर श्री हीरालालजी के निरीक्षण में संयुक्तप्रांत की 
सरकार की सहायता से होता है । खाज भी विशेषकर इसी प्रांत में 
हो रही हे । इस रिपोर्ट में अलीगढ़,मथुरा, बुलंदशहर, इलाहाबाद, 
प्रतापगढ़, मेरठ, रायबरेक्लो, फर्रुखाबाद, फैजाबाद, लखनऊ जिलों 
तथा भरतपुर और इंदोर राज्यों में की गई खोज का वर्णन है | 
४४८ ग्रंथों का पता लगा जिनमें ३३६ के लेखकों के नाम 
लिखे हैं। १२ वो, १४ वीं, १५ वीं शताब्दियों के एक एक लेखक, 
१६ वो के le, १७ बीं के २७, १८ वीं के ६६ और १७ वीं के ६६ 
लेखक मिले हैं | 

ईन ४४८ data से ave धार्मिक हैं, ३८ दाशेनिक हैं, १२ 
पिंगल काव्य के हैं, २१ अलंकार नायिकाभेद AR १४ श्वंगार 
के हैं। बाकी dhe और विषयों के हैं । 

` इस शोध से भूपति कवि का समय सन्‌ १६८७ ई० के लगभग 

हुआ है। इस शोध में १२५ नए कवियों का पता 

लगा दै जिनमें बहरियाबाद के झहमदुल्ला ( म्रंथ-दक्तिणविलास ), 

ड के अखयराम ( प्रंथ-हस्तामलकवेदांत ), भ्रवधूतसिंह, 

ेनीप्रसाद ( अंथ-रस-श्ट'गार-ससुद्र ), बिहारीदास, बंदावनदास, 
चेद इत्यादि मुख्य हैं | 
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( क ) भारतीय पुरातत्त्व विभाग की १६२७-२८ की सि! 
प्रकाशित हुई है । उसमें भगवान बुद्ध की निर्वाण-प्राप्ति का खा 
कसिया जिल्ला गोरखपुर निश्चित हुआ है। पूर्वे काल में या 
निर्वाण-स्तूप और विहार थे । सन्‌ १८७६ ई० में यहाँ भावा 
बुद्ध की लेटी हुई लंबी मूर्ति एक मंदिर में स्थापित मिलो शी, 
उस मंदिर और विहार का जीर्णोद्धार हाल में लगभग १८५५५ 
खर्च करके हुआ है। यह रकम कुछ उदार बर्मा-निवासियों ने दै 
थी। निर्वाण-स्तूप के गर्भ में कुछ वस्तुओं के साथ एक धाप 
लेख भी रखा गया है। उसमें लिखा है कि--- 

# के This Stupa, which is situated near the villagi 
Kasia (Pali—Kuginara) marks the spot, where tl 
Buddha attained Parinirvana about the year i 
B. 0, # # # & The inscriptions which have helped t 
PROVE the identity of these remains with the Parinit 
pe tl, वन re en 

os es certain Buddhist Sutras, the wort 


11 ee = 
: Parinirvana Chaitya Tamra-Patts Iti.” The copp! - 


plate was found in this very Stupa. क के a म म Th 
original Stupa, in which a portion of the corporei! 
remains of the Master was deposited immediate 
after the demise Presumably lies buried under tit 


very structure, *#% # E 


TART > x x (Ta में कुशीनार) ग्राम के निकट यह 


“| 


उस स्थाने पर स्थित 2 जहाँ भगवान्‌ बुद्ध लगभग ४८३ वर्ष a 
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ईसवी के पूर्व परिनिर्वाण को प्राप्त हुए। xxx xx x जिन . 
लेखों से इन भग्नावशेषों का परिनिर्वाण-चेत्य होना सिद्ध होता है 
उनमें एक ताम्नलेख भो है जिसमें कुछ बौद्ध सूत्रों के सिवाय ये 
शब्द भी लिखे हैं, “परिनिर्वाणचेत्ये तान्रपट्ट इति? x x x x 
यह ताम्रलेख भी इसी स्तूप में मिला था। जिस मूल स्तूप में 
भगवान्‌ के निधनेत्तर ही उनके शरीर-घातु का अंश रखा गया 
था वह इसी इमारत के नीचे WET हुआ जान पड़ता el x > 

श्री fade स्मिथ साहब का मत है कि कुशीनगर नैपाल राज्य 
में भवेश्‍वर घाट के निकट छोटी राप्ती और गंडक नदियों के संगम के 
पास होना चाहिए। कसिया विद्दार उस बड़े विहार की एक शाखा 
था। दोनों को परिनिर्वाण विहार कहते हैं क्योंकि उनका संबंध 
भगवान्‌ बुद्ध के निर्वाण से है। उनका कहना है कि कसिया 
कुशीनगर नहीं हो सकता क्योंकि चीनी यात्रियों के समय में लोग 
कुशीनगर को भूल गए थे और कसिया में, सारे गुप्तकाल्न में और 
उसके पीछे भी, बराबर विहारादि बनते रहे । निदान “परिनिर्वाण- 
चैत्ये ताम्रपट्ट इति” शब्दों से केवल यही सिद्ध होता है कि यह एक 
परिनिर्वाण चेत्य है। पर यदि दूसरे परिनिर्वाण चैत्य का अस्तित्व 
सिद्ध है ता naag से निर्वाण-स्थान का निर्णय नहों होता । 

(ख) पुरातत्त्वशों का मत है कि ( शिव ) लिंग-पूजा और योनि- 
पूजा दोनों की उत्पत्ति ग्राय-काल से पूर्व की है । 

(ग) फकर-जा-दरो ( ककर का टीला ) उत्तरीय सिंध Fa 
केना आस से प्राय; ६ मील पश्चिम को है। बेरो-चंदिवे (N. W.R.) 
उसका स्टेशन है। यहाँ पर॑ खुदाई का काम जारी है। उसमें 
ऊपर के १२ फुट की खुदाई में गुप्तकालीन ( ई० स० की पाँच 
शताब्दी ) चिह्न मिले हैं। २० और २३ फुट गहरी खुदाई पर 

स-काल के पूर्वे के चिह्न मिले हैं जैसे तांबे और पत्थर के 


(७-0०. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


Go नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


औजार, चित्राक्षरयुक्त मुहर ( pictographic seals ), fiy 
मिट्टी के चित्रित बर्तन इत्यादि । यहाँ मोहेंजादारा और हरप्पा 
समान ईटें भौर दूसरे पदार्थ भी मिले हैं। यहाँ लोहे का निगा 
ait नहो मिला | 
. ARR एक स्थान बंगाल में है। यहाँ पर खुदाई 
HTT १४२५-२६ से जारी है। ऐसा सिद्ध होता है कि नवां शताब्दी; 
और उसके पीछे इस स्थान का नाम धर्मपाल का वौद्ध विहार धा 
यहाँ एक ताम्रपत्र लेख मिला है जा छठी शताउ्दी का हैं। an 
के विहार बनने के पूर्व यहाँ ६-७ वाँ शताब्दी में दूसरा विहारष 
जिसके अंश से घर्मपाल का विहार बना। यहाँ एक aah 
४७८-७३ सन्‌ go का मिला है जिससे प्रकट होता है कि एक ब्रा 
र उसकी खी ने कुछ भूमिदान इस काल के इस निर्मधि मह 
धीश को दिया था | | 
( ङ ) नागाजुनकोंडा ( नागाजुन का पहाड़ ) गंट्र जिले! 
पल्नाड तालुके में कृष्णा के दक्षिण किनारे पर नरसखू पैठ ऐं 
स्टेशन से ६५ मील की दूरी पर है। कहा जाता है कि at 
जुन यहाँ के श्रीपर्वत के विहार में मरे थे। उस समय यहाँ ए 
बहुत बड़ा महाचेत्य भ्रौर विहार था | यहाँ खुदाई का काम aft 
है भार कई शिलालेख मिले है । सन्‌ ई० की द्वितीय are गा 
शताब्दियों में यहाँ इच्चाकुबंश की एक शाखा राज्य करती a 
` यह माना जाता है कि यहाँ का महाचैत्य सन ३० से Root 
= बना होगा, क्योंकि इसी जिले का wig का महाचेत्य * 
य बना था। ऐसी दंतकथा है कि शंकराचार्य ने यहाँ | 
'बौद्धो को निकालकर उनके स्थानों का नाश कियां। इतना 
निश्‍चय है कि यहाँ की सारी उपजाऊ भूमि शंकराचार्य को © 


काल में प्रदान की गई थी । यहाँ के एक लेख से प्रकट हेरै 


| 
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कि सीलोन से बौद्ध भिक्षुओं ने यहाँ आकर ये महाचेत्य और 
विहार विजयपुरी के निकट बनाए थे। इनका माहात्म्य इतना बढ़ 
गया था कि लोग सीलोन से यहाँ यात्राथ आते थे । 

(च ) कनूल जिले का श्री शैल इस श्रो पर्वत से भिन्न है। 
इच्चाकुवंशज रानियां की इस संस्था पर बड़ी कृपा थी और वे बहुत 
दान किया करती थां | 

( छ ) मद्रास हाते के तंजोर जिले में नेगापट्टम एक स्थान है | 
यह किसी काल में डच लोगों के अधिकार में था । यहाँ सरकारी 
दफ्तरों के सामने एक बड़ा मैदान पड़ा है जहाँ १४ वीं शताब्दी के 
सध्य में एक जेस्यूट कालेज था । यहाँ बहुत पूर्व काल में एक 
बौद्ध विहार था । कालेज बनने के पूर्व यहाँ एक मंदिर था जिसको 
सन्‌ १८६७ में कालेज क लिये तोड़ डाला गया था | तब इसे चीनी 
या जैन मंदिर कहते थे। सन्‌ १८४६ ई० में इसका चित्र बना 
लिया गया था । यह मंदिर तीन खंड का था । उपर्युक्त मैदान 
में हाल में बोद्ध धर्म संबंधी पीतल की २४४ मूर्तियाँ गड़ी मिली हैं। 
कुछ ताम्रलेखों से सिद्ध है कि यहाँ १००१ सन्‌ ई० में चूड़ामणि- 
पद्म विहार था जिसे राजराज चोला प्रथम ने एक ग्राम तब प्रदान 
किया था। इस विहार को कटाह और श्री विषय ( = सुमात्रा ) 
के शेलेंद्र राजङुल के राजपुत्र चूड़ामणिवर्मन ने बनाया था । 

तीन खंड के मंदिर मद्रास इलाके में agi होते पर सुमात्रा 
में वे भध्यक्राल में बहुत प्रचलित थे । ऐसा साना जाता है कि 
जो मूपिंयाँ मिली हैं वे इस विहार की थीं. और यह विहार उस 


मैदान में स्थित था और इसे ही आरंभ में सुमात्रा के राजपुत्र ने 
बनाया था | 


काशी | पंड्या बेजनाय 
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६२ ' नागरीप्रचारिणी पत्रिका 
[ ३ ] औरंगनेब का “हितोपदेशः? 


उपयुक्त शीर्षक से एक लेख नागरीप्रचारिणी पत्रिका, भाग ||. 
अक २ में निकला है जिसके लेखक पं० लब्जारास मेहता ३ 
“रामरेख! तीर्थ का निश्चित पता नहीं है। वे ‘cate’ के संक 
से पुस्तकलेखक श्यामदास के संबंध में भी जानने के इच्छुक ह 
इस संबंध में अपनी ज्ञातव्य बातें नीचे अंकित करता हुँ । संम 
है, इससे कुछ काम निकल जाय | 
` पुनीत गंगा के तट पर बक्सर में “चरित्रवन” है An वहां गा 
के एक घाट का नाम ‘Water घाट है, जहाँ सकर-ंकरा 
के दिन स्नान का बड़ा भारी मेला लगता है। स्थान के . संबंध ४ 
लिखी लेखक की सारी बातें ठीक हैं | 
अब रहा, लेखक के विषय में | मेरा विश्वास है कि “हितोपदे/ 
के लेखक का असली नाम “हरिसेवक? था। इस नाम के एं 
महात्मा शगु आश्रम ( बलिया ) के समीप वजीरापुर में जन्मत 
चुके हैं, जो योगशाख के गृढ़ नियमों के जानकार शर T 
योगी थे। गंगा के दाहिने तट पर बक्सर और बायें पर, इसे 
कुछ ही पूर्व हटकर, बलिया स्थित है; अत: उक्त महात्मा का बर्ष 
निवास करना अथवा ग्रंथ की समाप्ति के अवसर पर उपस्थित रह 
असंभव नहीं प्रतीत होता | | 
लेखक का नाम श्यामदास के बदले हरिसेवक मानने का ae 
y है कि उक्त पुस्तक में ही एक स्थान पर लिखा है--गुरु हरिस 
संत जे, अंत करें विचार। बलिया के हरिसेवक जी ने भी भर 
गुरु की प्रशंसा में लिखा है-.. ' 
. सोई हरिसेवक को मानस पुरावहों | 


जब SAT का पुलस्त्य, मनसिज का सनमथ, VAA बा 


| 
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इत्यादि हो सकता दै तब 'हरिसेवक' का श्यामदास हो जाना कुछ 
कठिन नहीं है। हाँ, महात्मा हरिसेवक के सब ग्रंथ उपलब्ध नहीं 
हैं जिससे निश्चयात्मक रूप से में कह सकूँ कि “दवितापदेश? उक्त 
महात्मा की ही कीति है | 

बाबा नवनिधिदास इनके शुरु थे जिनका जन्म संवत्‌ १८१० 
बलिया के कवि और dan में अनुमानित है। मैंने भी बलिया 
के कवि और लेखक के लिये बहुत कुछ खोज की थी, पर खेद है 
कि मेरे सारे संग्रह का सारांश इस समय सिश्रबंधुओं के पास है 
अर उस लिखित प्रमाण के अभाव में मैं निश्चित रूप से नहीं कह 
सकता कि महात्मा हरिसेवक का लेखनकाल भी संवत्‌ १८४४ ही 
है। हाँ, अब विशेष छानबीन करने का विचार है। देखें, कहाँ 
तक सफलता होती है | 


बलिया} शिवपंसादसिंह, विशारद 
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( ७ ) बुंदेलखंड का संज्षित इतिहास 
[ लेखक--श्री गोरेछाल तिवाड़ी, चिळासएुर ] 
( oat भाग १२, पृष्ठ ४७८१ से आगे ) 

सुजानराय की BA से चंपतराय को बहुत दुःख हुआ BI उनकी 
कार्यसिद्धि में एक बड़ी वाघा हुईं | - इस युद्ध में चंपतराय के पुत्रों 
ने भी उन्हें बहुत सहायता दी । चंपतराय की फौज कम हो जाने 
के कारण वे सहरा के जागोरदार इंद्रमणि के पास गए। इंद्रमणि 
चंपतराय के पुराने मित्र थे। पर ये घर पर न थे। ते भी साहिब- 
सिंह धंधेरे ने चंपतराय का स्वागत किया । इसके पश्चात्‌ राजा 
चंपतराय ने छत्रसाल को थानसिंह के पास भेजा। ये छत्रसाल के बह- 
नाई थे, परंतु ऐसे अवसर पर छत्रसाल का स्वागत करना ते दूर 
रहा बहिन ने बात तक न Gat | थानसिंह घर में नहो थे। वे रात्रि 
का आए | 

१८--सहरा में भी रहना चंपतराय ने उचित न समभा। इससे 
वे बीसारी की हालत में ही अपनी रानी “महारानी लालळुँवरि? 
को साथ ले मारनगाँव जाने के लिये निकल पड़े। सहरा के 
साहिबसिंह dat ने अपने दे सौ सिपाही महाराज के साथ 
रक्षा के लिये कर दिये थे। सहरा से ये कोई ७ कोस आए थे 
कि सिपाहियों ने इनके साथ विश्वासघात कर मारना चाहा। 
किंतु महारानी लालकुंवरि और महाराज चंपतराय ने सिपाहियों 
के हाथ से मरने की अपेक्षा आत्महत्या करना ही उचित समभा | 
दोनो ने अपने अपने पेट में कटारें मार लीं । यह घटना विर 
Se १७२१ सें हुई । | 
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अध्याय १७ 
महाराज BAIA ( बाल्यकाल ) 


१--चंपतराय औरंगजेब से लड़ते हुए स्वर्ग को सिधार | का 
जीवन का अधिकांश लड़ाई ही में बीता। वे सुगलों की अधीक 
स्वीकार करने को कभी तैयार न हुए परंतु सदा ही स्वतंत्रता! 
लिये युद्ध करते रहे । चंपतराय धनवान्‌ मनुष्य न थे। लागा 
महेवा से उन्हें बहुत ही थोड़ी आमदनी हाती थी । agai 
पुत्र उदयजीत का जा जागीर मिली थो उसकी ga आमदनी वाफि 
१२०००) रुपए थी | यह महेबा नामक स्थान आजकल इतर 
राज्य के भीतर है। यह छोटी जागीर उदयाजीत के पुत्र प्री 
पैत्रों में बॅंटती आई र जो चंपतराय को सिली उसकी वाए 
आय केवल ३५०) थी, परंतु चंपतराय ने अपना नाम पं 
बीरता ही के द्वारा किया। उनमें सेना इकट्टी करने और उसा 
सदुपयोग करने की विशेष योग्यता थी। सबसे पहले, श॑ 
चंपतराय तरुण भी न हुए थे, उन्होंने कुछ थोड़े से सिप 


TAI करके मुगल राज्य के एक गाँव को लूट लिया थ 


सुगलों के गाँव के मुगल शासकों को लूटकर उन्होंने कुछ घन ए 

च्य था। इसी धन से इन्होंने और सेना तैयार की थी । BW 
से युद्ध के समय इनके अतुल UANG का परिचय सारे ब 
को fie गया था | 


२--जिस समय शाहजहाँ के सरदार बाकीखाँ से wih 
an बाकोखाँ हारकर वापिस गया उसी समय बाकीखाँ ने अर्चा 
चेपतराय के अयेष्ठ पुत्र सारबाहन को घेरकर मार डाला at! * 
समय सारबाहन की उमर केवल १४ वर्ष की थी परंठु * 
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| | | बुंदेलखंड का संक्षिप्त इतिहास ६७ 

| उमर में अपनी वीरता के कारण वे gaat को बहुत प्रिय हो गए 

थे। इनके मरने से इनकी माता को असह्य दुःख हुआ। कहा 

| जाता है कि इनकी माता ने स्वप्न में देखा कि सारबाहन उनसे कह 

रहे हैं कि मैं फिर से गर्भ में asa) इसी के कुछ दिनों के 

' पश्चात्‌ साखाहन की माता ने गर्भ धारण किया और सबका यही 

' विश्वास हो गया कि जेठे राजकुमार सारबाहन फिर से रानी के 

' गर्भे में आए हैं | 

३--रानी गर्भावस्था में भी अपने पति चंपतराय के साथ 

रहा करती थी। वे दिन ऐसे ही थे कि बुंदेले वीरां की रमणियाँ 

` अपने घरों में न रहकर रणभूमि में जाकर अपने पति के साथ रहती 

' थीं घर समय समय पर सहायता करती थों। रानी की गर्भा- 

' वस्था का समय लड़ाइयों के Raat में ही कटा । इसी समय में 

' चंपतराय अपनी रानी के साथ ककरकचनए की पहाड़ी में सुगलो 

' की सेना के द्वारा घेर लिए गए । ऐसी दशा में भी चंपतराय अपनी 

खरी को ले अचानक झुगलों की सेना से बचकर भाग गए | इस कृत्य 
से gra सेना को बड़ा आश्चर्य gar 

४--श्सके छः महीने बाद भोर पहाड़ी के जंगल में, जा 

कटेरा नामक ग्राम से तीन कोस है, रानी ने बुंदेलखंड के भावी 

वीर छत्रसाल को जन्म दिया। महाराज छत्रसाल का 

जन्म ज्येष्ठ yg तीज शुक्रवार संवत्‌ १७०५ विक्रमीय विलंबि 

नामक संवत्सर में हुआ था। यद्यपि उनकी जन्मपत्री में उच्च 

(१) कोई कोई ऐसा भी कहते हैं कि चंपतराय अपनी खी को पीठ पर 

र पहाड़ी पर से कूदे और भागकर ऐसे स्थान में चले गए जहाँ gaada 

: हें न पा सकी । एक ऐसी भी कथा है कि चंपतराय अपने घोड़े पर रानी 

| बैठाकर एक पहाड़ी से दूसरी पर पहुँचे और फिर घोड़ा ऐसा भागा कि 


| झुगलसेना उसे न पा सकी | ऐसा भी कहा जाता है कि किसी योगी ने उन्हे 
ऐसा वरदान दिया था कि इनमें अलौकिक शक्ति आ गई थी । 
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का कोई भी ग्रह नहीं है पर नवांश कुंडली के अनुसार ay 

राजयोग हैं। जिस समय वीर बालक छत्रसाल का जन्म हुआ 

समय मुगल लोगों की चंपतराय से लड़ाई चल रही थी। छक्का 

SS 
जन्मांग कुंडली CROJ नवांश कुंडली 


a Ng 
A संवत्‌ १७०६ ES NI 
NY जेठ सुदी ३! ७ 2 
No 
Ts ३८-१७ EN > | 
` र. “1 2 ४ | शिरा नक्षत्र | च. / 
31 शु.श, इच 


रव्यादि सजवा: स्पष्टाः 


नवमांश कुण्डली फलसू-- 


Ma aU धर्मापत्यपैद्यनान केन्द्र 
TRAT २-३-२३१-४ ७४७२-३४ जारा ड | 
२१३२२ ied cate ० 
ST ०-१३-४६-३० ८३-८ लसत पर जा ता- 5 


ड 
| { 
ज शुभौ घर्मक्मंणोः। | 
TE १-१४-३-२४ [py एकत्रान्यतरो वापि X : 
: i वशच्चेद्योगकारकी ॥ 
शुक्र २०१६-९९-२२ १३-३) यदि केन्द्रे जिजा ता ad र 
लि निवसेतां तमो wet! | 
राहु १-१८-७-३३ सम्बन्धाद्योगकारकी । | 
Seat I SM व्यतरा a : 
केतु ७-१८-७-३३ ३ Lea की 
उसे RUS NR बिशाकरात्के गतो जयो स्मा 
लम=७-५-३८-१२ द्योगा महाकालसुस स $ 
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का जन्म भी उस जंगल में हुआ था जहाँ पर मुगल लोग चंपतराय 
को घेर लेने का प्रयत्न कर रहे थे। जन्म से ही बालक छन्न- 
साल को महलों की सेज सोने का न सिली किंतु प्रकृति देवी की गोद 
ही इन्हें जन्म से खेलने के लिये सिली | संसार में आते ही वीर 

छत्रसाल को वोपों और बंदूकों का शब्द और धरा, मारा, पकड़ो 
का शोर सुनने को मिला । इस दशा में रहते ही छत्रसाल 


' की अवस्था छः सास की हो गई । 


५--एक समय, जब छत्रसाल की अवस्था केवल सात मास की 
थी, राजा चंपतराय उनकी रानी और कुछ सैनिक एक जंगल में 
अपना भाजन बनाकर खा रहे थे। अचानक मुगल सेना ने इन 


सबको घेर लिया और इनका भागकर निकल जाना भी कठिन हा 


, गया। सब सैनिक भागे और चंपतराय भी अपनी रानी के साथ 


भाग गए, पर सात महीने के छत्रसाल को उठा लेने का किसी को 


' ध्यान न रहा। चंपतराय और उनके सैनिकों के. भाग जाने के 
' पश्चात्‌ मुगल सेना उस स्थान पर आ पहुँची और चंपतराय को वहाँ 


पर न देखकर चली गई। छत्रसाल उसी स्थान पर पड़े रहे और 


' सौभाग्य से बच गए। इसके पश्चात्‌ चंपतराय ने जब देखा कि 
| बालक छत्रसाल उनके साथ नहीं हैं ता उन्होंने ढूँढने के लिये अपने 
। सिपाही भेजे और एक सिपाही छत्रसाल को उठा लाया । छत्रसाल 
' को पाकर चंपतराय को असीम आंद हुआ, परंतु उन्होंने छत्रसाल 
को ऐसी दशा में अपने पास न रखने का निश्चय कर लिया । इस 
। घटना के दूसरे ही दिन रानी अपने पुत्र छत्रसाल को लेकर अपने 


| 
| 
| 
J 

| 
| 


R 
इर चली गई। यहाँ पर छत्रसाल AR उनकी माता चार 
वेष तक रहे | 


६--जिस समय छत्रसाल की अवस्था चार वर्ष की हुई उस 
समय बालक छत्रसाल और उनकी माता नैहर से चंपतराय के पास 
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वापिस आई । छत्रसाल की वीरता के चिह्न इसी समय dk 
लगे। लड़ाइयों में से निकली हुई रुधिर को नदियाँ और दु. 
मरे हुए बीरों के शरीर देखकर इनके मन में डर न उत्पन्न होत; 
वरन्‌ वे इन वीभत्स दृश्यों को बड़े चाव से देखा करते थे। क 
और तोपों का शब्द सुनकर वे डरकर भागने का प्रयत्न न कसे! 
परंतु जिस ओर से शब्द आता था उसी ओर देखने को Tai 
छोटी अवस्था से ही छत्रसाल ने तलवार लेकर खेलना भ्रा 
कर दिया था | § | 
७--छन्नसात्ञ की तेजपूर्ण मुद्रा AT वाललीला देखकरः 
लोगों को यही मालूम होने लगा था कि यह बालक कोई करि 
पुरुष होकर ज्षत्रिय-कुल का उद्धार करेगा । इनका नाम “छत्रसा 
इनके गुणां पर से ही पड़ा था। बाल्यकाल से ही छत्रसाह! 
सरदारों के साथ का व्यवहार भी उत्तम था। जो सरदारषॉ 
राय से मिलने आते थे उनसे छत्रसाल, बालक होने पर भी, रार 
अनुसार वंदना करते थे। इनका यह व्यावहारिक चातुर्य देह 
पिता को हर्ष और विस्मय होता था | | 
८--छत्रसाल को बाल्यकाल में चित्र बनाने का भी शौक * 
परंतु वे हाथी, घोड़े, सवार, बंदूक और ताप आदि के ही चित्र * 
थे। धर्मे में भक्ति भी छत्रसाल को बाल्यकाल से ही थी। पे 
मंदिरों में Rangda जाते थे भ्रौर प्राथना करते थे। रग. 
और महाभारत की कथाओं के सुनने को उन्हें विशेष इच्छा ण 
थी। इन कथाओं के योद्धाओें की बीरता का हाल सुनकः ‘ 
हृदय में बहुत उत्साह उत्पन्न होता धा | 
६--छत्रसाल का विद्याध्ययन सात वर्ष की आयु से ४ 
हुआ । इस समय वे अपने मामा के यहाँ रहते थे । E 
के Nu इन्होने सैनिक शिक्षा भी प्राप्त की | -सेना-संबंधी काये | 
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विद्याध्ययन दोनों में ही इन्होंने अपनी तीब्र बुद्धि का परिचय दिया | 
महाराज छत्रसाल एक चतुर सेनापति ही नहीं वरन्‌ विद्वान और 
कवि भी थे। दस वर्ष की आयु के पहले से ही वीर छत्रसाल ने 
बरछी चलाना, तलवार और अन्य TE से अचूक निशाने मारना 
और दौड़ते हुए घोड़े पर से शिकार खेलना सीख लिया । जंगल के 
हिंस्र sigat से युद्ध करते समय उन पर कैसे वार करना चाहिए, 
यह वे शीघ्र सीख गए । पुस्तकों के पढ़ने में इनका सन बहुत लगता 
था। ओड़छे के कवि केशवदास-कृत रामचंद्रिका का ये बड़े चाव 
से पढ़ते थे ओर उस पुस्तक को सदा अपने पास रखते थे? | 
१०--डछत्रसाल सहरा नामक माम में थे, जब इन्हें इनके 
माता-पिता की BY का हाल मालूम हुआ | यह हाल उनको उस 
सैनिक ने सुनाया था जो चंपतराय और उनकी खी के साथ उस 
स्थान में था जहाँ चंपतराय घेरे गए थे । वह किसी प्रकार अपने 
प्राण बचाकर खबर देने को भाग आया था। जब चंपतराय की 
TI हुई तब छत्रसाल के पास न सेना थी और न धन ही था | 
विता-माता की सत्यु सुनने पर शोक होना खाभाविक ही है । 
परंतु ये उत्साही और धैर्यवान युवक थे। इन्होंने अपने रहने इत्यादि 
का स्थान और सेना संग्रह करने का प्रबंध तुरंत ही साच. लिया । 
उन्हे चंपतराय का बृद्ध सैनिक मिला । इसने छत्रसाल का आदर 
किया । फिर छत्रसाल महेबा में अपने काका सुजानराय के पास 
गए। इनके काका ने छत्रसाल को पहले न देखा था। वे छत्र-' 
साल के बड़े भाइयों को जानते थे। इससे छत्रसाल ने अपना पूरा 
परिचय सुजानराय को दिया, जिसे सुनकर सुजानराय ने बड़े प्रेम 
से भेंट की । इसके पश्चात्‌ कुछ feat तक छत्रसाल अपने "काका 


पणा 


(१). कविवर कंशवदास का T जन्म लगभग विक्रा लगभग विक्रम-संवत्‌ १६१२ में हुआ । 
आड़े के राजद्रबार में इनका बड़ा मान था | 
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के पास रहे, परंतु शीघ्र ही ऐसा प्रसंग आया कि जिसमें ga, 
को अपना बाहुबल AR रणचातुये दिखलाने की आवश्यकता पह 
११--छत्रसाल को काका के यहाँ रहना अच्छा न लगा। j 
मुसलमानों से युद्ध करने के लिये उत्सुक हो रहे थे उन्होने ge 
विचार अपने काका से भी प्रकट किए, परंतु छत्रसाल को बातों डे 
सुनकर काका डरे और उन्होंने छत्रसाल से शांत रहने और मुझ 
से बिगाड़ न करने के लिये कहा । छत्रसाल को अपने काका कोव 
अच्छी न लगी और वे अपने भाई अंगदराय* के पास चले आए 
उस समय अंगदराय देवगढ़ में थे। इन लड़ाइयां के समय; 
छत्रसाल के सब भाई अलग अलग थे। महेबा की जागीर श॑ 
बड़े कुटुंब के लिये काफी न होती थी। इससे सब अपना hat 
जहाँ पर बन पड़ा करते थे | प्लंगदराय देवगढ़ के किले Tae 
थे। जब छत्रसाल अंगदराय से मिले तब अगद्राय इको 
देखकर बड़े प्रसन्न हुए। छत्रसाल ने यवनो से स्वतंत्रता प्राप्त करे 
सपना उद्देश्य अंगद्राय से कह सुनाया | अंगदराय ने छत्रसा 
के उद्देश्यों को सुनकर बहुत प्रसन्नता प्रकट की, परंतु छत्रसाल से का 
कि बहुत सावधानी से चलना अच्छा होगा। इस प्रकार देरे 
भाई एकमत होकर मुसलमानों से युद्ध करने और देश जीत हे 
का प्रयत्न करने लगे | ै | 


१२-ुदेलखंड का कुछ भाग चंपतराय ने अपने अधिकार * 


कर लिया था परंतु पीछे से i ने यदे t 
5 मुसलमानों ने बुंदेलो at 
सहायता से उसे छीन लिया था | अब सेना के बिना are” - 


उदर्य की सिद्धि दुस्साध्य थी घौर धन के बिना सेना इकट्ठी A 


क 
टिन कार्य्यं था। इससे दोनों ~= गा! इससे दोनों भाइयों ने अपनी माता का at 
(१) gaara के बड़े saa 
भाइयों का नाम anara, रतनशाह, अंगदराप 


TAAT था। इनमें से सारबाइन का देहांत बाकीखा के युद्ध में हो गया “| 


> 
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बेचकर सेना एकत्र करने का निश्चय किया । अब इन दोनों ने 
देवलवारा नामक माम में, जहाँ इनकी साता के गहने थे, जाकर 
उन्हें ले लिया और बेच दिया, फिर उस धन के द्वारा एक छोटी सी 
सेना तैयार की | 
१३--वि० Ho १७२७ में देवगढ़ ( छिंदवाड़ा ) में राजा कूरम- 
कल्ल ( कोकशाइ ) का राज्य था। इस राजञा ने राजपूत सेना के 
हारे देवगढ़ में सुगलो से युद्ध करने का निश्चय कर लिया। मुगल- 
राज्य की ओर से जयसिंह? कूरमकल्ल ( कोकशाइ ) के हाथ से 
देवगढ़ का किला ले लेने के लिये जा रहा था इस समय छत्रसाल 
ओर अंगदराय ने अपना पराक्रम दिखाने का अवसर जान राजा 
जयसिंह को सहायता देने का वचन दिया । इसने इन दोनों का 
बड़ा आदर किया और उनसे सहायता लेना स्वीकार किया | 
इसी समय दिल्लो दरबार से हुक्म आया कि जयसिंह अपना काम 
वहाइुरखाँ के सुपुर्द कर दें। पीछे से बहादुर खाँ भी सेनापतित्व 
का भार लेने के लिये आ पहुँचा। बहादुर खाँ और राजा 
चंपतराय से मित्रता रही थी । इन दोनों में पागबदलौवल? भी 
दो चुकी थी । इसलिये बहादुर खाँ ने भी छत्रसाल और अंगद- 
राय से अच्छा बर्ताव किया और उन्हें सहायता देने के लिये धन्य- 


' वाद दिया | छत्रसाल इस युद्ध में बहुत वीरता से लड़े। कूरमकज्ञ 


| ( कोकशाह ) की राजपूत सेना ने मुगल सेना को आगे न बढ़ने 
| दिया, परंतु छत्रसाल ही कुछ वीर सिपाहियां को लेकर आगे 


चढ़े ° सेन उन्होंने 
९ । छत्रसाल वैरी की सेना का काटते हुए आगे बढ़े सौर उन 


( १) राजा जयसिंह ( जसवंतसिंह ma) fre do १७२३ पौष 
प्ण ३ को औरंगाबाद पहुँचे a 000. 


(२ ) जब दो मित्र आपस में गाढ़ी मित्रता करना चाहते थे तब वे 
gee सां पवल लेते थे। बे फिर सदा एक दूसरे के सहायता देने के 
॥ 7 
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शीघ्र ही देवगढ़ के किले की ढाल को रस्सी पकड़ ली। ३. 

सुगल सेना भी उत्साहित हुई भार कूरमकल्ल ( काकशाह ) को के 
पीछे हटी । अंत में देवगढ़ ले लिया गया, परंतु जिस समय ary, 
आगे बढ़े थे उसी समय एक राजपूत सरदार ने छत्रसाल के ay, 
एक तलवार जोर से मारी, पर गल्ले पर बिछुआ होने के कारण aa, 
की जान बच गई। तिस पर भी ऐसी गहरी चोट आई कि इना 
बहीं रणभूमि में गिर पड़े और उनके विश्वासी घोड़े ने उनके श॑ 
को रक्षा की | 


१४--मुसलमान लोग देवगढ़ ' लेकर खुशी मनाने लगे पर जिए 
शौर्यं से उन्हें विजय fret थी उसकी उन्होंने कोई frat: 
ATI अंत में छत्रसाल के साथी सैनिक छत्रसाल को उठा ae 
छत्रसाल का धाव कुछ दिनों में अच्छा हो गया। झा 
को सुसलमानों का यह बर्ताव बहुत बुरा लगा । जब हु 
सानी सेना विजय प्राप्त करके दिल्ली पहुँची ते बहादुर a 
मनसबदारी मिली, परंतु छत्रसाल का कोई सम्मान न हुए 
दिल्लीपति औरंगजेब हिंदुओं का कट्टर द्वेषी था और वह रँ 
Ret को नष्ट करने के प्रयत्न में ही रहता था। उसने हिँ 
पर जजिया नामक कर लगा दिया था, काशी के ब्राह्मणों | 
वेदाभ्यास बंद करा दिया, योहारों पर हिंदुओं के विमानों © 
निकालना बंद कर दिया, काशी आदि कई स्थानों के मंदिर गि 
दिए शोर उनके स्थानों पर ated बनवा दी | उसने मूर्तियों al 
के नीचे कुचलवाया | इन्हीं कारणों से हिंदू प्रजा इससे © 
थी शर जिस प्रकार मध्य भारत में हिंदू धर्म की रक्षा वीर “ 
ना. 
मक ऐतिहासिक उपन्यास के T | 

बाद ( देवगिरि ) के देवगढ़ माना है। यह ठीक नहीं, यकि ११. 
के देवलगड़ के गोंडू ( राजगोंड ) राजा पर चढ़ाई हुई थी। | 
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ने की उसी प्रकार दक्षिण में वीर शिवाजी ने हिंदू धर्म द्वेषी मुसल- 
मानों का साम्राज्य नष्ट करने में कोई कसर न को? | 


(१) औरंगजेब के अत्याचार और शिवाजी की वीरता का ada सूपण 
कवि ने इस प्रकार किया है--- 

देवल गिरावते फिरावते निसान अली, 

ऐसे डूबे राव राने सबी गए लबकी | 
रौरा गनपति आप.ओरन को देत ताप, 

आपके मकान सच मारि गए दबकी ॥ 
पीरा पयगंवरा दिगंबरा दिखाई देत, 

सिद्ध की सिघाई गई रही वात रब at 
कासिहु ते कला जाती मथुरा मसीद होती, 

सिवाजी न होतो तो gata हाति सबकी ॥ 
सांच को न माने देवी देवता न जाने अरु, 

ऐसी उर आने सैं कहत बात जब की। 
र पातसाहन के हुती चाह हि दुन की, 

अकबर साहजहाँ se साखि तब दी ॥ 
बब्बर के तिव्वर हुमायूँ हद्द बांधि गए, 

दो में एक करी ना कुरान बेद ढब की । 
कासिहु की कला जाती मथुरा मसीद होती, 

सिवाजी न हाता ता सुनति हाती सब की ॥ 
कुंभकने असुर तारी अवरंगजेब, 

कीन्ही कत्ल AY दोहाई फेरी रब की | 
खोदि डारे देवी देव सहर सुहल्ला बाके, 

लाखन तुरुक कीन्हे छूटि गई तब की ॥ 
WA भनत भाग्यो कासीपति बिस्वनाथ 

और कान गिनती मैं भूली गति भब की | 
चारों बने धर्म्मे छोडि कलमा नेवाज पढ़ि 

सिवाजी न होतो ता सुनति होति सब की ॥ 

( शिवाबावनी ) 
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अध्याय १८. 
agata र शिवाजी 


१-औरंगजेब के अ्रन्यायपूर्ण शासन से प्रज्ञा असंतुष्ट हे | 
An मुगल साम्राज्य के भिन्न भिन्न भागों में नए राज्य स्थापित हे 
लगे। दक्षिण में औरंगजेब KAA साम्राज्य के नाश ज्ञ 
देने का बीड़ा मराठों ने उठाया । इस प्रांत में सुसलमानों ने aE 
राज्य जमा लिया था, परंतु राजख इत्यादि वसूल करने का का 
महाराष्ट्र सरदारों के हाथ में था और ये सरदार देशमुख कहता 
थे। इन देशमुखों को वेतन-स्वरूप जागीरें दी गई थीं जिनके द्रा! 
ये सपना निर्वाह करते थे। दक्षिण की बीजापुर नामक सुसलमारं 
रियासत में शाहजी भोंसले नामक एक जागीरदार थे। छत्र 
शिवाजी महाराज इन्हीं के पुत्र हैं। 


२--शिवाजी का जन्म विक्रम-संवत्‌ १६८४ में हुआ। शॉ 
जो भोंसले जिस समय बोजापुर राज्य की ओर से करनाटक जोर 
'गए थे उस समय शिवाजी दादाजी कोनदेव के पास रहे। ये दादा 
शाहजी के मित्र थे और शाहजी की ओर से उनकी पूता ४ 
परक जागीर की देख-रेख करते थे | शिवाजी ने बाल्यकाल में ai 
शिक्षा इन्हीं से पाई। बाल्यकाल से ही इनका उद्देश्य यव 
का अंत R स्वतंत्र हिंदू राज्य की स्थापना करने का था । शि” 
ने इसी उद्देश्य से सेना एकत्र करना आरंभ किया | 
के मावली लोग शिवाजी को इस कार्य के लिये विशेष करके at 
जान पड़े श्र शिवाजी की पहली सेना इन मावलियों की ad 
ये लोग जंगल के रहनेवाले थे और वचन के बड़े पक्के y 
'सल्यनिष्ठ थे । मावलियो की सहायता से शिवाजी ने बोजा 


qf 
i 


| 
y 
| 
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के किलों का लेना आरंभ कर दिया । इन किलों में अपना प्रधान 
किला शिवाजी ने राजगढ़ सें बनाया । यह काये शिवाजी ने इतनी 
शीघ्रता से किया कि वीजापुर की सेना इनके कार्य में हस्तक्षेप करने 
न ग्रा सका । इसके पश्चात्‌ शिवाजी ने एक समय बीजापुर राज्य 
का खजाना मार्ग में लूट लिया। इसमें ३००००० पेगोडा अर्थात्‌ 
१८ लाख रुपए थे | 
३--बीजापुर राज्य में शिवाजी के पिता शाहजी का बहुत मान 
था, परंतु जब शिवाजी के इन कार्यों की खबर बीजापुर दरबार में 
पहुँची तब राजा ने शाहजी को इन सबका दोषी समका। ये 
वि० Ho १७०६ में केद कर लिए गए और बीजापुर के राजा ने 
शिवाजी का खबर दी कि यदि बीजापुर के सब किले बीजापुर राज्य 
को वापिस न किए जायेंगे ते शाहजी मार डाले जायँगे | शिवाजी 
को इस समय सब काम छोड़कर शाहजी को बचाने का प्रयत्न करना 
पड़ा। इन्होंने उसकी युक्ति भी शीघ्र ही सोच ली। उस समय 
दिल्ली के बादशाह शाहजहाँ और बीजापुर राज्य में अनबन हो गई 
थी। शिवाजी ने शाहजी के कैद करने का हाल शाहजहाँ को 
लिखा और उससे सहायता माँगी | शाहजहाँ ने सहायता देने का 
केवल वचन ही नहीं दिया बल्कि शिवाजी को पाँच हजारी 
मनसब भी दिया और बीजापुर के शासक को लिखा कि शाइजी 
को छोड़ दे । शाहजहाँ से युद्ध करने के लिये बीजापुर राज्य 
ए न था इसलिये बीजापुर दरबार ने शाहजो को वि० सं? 
१७१० में छोड़ दियां भार शाहजी की जागीर, जो करनाटक में 
थी, वह भी शाहजी को दे दी | 
४--शिवाजी अपने पिता को इस प्रकार मुक्त कराके थोड़े दिन 
शांत रहे। जब शिवाजी ने देखा कि शाहजी करनाटक में सुरक्षित 
और बीजापुर एकाएक उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता at 
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शिवाजी ने फिर अपना कार्य आरंभ कर दिया | इसलिये वि, ह, 
१७१६ में बीजापुर के मुसलमान शासक अलीआदिलशाह ने ग्रा; 
अफजल खाँ नामक सरदार को, शिवाजी को हराकर उससे सव क्न 
छीन लेने के लिये, भेजा। इस समय ये परतापगढ में रहते प्रे. 
शिवाजी ने अफजल खाँ की फौज का पहले सामना न किया ay 
किसी बहाने उसे अलग बुलाकर ले गए और मल्लयुद्ध करके उसे मा 
डाला । फिर उसकी सेना को हराकर उन्होंने भगा दिया। इफ 
पश्चात्‌ शिवाजी का आतंक सारे देश में फेल गया और वीजापुर ३ 
शासक ने शिवाजी से युद्ध करना ठीक न समभ उनसे सा 
कर ली | इस संधि के अनुसार जा गढ़ शिवाजी ने ले Rui 
शिवाजी के पास रह गए! | 

श--बीजापुर राज्य से संधि होने के पश्चात्‌ शिवाजी aw 
बहुत से गह हो गए और उनके पास बहुत सी सेता हो गई | गर 
उन्होंने समझ लिया कि वे grat से भी सामना कर सकते दै । ग. 
सोचकर इन्होंने सुगलों के राज्य पर आक्रमण करना थर खग 


की संपत्ति लूटना आरंभ कर दिया | 
ला 


(१) भूषण कवि ने शिवाजी और unaa का युद्ध और रे 
शिवाजी के डर का ऐसा वर्णन किया हे-- 
अफजल खान को जिन्होंने मयदान मारा 
बीजापुर गोलकुंडा मारा जिन आज है | 
भूषन WAT फरासीस त्यों फिरंगी मारि 
इवसी तुरक डारे sae जहाज हे ॥ 
देखत मैं ऐसे रुसतम खाँ को जिन खाक किया | 
_ साळ की सुरति आज सुनी जा अवाज है । | 
चौकि Sis चकता कहत चहुँघा ते यारे l 
लेत रहो खबर कहां लो सिवराज हे ॥ 
( शिवा-बावनी ) 


a 

| 
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६--बि० Ho १७१४ में शाइस्ताखाँ सुगलों की ओर से दक्षिणी 
प्रदेश का सूबेदार था । वह शिवाजी को हराने और शिवाजी के 
कार्य को बंद करने के उद्देश्य से बड़ी सेना लेकर पूने में पहुँचा । 
जिस स्थान सें वह sgu था वहीं, रात्रि के समय, शिवाजी भो कुछ 
सैनिकों को लेकर पहुँच गए और उन्होंने शाइस्ताखाँ को मार डाला | 
इसके पश्चात्‌ शाइस्ताखाँ की फौज भगा दी गई। वि? सं० 
१७२० में शिवाजी ने सूरत को लूटकर बहुत सा धन प्राप्त किया | 
इसके पश्चात्‌ शिवाजी ने छत्रपति शिवाजी महाराज का विरुद घारण- 
कर वि० Ho १७३१ में अपना राज्याभिषेक करवाया | 


_ ०- शिवाजी महाराज का यश सारे भारतवर्ष में फैल रहा था 
व € 

आर उसका वर्णन सुनने से छत्रसाल को बड़ी प्रसन्नता होती थी। 

शिवाजी महाराज की स्वातंत्र्यप्रियता का वर्णन सुनकर छत्रसाल के 


हृदय में शिवाजी महाराज के प्रति प्रेम उत्पन्न होता था | देवगढ़ 


` के युद्ध के पश्चात्‌ मुसलमानों का व्यवहार देखकर छत्रसाल सुसल- 
| मानों से बहुत असंतुष्ट हो गए थे । इसलिये चतुर और adan 


भिमानी छत्रसाल ने धर्मभक्त श्री शिवाजी महाराज की सहायता से 


` Bet का साम्राज्य नष्ट करने का विचार किया | 


¬-छनत्रसाल के उद्देश्य में उनके भाई अंगदराय से भो 


` भददायता दी। ये दोनों पहले दैलवारे गए और वहाँ छत्रसाल 


अपना व्याह परी के प्रमारो की बेटी देवकुँवरि के साथ किया। 
a के साथ छत्रसाल की सगाई चंपतराय के समय में ही 
ceed । इसी कारण व्याह कर लेना इस समय बहुत 

SAT गया । ब्याह करने के पश्चात्‌ छत्रसाल अपनी 


र्‌ w 
जी देवकुंबरि और अपने भाई झंगदराय के साथ पूना को 
रवाना हुए] : 
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„उन दिनों में दक्षिण का मार्ग बहुत SAE था । मा! 
भी उत्तर की ओर से आनेवाले सैनिकों की जाँच के लिये शि 
महाराज की ओर से चैकियाँ थीं। छत्रसाल इन सबको पाए 
और अपना पूरा परिचय किसी को न देते हुए शिवाजी mni 
राज्य में पहुँचे। शिवाजी महाराज से भेंट Ula? नदी के कि 
जंगल के समीप हुई । हिंदूधर्म की रक्षा ar हिंदू साह 
का बीड़ा उठानेवाले ये दोने। बीर एक दूसरे को देखकर वडे फ़ 
हुए। इसके पहले दोनों ने एक दूसरे को कोति सुनी ar 
दोनों के eat में परस्पर मिलने की उत्कंठा हो रही पं 
इस दिन उनकी बह इच्छा पूर्ण हुई और मिलने में He 
को जा आनंद हुआ उसे कहना असंभव हे । इन दोनों में शिव 
महाराज वय में बहुत अधिक थे और उन्हे।ने अपना राज्य भी$ 
लिया था। वे छत्रसाल की वीरता और चातुये को देखकर 
प्रसन्न हुए। छत्रसाल की खातंत्र्यप्रियता, अद्वितीय स्माभि 
और Soha साहस देखकर शिवाजी महाराज की छाती | 
हो गई। उन्होंने छत्रसाल का प्रेम के साथ आलिंगन किया" 
बहुमूल्य उपदेश दिया। उस sana का सार हा 
नामक मंथ में है। वह उपदेश इस प्रकार था--हि प 
राजा, तुम अपने Tet का नाश करो भर विजय प्राप्त करो! # 
देश पर अधिकार करके फिर उस पर अपना राज्य 
बादशाही सेना की परवाह मत करो। कपटी ¢ 
विश्वास न कर युगलों का नाश करो। जब तुम्हारे ae d 
लोग आक्रमण करेंगे तब मैं तुम्हारी सहायता करूँगा E 
स्वतंत्र होने का प्रण रखूँगा। जब जब मुगलों ने at, 
SiG इर सेनो चे डे auger ecw II 
शिवाजी से भेंट की; परंतु यह ठीक नहीं जान पड़ता | 
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दैवी भवानी ने मेरी सहायता की। देवी भवानी at कृपा से मैं 
मुगलों की विशाल शक्ति से विलङुल नहीं डरता। कपटी gaq- 
मानों के कई सरदार मेरे सहायक बनकर मेरे पास आए और 
उन्होंने घोखे से मेरे ऊपर कई वार करने चाहे परंतु मैंने, उन पर 
अपनी तलवार चलाकर, उनका नाश किया । इसलिये तुम जल्दी 
अपने देश को वापिस जाओ । सेना तैयार करो और मुसलमानों 
को बुंदेलखंड से मार भगाओ, सदा अपने हाथ में नंगी तलवार 
लिए हुए युद्ध के लिये तत्पर रहो। ईश्वर अवश्य ही तुम्हें विजय 
देगा। Mandi का पालन करना, वेदों की रक्षा करना झर 
समरभूमि में शोये दिखलाना ही चत्रियों का धर्म है। इसमें 
यदि FY हुई तो स्वग मिलता है an यदि विजय हुई तो राज्य 
ग्रौर अमर कीति सिलती. है। इसलिये तुम अपने देश में जाकर 
विज्ञय प्राप्त करा ।?? 


१०--शिवाजी महाराज का यह SMB पान करके छत्र- 
साल का हृदय उत्साह AT हर्ष से भर गया। इसके पश्चात्‌ 
शिवाजी महाराज ने अपनी तलवार छत्रसाल को भेंट दी और 
आशीर्वाद देकर बिदा किया । छत्रसाल ने बुंदेलखंड में आकर 
सेना एकत्र करके Feat को बुंदेलखंड से निकालकर ada 
हिंदु राज्य स्थापित करने का निश्चय कर लिया | 


अध्याय १९ 
बुंदेला का भेल 


१--इस समय ओेड़छे का राज्य राजा जसवंतसिंह के हाथ में 


` राजा जसवंतसिंह sted के पहले राजा पहाड़सिंह के 
R 


UT | 
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aaa) इन्होंने सुगलों के अधिकार में रहना स्वीकार ३ 
लिया था और ओड़छे के राज्य ने छत्रसाल के पिता चंपा; 
विरुद्ध झुसलमानों को सहायता भी दी थी जैसा कि उपर ह 
आए हैं । बुंदेलखंड के अन्य स्थानों की देखरेख के लिये शुक्र, 
नामक बुंदेला सरदार था। इस शुभकरण ने चंपतराय के हा 
युद्ध भी किया था। ऐसी स्थिति में छत्रसाल ने पहले इन शो 
से मिलकर और इन्हें समझकर अपनी ओर कर लेने का बिक 
किया। छत्रसाल ने शुभकरण से मिलने का उद्देश्य बतला 
इस समय छत्रसाल सुगलों के वैरी न थे क्योंकि छत्रसाल ने हुए 
को देवगढ़ के युद्ध में सहायता दी थी । इसी कारण झुगा 
नोकर शुभकरण ने छत्रसाल से मिलने में काई आपत्ति न की ग्रे 
जब छत्रसाल शुभकरण के पास पहुँचे तब शुभकरण ने उनकासाः 
किया। शुभकरण नाते में छत्रसाल के काका लगते थे। झं 
कारण शुभकरण ने चाहा कि छत्रसाल भी औरंगजेब के नोकर 
जायँ और शुभकरण ने औरंगजेब के दरबार में नौकरी खौ 
करने के लिये उन्हें सलाह दी | परंतु छत्नसात्न ता इसको बिए 
विरुद्ध थे। उन्हाने शुभकरण से मुगलों की अधीनता ae 
बुंदेलो को स्वतंत्र करने के कार्य में सहायता साँगी। we 
विजय के पश्चात्‌ युगलों ने इनसे जा व्यबहार किया था क्सा | 

वर्णन करके छत्रसाल ने शुभकरण को Kamar कि सुसलमान g 

हिंदू लोगों की भलाई कभी न करेंगे परंतु शुभकरण को 

को बात अच्छी न लगी और उन्होंने छत्रसाल को राज 

तुरंत ही अपने घर से बिदा कर दिया? | 

२-छत्रसाल को — ५. श दाकर को वातो! पर चढ़ा Ba की बातों पर बड़ा दुःख ह 


छन्नप्रकाश में लिखा हे कि छत्रसाल शुभकरण के यहां aan ( 
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इन्होने अपना कार्य जारी रखा । छत्रसाल इसके पश्चात्‌ औरंगा- 
बाद गए जहाँ पर छत्रसाल के चचेरे भाई बलदिवान रहते थे | 
बलदिवान ने छत्रसाल का हृदय से स्वागत किया और तत्कालीन 
राजनैतिक परिस्थिति पर दोनो भाइयों की बहुत देर तक बातें हुई | 
वहीं पर छत्रसाल ने अपना विचार बुंदेलखंड में स्वतंत्र बुंदेलराज्य 
स्थापित कर सुसलमानों के मार भगाने का बताया। बलदिवान 
का हृदय सुसलभानों के अत्याचार से प्रथम ही खिन्न हो रहा था | 
उन्होंने छत्रसाल की सहायता करने का वचन दिया और छत्रसाल 
के वीर उद्देश्य की बहुत बड़ाई की । बलदिवान ने छत्रसाल से 
यह भी कहा कि जब तुम जहाँ gA बुज्ञाओगे वहीं पर मैं तुम से 
मिलकर जा सहायता बन सकेगी करूँगा! | 

३-छत्रसाल ने फिर विक्रम संवत्‌ १७२८ में मोर पहाड़ी पर 
सेना एकत्र करना आरंभ किया । छत्रसाल के इन सब कामों 
की खबर औरंगजेब का पहुँची। उसने बुंदेलों को दबाने के 
लिये ग्वालियर के सूबेदार फिदाईखाँ को हुक्म दिया । उस समय 
AA की रियासत ग्वालियर के सूबेदार के अधिकार में थी। 
ग्वालियर के सूबेदार फिदाईखाँ को जो हुक्म थैरंगजेब ने दिया उसमें 
यह भी लिखा था कि मुसलमान लोग बुंदेलखंड के लोगों को जबर- 
दसती युसलमान बनावें, जा न बनें उन्हें जान से मारे, मंदिरों को 


(१) बलदिवान और gama ने झुसळमानों से युद्ध करने के प्रश्न पर 


R 
ae en थी और उसमें भी यही निकला कि सुसलमानों से युद्ध 


= Seer का जन्म इसी सेए पहाड़ी के निकट के जंगल में हुआ 
fae एज छत्रसाल ने अपनी दिग्विजय इसी वष आरंभ की । इस 
समकालीन कवि लाल का निम्नलिखित दोहा है-- 
“wad ,सत्रह सै fa आगरे बीस । 
लागत ag बाईसई उमड़ चल्यो अवनीस 1 
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ag और मूर्तियों को फोड़ें । औरंगजेब की फीज जब को! 
जीतने जाती थी तब उसे यही हुक्म दिया जाता था और hA 
daa के राज्य में थे वहाँ भी हिंदुओं की अच्छी दशा नशे, 
४--ग्वालियर के सूबेदार फिदाईखाँ ने बादशाह औरंगजेब 
यह हुक्म पाकर ASA के राजा सुजानसिंह को एक पत्र fg, 
उस*पत्र में फिदाईखाँ के पास से ओड़छे के राजा को फौ ३ 
प्रबंध करने और मंदिर और मूर्तियाँ तोड्ने में सहायता देने का हु 
था। राजा मुसलमानों के अधोन थे ही। यह पत्र पाते हो 
साच में इब गए। मुसलमानां के अधिकार में वे अवश्य थे ए 
उन्होंने हिंदू धम न खाया था। उन्हें बादशाह का हुक्म मारु 
TH के प्रतिकूल मालूम हुआ परंतु हुक्म न मानने से उनके एः 
का भी निकल जाना निश्चित था। इस समय ओड़छा राण्य र 
पुराने वैरी चंपतराय के पुत्र छत्रसाल का समाचार Hea के T 
सुजानसिंह को मिला । छत्रसाल अपनी सेना लिए मोर पहाड़ी 
जंगल में ठहरे थे । दिन प्रति दिन सोर पहाड़ी में sae! 
सैनिकों कां जमाव अधिक होता जाता था । राजा सुजानरिंे' 
मंत्रियों ने छत्रसाल से सहायता लेने की सलाह दी । यद्यपि 
साल ओड़छे के वेरी चंपतराय के पुत्र थे तथापि प्रत्येक seal’ 
बात को जानता था कि धर्म की रक्षा और यवमों से युद्ध के 
छत्रसाल सदा ही तत्पर रहेंगे। ओड़ळे के राजा ने छत्रसाएँ | 
बुलाने का निश्चय कर लिया और रतिराम नामक एक सभासद 
साल के पास, NGA का पत्र लेकर पहुँचा | पत्र पाते ही ant 
अपना आपसी वैर भूल गए और उन्होंने ओड़छे की TE : 
धर्म-संकट पर करने का निश्चय कर लिया । पत्र पाने के a 
दिन छत्रसाल, अंगदराय dhe बलदिवान area के लिंगे a 
Agar पहुँचने पर सुजानसिंह की ओर से छत्रसाल कॉ 3 
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सम्मान हुआ | सुजानसिंह और छत्रसाल की बहुत देर तक सलाह 
होती रही । अत में छत्रसाल भर राजा सुज्ञानसिंह दोनों Mea 
के राम राजाजी के मंदिर में गए ओर यहाँ पर दोनों ने अपना 
पुराना आपसी बैर भूलकर सदा के लिये एक दूसरे को सहायता 
देने का वचन दिया । यवनों के दुराचार से बचने का दोनों ने एक 
उपाय यही सोचा कि बुंदेलखंड को स्वतंत्र कर लें। छत्नसाल ने 
इस कार्य के करने का वादा किया और ES के राजा सुजानसिंह 
ने हर प्रकार छत्रसाल AT सहायता देने का वचन दिया । इसके 
पश्चात्‌ छत्रसाल और सेना एकत्र करने और बुंदेलखंड के वीरों का 
हायक बनाने के उद्देश्य से ओड़छे से लौट गए | | 
५-छत्रसाल उनके पिता के संगी और उनके पुराने मित्रो 
ने वड़ी सहायता दी। जिन लोगों ने उन्हें विशेष सहायता दी 
उनमें से प्रधान ये हैं--गे।विंदराय जेतपुरवाले, कुँवर नारायणदास, 
सुदरसन प्रमार, राममन दोआ, मेघराज पड़िहार, धुरमांगद बख्शी 
कायस्थ, किशारीलाल, asa रावत, मानशाह, हरवंश, भानु भाट, 
TAT कहार और फत्ते वैश्य । इन सबने सेना तैयार करने में विशेष 
सहायता दी परंतु इस समय छत्रसाल की सेना बहुत न थी | 
६---छत्नसाल के भाई रतनशाह बिजोरी में रहते थे । छत्र- 
साल ने उनसे भी सहायता लेने का निश्चय किया । इसलिये 
GAMA उनके पास गए | रतनशाह ने छत्रसाल का स्वागत किया | 
फिर छत्रसाल ने अपने आने का अभिप्राय रतनशाह से कहा । 
रतनशाह्‌ ने छत्रसाल से बहुत वाद-विवाद किया । अंत में छत्रसाल 
को अपने काये में रतनशाह से अधिक सहायता मिलने की आशा 
अ छत्रसाल रतनशाह के पास अठारह दिन रहे | 
1) रतनशाह के पहले quae का बहुत Merta किया, परंत 
नको मे ल san के लि 
न्य कचि का निम्नलिखित कवित्त कहा 
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७-- रतनशाह के पास से AIERT राजा छत्रसाल भै 
नामक ग्राम में MEI यहाँ पर राजा छत्रसाल को सब साधियों 
ने मिलकर अपना मुखिया बनाया और वलदिवान को उनका ity 
बनाया | युद्ध a और लूट में जा माल मिले उसमें छत्रसाल द 
हिस्सा Sty और बलदिवान का हिस्सा %'% नियत हो गया। 
सब वीर बुंदेला ने यहाँ पर स्वाधीनता प्राप्त करने का प्रण किया ब्र 
अपने प्रण के नियम इस प्रकार निश्चित किए--(१) क्तत्रियो १ 
धर्म पालना, (२) देश भ्रोर जाति की रक्षा का 5.यत्र करते रहा 
(३) धर्म के विरुद्ध आचरण करनेवाले, और प्रजा को कष्ट देनेवा 
यवनों का नाश करना ओर (४) उन राजाओं या सूवेदारों के | 
यथोचित दंड देना जा विज्ञातीय यवनों से मेल करके हिंदुओं पा 
अत्याचार करें । 

Cae प्रकार निश्चय करके और युद्ध की तैयारी करके छ. 
साल ने अपनी दिग्विजय आरंभ कर दी । जहाँ जहाँ छन्रसाह। 
विजय की उसका वर्णन छत्र-प्रकाश नामक अंथ में किया गया है। 
उस समय छत्रसाल के पास केवल ३४७ पैदल सिपाही प्रो 
X सवार थे। इस थोड़ी सी सेना को लेकर छत्रसाल पह 
धंधेरखंड की ओर चले । यहाँ पर Sada धंधेरा राण्य कर्ण 
था और वह मुसलमानों के अधीन था। कुँवरसेन ने छत्रसा 
का सामना किया परंतु छत्रसाल के सिपाहियों ने उसे हरा दिया! 
झुवरसेन फिर सकरहटी के किले में जा छिपा पर छत्रसाल ने उसी 
वहाँ भी पीछा किया और उसे कैद कर लिया। तब प 

Mh i 


जेहि अभित सरितान सागरान नीर साखा संई.सरितान सागरान नीर स 
जेहि तरुबरन को पन्नन बिहीन कियो सोइ तरुबरन माझ फेरि पत्र % | 
जेहि राजा afer को ऊँच आसन से पाताल भेजा साई राजा बलि को फेरि KA क 
धरे रहा धीरज बीर अक्षर अनन्य अने जेहि उपजाई पीर सोई पीर 
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वीर छत्रसाल की अधीनता स्वीकार की और अपने भाई हिरदेशाह 
की लड़की दानङुँवरि का व्याह छत्रसाल के साथ कर fear | 
इतना ही नहीं, वरन्‌ केसरीसिंह नाम का अपना एक सरदार 
छत्रसाल की सहायता के लिये दिया और २९ पैदल सिपाही भी 
छत्रसाल at दिए | 

इसका समाचार सुगल बादशाह को सिला । उस समय 
छत्रसाल से लड़ने के लिये कोई बड़ी सेना नहीं आई परंतु इन लोगों 
को डाकू समझ एक थानेदार इन्हें पकड़ने आया । सिरींज मुगल 
बादशाह के बड़े नगरों में से था और यहाँ पर एक थानेदार भी 
रहता था | इस थानेदार का नाम मुहम्मद हाशिमखाँ था | 
यह अपने तीन सौ सिपाही लेकर छत्रसाल को पकड़ने के लिये 
आया | छत्रसाल ने इन तीन सौ आदमियों को शीघ्र ही मारकर 
भगा feat) सिरौंज के समीप ही RAU नाम का ग्राम था । यह 
मास भी उसी थानेदार के अधीन था। उस गाँव को भौ 
छत्रसाल ने लूट लिया । इन लूटों से sed खूब धन मिला जा 
उदारता से सिपाहियों में ater गया | इससे झत्रसाल के अनुयायी 
उनसे बहुत प्रसन्न हुए और प्रतिदिन छत्रसाल के सैनिकों को संख्या 
बढने लगी । स्वतंत्रता प्राप्त करने के पवित्र काये में सहायता देने 
के लिये दूर दूर से बुंदेले लाग आकर छत्रसाल की सेना में भरती 
होने लगे । बुंदेलखंड में क्या सारे भारतवर्ष में छत्रसाल की 

_पीरता प्रसिद्ध RT गई? | 


ir ea EE EEE 
( १ ) game का डर किस प्रकार हो गया था, उसका वणेन भूषण ने 
इस प्रकार किया हे-- 


चाक चक चमू के अचाक चक UE ओर, 

चाक सी फिरति are चंपति के लाळ की | 
भूषन भनत पातसाही मारि जेर कीन्हीं, 

काहू. उमराव ना करेरी FATS की 
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१०--धामैनी का जागीरदार सुगलों के अधीन था भैर ह 
चंपतराय पर आक्रमण करते समय सुगलों को सहायता dal: 
छत्रसाल ने अपने पिता के शत्र को नीचा दिखाने के लिये w 
सेना लेकर धामैनी पर हमला किया । धामोनी का mi 
भी तैयार होकर बैठा था। उसने छत्रसाल से आठ दिन तकर 
किया पर अत में वह हार गया । उसने छत्रसाल की aie 
स्वीकार कर बहुत सा धन दिया और हमेशा के लिये ara: , 
अपनी जागीर की आमदनी का चौथा भाग अर्थात्‌ Ing | 
! 
i 


ac 


स्वीकार किया | 
११--धामौनी के पश्चात्‌ छत्रसाल ने मेहर पर आक्रमण का 
का विचार किया। उस समय मेहर का जागीरदार एक वा f 
था और उसकी माँ उस बालक की तरफ से देख-रेख ai ६ 
मैहर की सेना का मालिक माधवसिंह गूजर था। त्साह २ 
मेहर पर चढ़ाई की और बारह दिन के युद्ध के पश्चात्‌ गैं र 
का किला ले लिया गया और माधवसिंह बंदी कर लिया ग्या २ 
तब जागीरदार ने ३०००) सालाना वार्षिक कर देने की stam? ६ 
शर माधवसिंह छोड़ दिया गया | Y 
१२--मुसलमानी राज्य के इस विभाग में अशांति हेरे 
जागीरदार लोग भी सेना रखते थे और उन्हें सुगलो की AE! - 
इस विषय में रज्ञा थी । छत्रसाल के सैनिक इतनी शीर" छू 
रेश के इस छोर से उस छोर को चले जाते थे कि मुगल से" ब 
उन्हें आकर हराना कठिन होता था | E 
घे 


oe 5 | 


सुनि सुनि रीति बिरदेत के astra की, के 

o KA उधप्पन की बानि छुत्रसाल की। 'स 

अंग जीतिलेवा ते चै हके दामदेवा भूप, | 
सेवा लागे करन महेवा-म्रहिपाळ की ॥ 
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१३--बाँसा के जागीरदार के पास भी एक बड़ी सेना थो और 
| बह जागीरदार अपने बल का बहुत घमंड करता था । उसे छत्रसाल 
॥ की विजय देखकर बहुत बुरा लगता था । छत्रसाल ने बाँसा के 
जागीरदार के पास, जिसका नास केशवराय दुरंगी था, यह संदेश 
भेजा कि या ता अधीनता स्वीकार करा अथवा युद्ध करा। बाँसा 
के जागीरदार केशवराय ने अधोनता स्वीकार करना ठोक न 
समभा और छत्रसाल को परस्पर युद्ध में बल की परीक्षा करने के 
लिये लकारा । छत्रसाल के मंत्रियों ने छत्रसाल को बिना सेना 
के युद्ध करने की सलाह न दी, क्योंकि छत्रसाल की सारी सेना की 
| विजय छत्रसाल के ऊपर ही अवलंबित थी और मंत्रियों ने यह 
i निश्चय किया कि छत्रसाल के प्रधान मंत्री बलदिवान ही अकेले 
| केशबराय से लड़ें। बलदिवान भो बड़े बलवान्‌ पुरुष थे और वे 
i आला बरछी चलाने में भो निपुण थे। परंतु छत्रसाल ने केशवराय 
' से लड़ना स्वीकार न करना भीरुता समका और उन्होंने स्वयं केशव- 
। राय से युद्ध करने का निश्चय कर लिया | इस ससय केशवराय और 
¦ छत्रसाल दोनों अपने अपने घोड़ों पर सवार होकर अपने बल की 
परीक्षा करने आए । दोनों के! अपने बल पर विश्वास था । केशवराय 
ने छत्रसाल से पहले वार करने के लिये कहा। परंतु छत्रसाल 
ने उत्तर दिया कि केशवराय ही अतिथि का सत्कार अपनी 
बरछी से पहले करें। केशबराय ने पहले बरछी चलाई जो 
अत्रसाल की छाती में लगी पर छत्रसाल ने उसे निकाल अपनी 
बरी केरावराय के हृदय में सारी और जब केशवराय तलवार लेकर 
» मारने को आने लगा तब छत्रसाल ने बरछी मारकर केशवराय को 
| घोड़े पर से गिरा दिया । उस बरळी की चोट बहुत गहरी होने से. 
' केशबराय सर गया । इस प्रकार दोनों का धर्म-युद्ध समाप्त FAT | 
सारी सेना अलग खड़ी चुपचाप देखती रही । केशवराय के मरने 
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के पश्चात्‌ उसके पुत्र विक्रमसिंह को छत्रसाल ने आश्वास | 
और उसे अपनी सैन्य का सेनापति बनाया । विक्रमसिंह ३ a 
छत्रसाल के अधीन होना स्वीकार कर लिया! | 2 

१४--मुगलो के सेनापति हमेशा छत्रसाल को हराने के प्र पहु 
रहते थे । वे कभो कभी छत्रसाल की बड़ी सेना को देखकर; भी 
जाते और कभी उन्हें पा ही न सकते थे। एक समय एक $ छः 
में अचानक बहादुरखाँ नामक सेनापति ने छत्रसाल को ग्राह तीः 
यह सेनापति ग्वालियर के सूबेदार के अधीन था। जिसह न: 
बहादुरखाँ ने छत्रसाल को घेरा उस समय छत्रसाल के पापतः भिः 
कोई बड़ी सेना थी और न अधिक हथियार डी थे। gr एग 
छत्रसाल उससे युद्ध करना ठीक न समभ हिकमत से एक? 
के समीप से निकल गए और बहादुरखाँ को लौटकर ' 
जाना पड़ा | 


१५-जब छत्रसाल अपने डेरे पर आए तब उन्होंने तुरँ ठोर 
ग्वालियर के सूबेदार के प्रांत पर धावा किया । पहले छत्रा 
पवाँया नामक माम लूटा और फिर आकर धूमघाट नामक प्रत 
पर डेरा किया। ग्वालियर का सूबेदार झुमौवर खाँ यहं लोग 
सुनते ही एक बड़ी सेना लेकर वहाँ पहुँचा और वहाँ पर ४ इस 
से भोर ग्वालियर सूबे की सेना से खूब युद्ध हुआ | गुह वे + 
सेना को हारकर पीछे हटना पड़ा और छत्र्साल ने उसका के! 
किया। gat सेना फिर अपने बचाव के लिये खाए! सुस 
किले में हुस गई। यह किल्ला लेना बड़ा कठिन काग | 
छत्रसाल ग्वालियर लूटकर लगभग सवा कराड रुपए | 
से रत्न लेकर वापिस आए | | 

(५) चन्नप्रकाश में लिखा है कि gama ने बाँसा को लड़ a टु 
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Ro  १६--इस समय सिरींज का थानेदार मुहम्मद हाशिम भी फौज 
| लेकर ग्वालियर की सहायता को पहुँचा। ग्वालियर से भी कुछ 
de और आई भर दूसरी ओर से मुहम्मद हाशिम को फौज 
क पहुँची । तीसरी ओर से आनंदराय चौघरी नामक एक व्यक्ति 
> भी सेना.लेकर सुसलमानों की सहायता को पहुँचा। इस समय 
३ छत्रसाल का डेरा कटिया नामक जंगल में था। तीनों सेनाओं ने 
पने तीन तरफ से छत्रसाल पर आक्रमण किया परंतु बीर बुंदेले जरा भी 
ह. च डरे और उन्हाने अपने रणकाशल के सहारे सारी सेना fara. 
४ भिन्न कर दो। वहाँ से विज्ञय-पताका उडाते हुए. बुंदेले लोग 
ह एनूटेक आए और यहाँ वीर छत्रसाल की तीसरी शादी माहार के 
a A हरिसिंह की बेटी उद्देतङुँवरि से हुई | 
१५--इनूटेक से छत्रसाल मऊ के पास आए भर यहाँ उन्होंने 
' एक दूसरा गाँव बसाया । यह गाँव भी महेबा कहलाता है । परंतु. 
यह स्थान सुरक्षित न था, इस कारण रनिवास के लिये पन्ना ही 
टीक समझा गया । परंतु सेना अधिकतर मऊ में रही । 
१८--छत्रसाल की बीरता और उनकी विजय का हाल सुनके 
4 प्रत्येक बुंदेले के हृदय में प्रसन्नता होती थी । इस कारण वे सब. 
लोग छन्रसाल को सहायता देने के लिये सदा तैयार रहते थे । जा 
5 | ससलमानों के भय के मारे छत्रसाल के दल में सम्मिलित न होते थे 
T भी अब छडसाल की शक्ति पर विश्वास कर छत्नसाल की सहायता 
1 के लिये तत्पर हो गए | इस प्रकार बुंदेले लोग अब सब मिलकर 
है उसलमानों से युद्ध करने के लिये तत्पर हुए । 


( 
d 


अध्याय Ro 
सुसलसाने!ं से युद्ध 
(जब ग्वालियर armada मुनौवरखाँ छत्रसाल से हारः 
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गया तब उसने इसकी खबर ALTA बादशाह को दी। | 


जेब को यह बात सुनकर बहुत TAT हुआ और उसने SIm: 


दबाने के लिये बड़ी तैयारियाँ की। इस समय nda 
शाहत को तीनों AK से आफते था | दक्षिण में शिवाजी मा 
के मारे बादशाहत की रक्षा करना कठिन था TN 
साल अपना राज्य जमा रहे थे। बूँदी के राजा छत्रसाह; 
औरंगजेब को बहुत तंग किया था । पर वि० Ho १७१५ 
छत्रसाल हाड़ा की मृत्यु होने के पश्चात्‌ उनके पुत्र भी श्रौ 
को भरपूर तंग कर रहे थे! | छत्रसाल का पराभव करनेन 


बादशाह औरंगजेब ने दिल्ली दरबार के बाईस वजीरों र 
सरदारों को सेना तैयार करने का हुक्म दिया । इससे 


अधिनायक रणदल्हखाँ नाम का एक सेनापति FAT | 


२--छत्रसाल के पास भी एक बड़ी सेना तैयार हें 
इनके पास के भी ७२ सरदार अपनी अपनी सेना लेकर श॑ 


गए थे। इन सरदारों में मुख्य ये थे--रतनसाह, रग 
(eee BEES यर o 


(१ ) बूंदी के राजा yaaa रावरतन के नातीथे। T 


राजा हुए थे। जब Vitae बादशाह होना चाहता था तब 
साळ औरंगजेब से लड़े थे। औरंगजेब के बादशाह होने पर भी 


ae 
maagi ने राजा बनाया था और रावरतन के सरने पर Fra i 


दू दीवाले औरंगजेब से ळडते रहे । औरंगजेब को बदी के ie 


बुंदेले छुन्नसाल दोनों से at बड़ा डर रहता था | भूषण क्‌ 
वर्णन निम्नलिखित दोहों में किया है । 


इक हाडा Lat घनी मरद महेवा वाल | 


सालत नोरंगजेब को ये दोनो छतक्षाल ॥ 


वे देला चत्ता पता चे देख छुतसाळ | 
चै दिल्ली की ढाल ये दिल्ली ढाहनवाल ॥ 

ड ( gaat 
§ 
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' सबल्लसिंह, केशवराय पड़िहार, धारूशाह प्रमार, दीवान दीपचंद 
| बुंदेला, एथ्वीराज, माधवसिंह, SGAN, अमीरसिंह, प्रतापसिंइ, 


राव इंद्रभन, उग्रसेन कछवाहा, जगतसिंह, amag, जामशाह, 
बखतसिंह wat, देवदीवान, भरतशाह, अजीतराय, जसवंतसिंह 
( बलदिवान के पुत्र), राजसिंह, जयसिंह, याद्वराय, करणसिंह, 
गाजीशाह, गुमानसिंद Stat । इन सब को सेना मिलकर एक बड़ी 
सेना तैयार हा गई थी । ये लोग अब पहाड़ियों में न रहकर शहरों 
भ्रौर महलां में रहते थे तथा मुसलमानां की विशाल सेना का 
सामना करने के लिये अच्छी तरह से तैयार थे | 

३--रणदूलहखां अपनी बड़ो सेना लेकर दक्षिण-बुंदेलखंड में 


र युद्ध करने को पहुँचा । इसके पास ३०००० सवार पर, पैदल 


सिपाहियों की सेना और कई तोपें भी थों। इसके सिवाय Mgarr, 

सिरींज, कांच, घामानी और चंदेरी के भी बुंदेले अपने भाइयों के 

विरुद्ध मुसलमानों को सहायता देने के लिये तैयार थे | 
३-छत्रसाल को मुसलमानां की सेना के आक्रमण का हाल 


। मालूस हो गया। ये सेना के पहुँचने के पहले छत्रमऊ से चलकर 
' गढ़ाकोटा पहुँचे । उस समय गढ़ाकोटा में थोड़ी सी मुसलमानों 
| को सेना थी। छत्रसाल ने वह किला ले लिया और, उस किले a 


अपने मंत्री बलदिवान को कुछ सेना के साथ जोड़ आप खुद शेष 
सेना को लेकर. युद्ध के लिये तैयार हो गए। सुसलमानों की सेना 


| भी बहुत वेग से आ रही थी भौर जिस समय सुसलमानों की सेना 


' ाइगढ़ के समीप थी उस समय छत्रसाल ने उस सेना पर एक 


BRATS 


सः - e 
' समीपस्थ पहाड़ को घाटी पर से गोली बरसाना आरंभ कर दिया। 
` उसलमानी सेना का पंचम भाग यहीं पर सल्यानाश हो गया | 


Tem सेना ने घाटी पर चढ़ने का प्रयत्न किया, परंतु उसी 
SAME अपनी सेना लेकर वहाँ से दूर चले गए। झुसल- 
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मानों की सेना फिर गढ़ाकोटा के पास तक बढ़ती आई Ita, 

'गढ़ाकाटा के किले के पास पहुँची तव एक ओर से राज्ञा d. 
ने गोली चलाना शुरू कर दिया और दूसरी ओर से es 3 
से बलदिवान गोली चलाने लगे । बादशाह AAA ह 
इस दुहरी मार को न सह सकी ओर रणदूलहखाँ को ता. 

' ओर भागना पड़ा। इस युद्ध में रणदूलहखाँ के दस सदा! जे 
सात सै सिपाही मारे गए और दस तेपें छत्रसाल के हावह क 


——— 


(१) लाल कवि ने अपने छुत्र-प्रकाशा में गड़ाकोरा के युद्ध का सिँ 
ada किया हे-- 
सनत साह मन में अनखाने। भेजे agar MRI 
संग बाइस उमराव पठाए। alan लिखे geet ठाए॥ T 
बिदा भए सुजरा करि ज्योंही | बजे निसान कूच करि तबहं। T 
दृतिया अर Kat बगेनी । सजी सिरोंज कांच घामौनी। बा 
उमड़े इंदुरखी चढ़ी चंदेरी । पिलि पाडोर युद्ध की atl फौ 
ये gat उमर चढ़ि आए। सनसिवबदार तीस Rasul ग्रै 
करथो गढ़ाकोटा पर tert जहा सुने छत्रसाळ gail ए 
Tagih रनदूळह सजे, तीस हजार gi! दी 
बजे नगारे जूक के, गाजे मत्त मतंग॥ | 
दिन के पहर तीन तब बाजे । लागी लाग मीर गळ TR! wy 
त्या gaas चढ़ाई WiFi अडे बंब दै भए pate दिर 
उमड़ रारि तुरकन त्यै मांडी | छूटे तीर उड़ति ज्यों डी! 
at रन उमड़ि Fa हाके । रंजक धुँचन घासनिधिढा*! झा 
बाजन sat tre सोई । गिरे तुरक जे लगे gia E 


गिरत हरोल गोल के साऊ | कढ़ि कतार तें BEAT) — 
| लगे खान गोलिन की चोरे । नट ज्यों उछुल लाग a 

समर बिलोकि सुरन भय कीनो । सूरज सरक a 

जोत जामगिन में जगी, लागे नखत दिखान। 

रन. असमान समान भौ, रन समान aanta l 4 : 


AR रात भर भई 'ढराई । गोलिन सर सैथिंन मर ८ 
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५--रणदूलहखाँ को भगाते हुए छत्रसाल ललितपुर होते हुए 
नरवर HIE । मार्ग सें मुसलमानों के गाँव लूट लिए । नरवर पर 


१ पता लगा कि दक्षिण से मुगलों का बहुत सा खजाना आ रहा है। 
: छत्रसाल ने तुरंत रास्ता रोककर बादशाही सब खजाना लूट लिया | 


६-रणदूलहखाँ की हार का हाल सुनने पर बादशाह ARA. 


। जेब को बहुत रंज हुआ । इसी समय बादशाही खजाने के लूटे जाने 


की खबर मिली । ओरंगजेब ने अब तुक लोगों को सेना छत्रसाल 
से लड़ने के लिये भेजने का निश्चय किया । तुरक लोग बड़े matas 


समझे जाते थे और मुगल बादशाह के पास इन लोगों की भी एक 


विशाल सेना थी। सुगल बादशाह औरंगजेब को पूरा विश्वास 
था कि यह सेना छत्रसाल का अच्छी तरह से इरा देगी | TH सेना 
अपनी तैयारी करके रवाना हुई और उसने छत्रसाल को अचानक 
बसिया नामक स्थान पर ग्रा घेरा। इस समय छत्रसाल के पास 


| फौज ज्यादा न थी इससे उन्होंने तुर्की सेना का सामना न किया 


श्र थोडी लड़ाई करके वे पीछे हट गए। फिर छत्रसाल के 


एक विश्वस्त मनुष्य ने जाकर तुर्की सेना के तापखाने में आग लगा 


'दी। तुर्की सेना का तापखाना जजने लगा | ऐसी दशा में छत्रसाल 


| 
है| 


i 
ll 
U 


Va 


iu 
J 
i 


अपनी जड़की भगवान कुंवरि का ब्याह छत्रसाल के साथ कर दिया | 
EN a 


'को सेना ने झुसलमानी सेना पर आक्रमण करके उसे छिन्न-भिन्न कर 
'दिया। इस प्रकार इस युद्ध में भी बुंदेलों को विजय प्राप्त हुई । 


४७--मुगल बादशाह की तुर्की सेना को हराकर छत्रसाल जिगनी 
भाए। यहाँ के ज्ञागीरदार सिंहजू पड़िहार ने इनका स्वागत किया और 


a घाइ सब स्वान sata | लोह सानि तजि कोह प्राने ॥ 
ut कोस इक पर पारे। हिम्मत रही Ra सब हारे॥ 
a? du टरै न टारे। जीते जूर बजाइ नगारे ॥ 
MEE रन ते बिचळाए। et ते हनूहक को आए॥ 
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८-जब बसिया के युद्ध का दाल सुगल बादशाह dus 
को मालूम हुआ तब वह बहुत फिकर में पड़ गया । उसे ग्र 
डर लगने लगा कि कहीं छत्रसाल आकर दिल्ली भी नह 
उसके सर्दारो में से तहवरखाँ नाम का एक सरदार बड़ा ७. 
समका जाता था । बुंदेलों को हराने के लिये अब यह सः. 
नियुक्त किया गया । यह सरदार बड़ा युक्तिवान्‌ और कूक 
चतुर था । इस कारण इसने छत्रसाल पर खुले मैदान q 
करना ठीक न समभा और छत्नसाल को अचानक किसी खार 
घेर लेने की युक्ति साची इस समय छत्रसाल मऊ सेफ 
बारात लेकर सँड्वा-वाजने में अपना ब्याह करने आए थे £ 
समय भाँवरें पड़ रहीं थी उसी समय तहवरखाँ ने अपनी? 
लेकर छत्साल को घेर लिया | भाँवरें पड़ चुकने के बाद इ 
ने अपने थोड़े से सैनिकों को युद्ध करने की आज्ञा दी और" . 
खुद किसी तरह से निकल भागे तथा दूसरी ओर से उसी पैशे 
मार करना आरंभ कर दिया । जिस समय सारी फौज ने # 
ध्यान जिस ओर छत्रसाल थे उस ओर किया उसी Kak 
की बाकी फौज भी, जा दूसरी ओर से लड रही थी र | 
से आकर मिल गई भौर छत्रसाल अपनी सारी सेना लेकर * 
चले आए । तहवरखाँ भी छत्रसाल का इस प्रकार gai 
सका और वह निरुपाय होकर दिल्ली को वापिस चल्ला गी! | 
Saree सेंड्वा-बाजने से ब्याह करके सऊ में * 
यहाँ पर चार मास बरसात में विश्राम करके विजया adi | 
HAUS सजाकर और सेना लेकर इन्होंने कालिंजर के ( 2 
धावा किया | कालिंजर का किला मुसलमानों के अषि , ३ 
मुसलमानों की एक बड़ी सेना इस किले में रहती 
के किलेदार का नाम करम इलाही था | छत्रसाल ने 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


बुंदेलखंड का संक्षिप्त इतिहास £9 


लेकर चारों ओर से किला घेर लिया। छत्रसाल की ओर से 
सेनापति बलदिवान थे। किले के भीतर खूब गोली ax 
बारूद था । किले से लगातार गोलियाँ चलती रहीं जिससे 
बुंदेला सेना की बहुत हानि हुईं। परंतु वीर बुंदेले सब 
सहते हुए लड़ाई करते रहे और चारों ओर से इस प्रकार 
घेरा डाले रहे कि किले के भीतर की फौज को खाने पीने का सामान 
न पहुँच सके। किले के भीतर की फौज १८ दिन तक भीतर 
से गोले चलाती रही । परंतु इस समय तक उसके खाने पीने का 
सामान कम हो गया और किले की फौज को लड़ने के लिये बाहर 
निकलना पड़ा। जिस द्वार से मुसलमान सेना बाहर निकलने 
लगी उसी द्वार को रोककर बुंदेलों ने भीतर gaat आरंभ कर दिया | 
फिर किले सें घुसकर .बुंदेले उस पर अधिकार कर बैठे | यह 
उड बड़ा भयंकर हुआ और इसमें बुंदेले भी बहुत मारे गए । नंदन 
ag, पाराय चंदेल, बाघराज पड़िहार इत्यादि दस बुंदेलों 
y KEK इस युद्ध में काम आए और २७ सरदार घायल हुए | 
क ni वीरता और घैये के बल किले को ले ही 
ae 7 में छत्रसाल ने अपनी ओर से मान्धाता 
या i वहाँ पर कुछ फौज छोड़कर वे पन्ना होते 
ee इन चोवेजी के वंश के लोग कालिंजर में बहुत 

* आर अब भी ये समीप के नगरों में जागीरदार हैं। 


Yo 3 
2 मऊ के समीप एक जंगल मे छत्रसाल को बाबा प्राणनाथ 
हे 3 प्राणनाथ जामनगर के Gast नामक एक धनी पुरुष 
| ae | ae घरबार छोड़कर वैराग्य ले लिया था | 
ना । प Tt 2 | छत्रसाल ने इन्हें अपना दीक्षा-गुरु 
ल को योग्य पुरुष देखकर बाबा प्राणनाथ ने 
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आशोर्वाद दिया और वे सदा छत्रसाल को धर्मे ओर देश-रक्षा ay 
में सलाह और सहायता देते रहे' | y | 
१९--छत्रसाल ने विक्रम संवत्‌ १७४२ स सागर को हू. 
सागर इस समय मुगल बादशाह के अधिकार में था। सागरे 
के बाद दमोह लूटा भार फिर बरहठा के राजा को अपने ग्राफि 
में किया। फिर एरच की ओर धावा किया और एरच ६. 
जलालपुर को लूटा । इनकी लूटमार में प्रजा को अधिक व 


होता था और जा जागीरदार छत्रसाल की अधीनता स्वीकार) . 


उन्हें दंड दे देते थे उन जागीरदारों को वे बिल्कुल तंग न करें| 
बेतवा के समीप जलालखाँ नामक मुसलमान सरदार ने aami 
राना चाहा परंतु छत्रसाल ने जलालखाँ को केद कर झि 


उसकी फौज भागकर सैयद लतीफ नामक सुगल सरदार! 


फौज में जा मिली | 


१२--सैयद लतीफ ग्वालियर के समीप ही था । दरप | 


इस पर भी धावा मारा और लतीफ को जान बचाने के ak 
की ओर भागना पड़ा। उसकी फौज के १०० 
७० ऊँट और १३ MT छत्रसाल को मिलां। तपर 
से बाँदा की ओर गए । बाँदा के निवासियों ने छत्रसाल ae 
. किया इसलिये छत्रसाल ने उन्हे अभयदान दिया । र 
समीप फिर तहवरखाँ की फौज मिली । छत्रसाल नेईर ' 


A दि 


( ३ ) बाबा प्राणनाथ ने छत्रसाल से कहा था-८ 
त्ता तेरे राज में धक धक धरती होय! 


जित जित घोड़ा सुख करे तित तित फत्ते दो "eat 
wea हैं कि जिस ओर राजा छत्रसाल का घोड़ा FF 
ओर चे दिग्विजय के लिये जाते थे । 


EERE 
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Aa gu 


बुंदेलखंड का haa इतिहास स्स 


| गाँवों के जमोंदारों ने छत्रसाल को रोकना चाहा परंतु वे दंड 
| के भागी हुए और उनके गाँव लूट लिए गए। छत्रसाल ने महोबा, 
।' राठ, पनवाड़ी इत्यादि गाँव लूटे AR उन पर अपने पहरे लगा दिए। 
| झजनर पर फिर जमांदारों ने छत्रसाल को रोका पर उन्होंने भी 
| शकने की सजा पाई | 
`` fe छत्रसाल काल्पी की ओर चले। यहाँ के एक 
| सरदार दुर्जनसिंह पड़िहार ने छत्रसाल की शरण ली और छत्र- 
। . साल ने उन्हें अभय दान fear) जिन लोगों ने छत्रसाल की 
| ग्रधोनता स्वीकार कर ली वे चैन में रहे; पर जिन लोगों ने उनका 
| सामना किया वे सीधे किए गए | काल्पी का थाना छत्रसाल ने 
| ले लिया और वहाँ से युसलमानी खजाना लूटकर थानेदार को भगा 
। दिया। छत्रसाल ने उस थाने पर अपनी श्र से उत्तमसिंह Tar 
को नियत कर दिया । 
१४--इस समय Bisa में राजा भगवंतसिंह राज्य करते थे | 
ई राजा यशवंतसिंह का परल्ोकवास विक्रम संवत्‌ १७४१ में हो 
| गया था। जिस समय भगवंतसिंह राजगद्दी पर बैठे उस समय 
{ पे बालक ही थे। इससे राज्य का सब काम मंत्री लोग ही 
{ किया करते थे। इनकी माता भी, जा इस समय जीवित थां, 
¦ राज्यकार्ये में सलाह दिया करती थों। मंत्रियों ने छत्रसाल 
॥ से अपना संबंध तोड़कर शौरंगजेब की अधीनता स्वीकार कर ली | 
g "६ समाचार पाते ही छत्रसाल विक्रम संवत्‌ १७४२ में काल्पी से 
1 ओड़ळे को रवाना हुए । उन्होंने ओड़छे को लूटने का निश्चय कर 
| A । यह हाल राजा भगवंतसिंह की माँ अमरडँवरि ने सुना 
Í वे धसान नदी पर छत्रसाल से मिलीं । उन्होंने छत्रसाल 
से ae 
` पर m न करने के शिये विनती की और 
धसान के पूवे की भूमि का अधिपति मान लिया | 
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१०० | 
फिर छत्रसाल को निमंत्रित कर वे MA में ले गई। , 
अच्छा सम्मान किया । 
ce दा छत्रसाल ने ग्वालियर पर Ri 
वहाँ का सूबेदार तहवरखाँ पहले ही छत्रसाल से हार चुका; 
छत्रसाल को आते देखकर उसे अपनी जान की फिकर पह ६ 
उसने बीस हजार रुपए नकद देकर अपनी रयत की र्राई 
तहवरखाँ ने छत्रसाल को चौथ देना भी स्वीकार कर Rat | 
१६--फिर छत्रसाल ने भिलसे के किलेदार को चुदेलों की 
नता स्वीकार करने भर बुंदेलों को Ju देने की प्रतिज्ञा ? 
के लिये लिखा। . परंतु उसने छत्रसाल को कोई ता 
दिया, इसलिये छत्रसाल ने frat के किले पर फ 
करके किले को खाली करा लिया और उस पर अपना रि 
कर लिया | 
१७--इसी समय ग्वालियर के सूबेदार ने छत्रसाल के भर 
का हाल दिल्ली दरबार में भेजा और बुंदेलों को चौथ देने से 
कर दिया। काल्पी का किलेदार भी दिल्ली दरबार में 4 
उसने दुदेलों से काल्पी के किले को वापिस ले लेने. के i 
शाह से सहायता माँगी। यह हाल जब श्रौरंगजेब 
wa उसके क्रोध और आश्रये का ठिकाना न रहा! 1 
छत्रसाल के विरुद्ध अनवरखाँ, नामक वीर सरदार j 
. बड़ी सेना के साथ, भेजने का निश्चय किया | अनवरखां न 
युद्ध करने के लिये १२ हजार धोड़े, कई: हजार पैदल, 4 
हाथी, $2 भौर गोला बारूद का पूरा, सामान के 
छत्रसाल उस समय भिलसे से लोट रहे थे। ond 
मार्ग में ही रोकने का विचार किया ।.-बादशाह की we | 
देखकर बुंदेले लोग तनिक भी न घबराए ।' | l 
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को कई भागों में बाँटकर युद्ध करने का निश्चय किया । gaat 
का छोटा सा झुंड सुसलमान सेना से लड़ने आकर भाग जाता था 
Ae मुसलमान उसका पीछा करने लगते थे। इस प्रकार ged 
योद्धा मुसलमान सेना को ऐसे स्थान पर ले गए जहाँ चारों ओर _ 
ऊँची पहाड़ियाँ थो जिन पर चुंदेले अपनी सेना लिए हुए 
उपस्थित थे। यहाँ पर बुंदेलों ने चारों ओर से झुसल्लमान 
सेना पर आक्रमण कर उस विशाल सेना का बिलकुल नाश कर 
दिया और झुगल्ों के प्रसिद्ध योधा और सेनापति अनवरखाँ को 
कैद कर लिया। उसने केद से छुटकारा पाने के लिये सवा 
लाख रुपये बुंदेला को दिए। यह हाल सुनने पर औरंगजेब को 
जा विस्मय हुआ उसका वर्णन करना असंभव है। वह क्रोध 
के मारे लाल हा गया | उसने भरे दरबार में अनवरखाँ को वे- 
' इज्जती की ओर उससे सरदारी की पदवी छीन ली । 


‘ अध्याय.२१ 

( सुगलों को हार | 

(| २--ओऔरंणगजेब बादशाह ने अपने सब दरबारियो को बुलाया 
॥ शर बुंदेलो से लड़ने के लिये सबसे अधिक योग्य सेनापति नियत 
। करने का विचार किया । अभी तक जितने लोग बुंदेलो से लड़ने 
हं के लिये गए थे वे सब हार गए थे | अब मिरजा सदरुद्दीन' नामक 
£ एक सरदार ने बुंदेलों का हराकर छत्रसाल को गिरफ्तार करने का 
d बीड़ा उठाया। औरंगजेब ने इस सरदार का बड़ा मान किया और 
१. इसने जितनी सेना साँगी उतनी साथ कर दी | मिरजा सदरुद्दीन शूर 


j भर कूटनीतिज्ञ भी था | औरंगजेब ने इसे धामौनी? का सूबे- 
| =- घामौनी का किला गोंड राजाओं का बनवाया है । इस किले को 


$4 
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दार भी सुकर्रर कर दिया | घामानी उस समय सुगलो के स 
की राजधानी थी । सागर, दमो भर भोपाल का शासन J 


स्थान से होता AT I" | 
le मम 
गोंड लोगों से sige के राजा वीरसिंहदेव ने ले लिया था । जव जुदाई 
गोंड राजाओं के साथ युद्ध करता मारा गया तब यह किला युगलो 
लिया। सदरुद्दीन इसी किले का सूवेदार नियत किया गया था । ara 
छत्रसाल के युद्ध का वर्णन चत्रम्रकाश सें लाल कचि ने निम्नत्रिखित किया- 
सदरुद्दीन को लालकवि ने सुतरदीन लिखा हे । 
“gada त्यौ कुरनिस कीनी । तिन्हे लाह घामानी दीनी x xx 
at मिरजा घामानी थाए । वँदाबख कीने मन भाए॥ 
सजी हजार तीस असवारी। दल में निसुदिन रहे तयारी ॥५ ४१ 
इन समान उमराइ न कोई । को रन इन्हें सुकाबिल होई॥ % +' 
माची मार ge दिस आरी । जनि जम दुई ak करतारी॥ 
गिरे तुरक च॒त्ता के मारे। जोजन लै घर पै घर डारे॥% ४! 


सुतरदीन का कूटि दळ, लीनी चौथ yaa 
पहुँचे द aga ही, चित्रकूट का जाय॥ % X xx! 
आग लगाइ देस में दीनी। सुन घहलेल खान रिस कीनी॥ | 
at दळ सजि इलगा रन धाये। सरद मयान जा जग आयों॥ 
नो हजार बखतरिया ताजे। देत पाइरै पाइ गराजे॥ | 
घामौनी तै चढ़थो मयानो। बांधे सीस जूक को atl | 
तीन द्यौस लैं खरो ani चौथे दिन उठ कियो पयानो ix 
खेत छाँडि सूवा चल्यौ, दिल में दहसत खाइ | Pr 
छुन्नसाळ के धाक तै, मच्या धसैनी जाइ x X i 
छुन्नसाळ at करी तयारी | Fett मारि जसोएुर जारी | हैं "1 
सौधा लूट महा मन भाए। उमड़ कटक सिंहुड़ा पर धाए l ae | 


sque भीर Hate में, जुरी ठान रन ठान | yi 
उमड़िं दळन तासे! adr, छत्रसाल बलवान ll * nae 
मारि neta stg लै छाड्यो । फिर घामानी बिग्रह म॑ 
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२--मिरजा सदरुद्दोन ने चाहा कि छत्रसाक्ल को बातें 
देकर मिला लें और औरंगजेब के अधीन रहने का वचन लेलें। 
इस उद्देश्य से मिर्जा सदरुद्दीन ने छत्रसाल के पास दूत भेजा। 
इस दूत ने छत्रसाल के सामने मिरजा सदरुद्दीन की उदारता की 
बड़ी प्रशंसा की और कहा कि मिरजा साहब औरंगजेब से कहकर 
आपके सब कुसूर माफ करा देंगे । इसके उत्तर में छत्रसाल ने दूत 
से कह दिया कि सिरजा सदरुद्दीन मुझसे यवनों की सत्ता स्वीकार 
कराने का व्यर्थ यत्न न करें; में कभी सुगलों के अधीन रहना 
पसंद न करूँगा। इसके सिवा छत्रसाल ने सदरुद्दीन से चौथ 
भो ata | 
३--छत्नसाल ने कई बार सुगलों के प्रसिद्ध सेनापतियों का हरा ' 
दिया था, परंतु इस बार सदरुद्दोन से खुले मैदान युद्ध करना कठिन 
था। छत्रसाल के पास बहुत सा प्रदेश था और उनकी सेना राज्य 
के भिन्न भिन्न भागों में थी । सब सेना को ऐसे युद्ध के समय 
वे एक ही स्थान पर न ला सकते थे । इसलिये छत्रसाल ने सारी 
सेना को एक ही स्थान पर एकत्र कर लेना ठीक न समझा। मिरजा 
सदरुददीन ने अपनी असंख्य सेना लेकर छत्रसाल की सेना पर हमला 
किया परंतु वीर बुंदेलो ने धीर न छोड़ा | यह युद्ध बहुत बड़ा हुआ 
और बुंदेलो के कई सरदार मारे गए । तिस पर भी बुंदेले वीरता 
से लड़ते रहे। छत्रसाल की ओर से परशुराम, नारायणदास, 
अजीवराय, बालङ्ष्ण, गंगाराम, मेघराज इत्यादि सरदारों ने बहुत 
पराक्रम दिखाया | घनघोर युद्ध के पश्चात्‌ बुंदेलों को विजय मिली। 
ससलमानी सेना भागी और मिरज्ञा सदरुद्दीन और उनके साथी 
सरदार छत्रसाल के हाथ में बंदी हो गए। परंतु छत्रसाल ने 


a सदरुद्दीन को, चौथ देने का वचन देने पर, 
छोडू दिया | | | 
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४--मिरजा सदरुद्दीन के चले जाने के पश्चात्‌ छ 
अपने जीते हुए प्रदेश में दरा किया ओर सब स्थानों कीर | 
व्यवस्था देखी । जहाँ के जागीरदार छत्रसाल के अधिकार a 
उन जागीरदारों से नजराना इत्यादि वसूल किया । इसके, 
छत्रसाल चित्रकूट के तीर्थस्थान में जाने का विचार कर रहे | 
खबर मिली कि चित्रकूट के समीप अब्दुल हमीदखां नागर; 
मुसलमान सरदार हिंदू यात्रियों को कष्ट दे रहा है। यह सपा 
पाते ही बलदिवान पाँच सौ सवार लेकर हमीदखाँ के पास इहु 
रात को उन्होंने हमीदखाँ को घेर लिया। getn | 
बचाके भागा। उसका सब साज सामान बुंदेलों के हाथ हा. 

` फिर छत्रसाल चित्रकूट गए और वहाँ पर चार दिन रहे। ए : 
पर खबर लगी कि भागे हुए हमीदखाँ ने महाबे के जमादार : 
भडकाया है और जमींदार भी छत्रसाल के विरुद्ध हो गए : 
महोबे के जमोंदारों को अधिकार में करने के लिये और उन्हेंग र 
किए का दंड देने के लिये छत्रसाल अपनी सेना लेकर मेरे ' 
रार गए । बुंदेलों की फौज के आने का हाल सुनते ही वे जरग ' 
, पा भाग गए परंतु उन जमोंदारों को अड्कानेबाला हमीद, E 
थोड़े पठानों को लेकर, बरहट्टा में लड़ने को तैयार हुआ | हरा ; 
के आज्ञाहुसार कुंअरसेन HLA इमीदखां और उसके सार 


को मार भगाया | i 
५-देवे से same महाराज ने अपनी सेता Ol 
ओर भेजी। इस समय सागर जिले का कुछ भाग l 
अधिकार में था। ये राजपूत निहालसिंह राजपूत के वेश | 4 
निहालसिंह ने अपना अधिकार इस ओर संवत्‌ १०८० मे 


5 प्‌ 
i 
था१। इसका पौत्र — ° ` पारा MU ae पृथ्वीपति गढ़पहरा में राज्य yr 


(१) इस वंश में उदानशाह राजा हुआ है । उसने वि० a | 


aA, 
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¦ था श्यौर वह सुगलों की ओर से जागीरदार की हैसियत से रहता 
| था। महाराज छत्रसाल ने विक्रम संवत्‌ १७४६ में यह इलाका 
| पृध्वीपति से छीन लिया और गढ़पहरा ऊजड़ हो जाने से यहाँ के 
' निवासी सागर में आकर रहने aT? । फिर छत्रसाल ने देवगढ़ 
1 पर आक्रमण करके उसे भी अपने अधिकार में कर लिया । यहाँ 
$ पर महाराज छत्रसाल को सालूस हुआ कि काल्पी के समीप के 
' स्थानों के जमींदार फिर से उठ खड़े हुए हैं, इससे काल्पो की ओर 
फौज भेजी गई। छत्रसाल ने ain लेकर ata काल्पो आदि 
स्थान अपने अधिकार में कर लिए और फिर कोटरे पर आक्रमण 
| किया। कोटरे में सुसलमानों की ओर से सैयद लतीफ नाम का | 
i किलेदार था। बुंदेलो. का इससे खूब युद्ध हुआ और जब 
i मुसलमानों के पास गाला बारूद न रहा तब उन्होंने छत्रसाल की 
| अधीनता स्वीकार {कर ली। एक लाख रुपए भी नजराने 
में दिए। औरंगजेब की सेना हर बार छत्रसाल से हारती थी परंतु 
E औरंगजेब छत्रसाल को हराने का प्रयत्न न ARN था। अबकी 
{ बार खास दिल्ली के सूबेदार अव्दुल समद को छत्रसाल से लड़ने 
£ का हुक्म मिला । बादशाह औरंगजेब की आज्ञा पाते ही अब्दुल 
£ समद ने तीस हजार सवार और कई सौ पैदल सिपाहियों की सेना 
| तैयार की, और वह बुंदेलखंड की ओर चला । इस विशाल सेना 
1 peer बसाया था और सागर शहर के पास का परकोटा ग्राम भी इसी 
या हुआ बताते है | 

( (१) गढ़पहरा Ño सं० १७८४ सें जयपुर के राजा जयसिंह ने बुंदेल 


| ha ले लिया और किर से एथ्वीपति को उसका राज्य दे दिया। पर थोड़े 
3 दिनों के बाद 


दु कुरवाई के नवाब दिलीपर्खा ने एथ्वीपति को निकालकर उस 

| अधिकार कर लिया sal ata छीन जिया और मराठों 

i 3, लहरा को यहाँ का जागीएदार बनाया | इनके वंशज अब भी 
` ' इन्दे बिळहरा के सिवा और भी चार आम माफी में ढगे हैं । 


| पर अपना 
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का मुकाम मैदहा पर हुआ। छत्रसाल भी अपनी TN 
लगभग दे कोस की दूरी पर पहुंचे । उन्होंने अपनी सो. 
विभाग कर दिए। एक पर स्वयं छत्रसाल, दुसरे पर काह 
तीसरे पर garda IN और चोथे पर झंगदराय निय 
इस समय युद्ध खुले मैदान में हुआ। दोनों ओर से a, 
Ar युद्ध के लिये at जुटो । इस युद्ध में बादशाही फौज न्नः 
नजर छत्रसाल के ऊपर ही थी। एक समय देवकरण नाक) . 
शांही सरदार ने छत्रसाल को घेर लिया ओर छत्रसाल का! . 
भी घायल हा गया। परंतु छत्रसाल वीरता से लड़ते रहे।! 
खबर पाकर अंगदराय अचानक अपनी सेना लेकर ग्रा . 
मुगल सेना को भगा दिया। युद्ध एक ही दिन gar | 
दिन युद्ध का फैसला भी हो Tat | युगल सेना अच्छीक : 
हार गई। भंगदराय ने मुसलमानों का तापखाना ले लिया! 
२१ तोपें बुंदेला को मिलीं । अब्दुल समद हार मानकर प 
गया और छत्रसाल कालिंजर होते हुए पन्ना आए | 

६--इस महायुद्ध में छत्रसाल घायल भी दो गए थे. 
कारण जब तक छत्रसाल के घाव अच्छे न हुए तब तर्क” 
सेना को लिए पन्ना में रहे, और कहीं पर आक्रमण न किया I क्‍ 
सास के बाद कोठी सुहावल के जागीरदार हरिलाल गजसिंह 
के विरुद्ध तैयारियां की थीं इस कारण छत्रसाल की सेना न| 
धावा किया और हरिल्लाल ने छत्रसाल के अधीन रहेंगी... 
कर लिया तथा चौथ देने का बचन दिया | a , 

५-भिलसे के किले को छत्रसाल ने ले लिया था 4. 


me Fo er _— 


साल के वापिस आने पर भिलसे में फिर मुगलो का : d 
गया था । इसलिये छत्रसाल अपनी सेना लेकर 


अधिकार करने के लिये चले si छत्रसाल अपी 


Rp 
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भेलसे की ओर चले त्योंद्दी इस बात की खबर धामौनी के सरदार 


' बहलूलखाँ को लग गई। वह ००० काबुली फौज लेकर 


मिलसे की ओर छत्रसाल से लड़ने के लिये चला। छत्रसाल से 
बहलूल के साथ गहरा युद्ध हुआ | इस युद्ध में बहलूल की सहायता 


' करनेवाला जगतसिंह नाम का एक जागीरदार भी सारा गया | 
' बहलूल फिर पीछे हट गया परंतु छःसाल की सेना ने उसका पीछा 


JARU छत्रसाल बहलूलखाँ का पीछा करते चले आए और 


' शाहगढ़ का किला ले लिया । शाहगढ़ का किला ले लेने के पश्चात्‌ 


| उस किले में छत्रसाल ने अपना थानेदार नियत कर दिया ओर 


a —. 


फिर घामानी पर आक्रमण किया । इस समय बहलूलखाँ खूब: 


¦ लड़ा, पर उसे हारना पड़ा। वह युद्ध में मारा गया । छत्र्सालने 


' धामानी पर भी अधिकार कर लिया | 


८--धामैनी से वीर छत्रसाल मऊ को चले और बलदिवान 
ने कोटरे पर अपना अधिकार कर लिया। फिर वे महोबे 


' पहुँचे। महोबे और बाँदे में अपना प्रबंध देखते हुए वे सेहुँड़ा 
' पहुँचे। उस समय सेहुँड़ा दलेलखां के सूने में था और दलेल- 
' खाँ की ओर से उसका नायब सुरादखाँ इस प्रांत का प्रबंध देखता 


Wl छत्रसाल ने मुरादखाँ की सेना से युद्ध किया। सेना दार 


a 
गई और सुरादखाँ सारा गया। इस बात का पता लगते ही दलेल-. 


Su को बहुत फिकर हुई। ag चंपतराय का मित्र था और 
KERE और दलेलखाँ के बीच पागबदलोअल भी हुई थी | इसी नाते 
पणलखाँ चंपतराय के भाई होने का और छत्रसाल के काका 


( 2 का दाबा करता था। दलेलखाँ ने छत्रसाल से लड़ने में 
( कोई लाम न देख छत्नसाल को बड़ी नम्रता से, अपना पुराना नाता 


k इए, पत्रलिखा और सेहुँड़ा का प्रांत छत्रसाल से वापिस: 
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ami छत्रसाल ने उसकी नग्नता देखकर उदारता da, 
वापिस कर दिया | | 
<--बलदिवान छत्रसाल के आज्ञानुसार GES Aa, 
वापिस झा रहे थे कि रास्ते में रात का कई जागीरदारों ३; 
सेना लेकर उनकी सेना पर छापा सारा । छापा मात 
बाद ये जागीरदार मरौंद के किले में जा छिपे। बत्रि 
इस किले पर आक्रमण कर दिया और उन सब Ang 
मारकर उनकी सेना का नाश कर दिया । इस युद्ध में का 
का एक प्रिय सरदार राममन STAT सारा गया | 
१०_श्रौरंगजेब ने बुंदेलखंड जीतने के लिये फिर? 
सेनापति शाहकुली नाम का भेजा । शाहकुली बहुत बड़ी dar 
बुंदेलखंड में घुसा AK थुरहट, कोटरा, जलालपुर इयादि छ 
के फतेह किए हुए स्थान लेता हुआ नौली के मुकाम परब. 
यह खबर पाते ही छत्रसाल मऊ से बलदिवान और AME 
सेना को साथ लेकर शाहङुली से युद्ध करने के लिये पहुँचे। | 
समय श्रसमदखाँ नामक एक दूसरा मुसलमान सरदार ai! 
कुली की सहायता के लिये, पहुँच गया और इन दोनों ae 
छत्रसाल और उनकी सेना को घेर लिया । बड़ा भयंकर ॐ 
झर छत्रसाल की सारी सेना छिज्न-भिन्‍न हो गई | 
इस समय पीछे भी हटना पड़ा। परंतु उन्होंने 
को अपने बीररसपूरित शब्दों से उत्तेजना दी 
योद्धाओं में फिर से युद्ध करने का उत्साह आ गया | बे | 
फिर हिम्मत बाँधकर लड़े और घनघोर युद्ध हया £ | 
gta की विज्ञय हुई । आसमदखाँ कैद कर í 
छत्रसाल ने दंड लेकर उसे छोड़ दिया । M (| 
अपनी सेना लेकर अलग रह गया था | 
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) सर सेना अपनी सहायता के लिये Tas । दिल्ली से बादशाह के 


. आक्ञादुसार नंदराम नाम का एक सरदार ८०० सवार और सेना 


लेकर पहुँचा । शाहकुली ने इस सेना की सहायता से फिर मऊ 


' पर आक्रमण किया । यह युद्ध उसी स्थान पर हुआ जहाँ आजकल 
gata की छावनी है। यहाँ पर फिर छत्रसाल ने शाहङुली को 


सेना का अच्छी तरह से हरा दिया । शाहछुली यहाँ से आगकर 
अलीपुर के निकट SET था । वहाँ पर छत्रसाल ने इसे घेरकर कैद 
कर लिया ओर जब इसने बहुत सा दंड दिया तब छोड़ा | 
११--शाहकुली के पराभव के पश्चात्‌ दिल्ली दरबार में कुछ पेसे 
फेरफार हुए जिससे छत्रसाल को सुगलों की ओर से कोई कष्ट न 


हुआ ओर दिल्ली दरबार छत्रसाल से प्रसन्न हो गया | औरंगजेब 


अहमदनगर में विक्रम संवत्‌ १७६४ में सरा। उसके तीन 
लड़के थे जिनके नाम सुअज्जम, आजमशाह और कामबख्श थे | 


; इनमें से बड़ा लड़का सुअज्जम काबुल में था इस कारण दूसरा 


लड़का आजमशाह बादशाह बन गया और उसने कामबख्श को, 
दक्षिण का राज्य देने का वचन देके, मिला लिया । परंतु 


' राजगद्दी का असली मालिक औरंगजेब का बड़ा लड़का सुअज्जम 

५ 
था, इस कारण वह काजुल से बहुत बड़ी सेना लेकर भारतवर्ष 
में पहुँचा। औरंगजेब के स्वभाव से कई सुसल्लमान सरदार 


नाराज थे और औरंगजेब हिंदुओं को कष्ट देवा था इससे 
हिंदू लोग भी नाराज हा गए थे। भौरंगजेब के मरते ही राज्य- 
शासन शिथिल हो गया और सूबेदार लोग स्वतंत्र बनने का प्रयत्न 
करने गे । ऐसे समय में सुअज्जम ने देशी राजाओं को मिलाकर 
उनसे सहायता लेने में ही अपना भला समझा । उसने शाह 
` को कैद से छुटकारा दे दिया । शाहू महाराज शिवाजी 
महाराज के नाती थे। इन्हें छ्रारंगजेब ने दिल्ली में कैद कर 
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लिया था। यही शाहू महाराज महाराष्ट्र राज्य के धिना 
शाहू महाराज को छोड़ देने के पश्चाच FASTA gy 
खानखाना को, छत्रसाल से मित्रता कर लेने के लिये, ३ 
खानखाना ने छत्रसाल की वीरता को तारीफ की और बक 
लोहगढ़ फतेह करने के लिये सहायता सांगी | उत्सा 
सहायता दी और वि० सं० १७६८ में लोहगढ़ का किला क 
दे दिया । इस पर सुअजम बहुत प्रसन्न हुआ । वह q 
की स्वतंत्रता स्वीकार करके उनके साथ बराबरी का वर्ता य 
लगा । मुअज्जम ने छत्रसाल Al मनसबदारी देने का वचन! इ 
परंतु छत्रसाल ने झुगलों का मनसबदार बनना स्वीकार न † ज 
ये 
q 


et Ay Gi, AM SN 


गर स्वाभिमान के साथ कह दिया कि हम स्वतंत्र हैं प्रोरह र 
'पास बहुत सा देश है, हम किसी दूसरे शासक के अधीन र क 
-दार बनना पसंद नहीं करते। सुञअड्जस ने अपना ना 
'बहादुरशाह रख लिया था । बुंदेलखंड को इस प्रकार सवरत 
के पश्चात्‌ छत्रसाल पन्ना में भाकर राज्य करने लगे | 


अध्याय २२ 
मराठा से सहायता 


१--भ्लौरंगजेब की सृत्यु के पश्चात्‌ दिल्ली दरबार में जो ^ 
BR उससे बादशाहत दिन पर दिन कमजोर होती गई। © 
शाह, जो TNA के पश्चात्‌ बादशाह हुआ, योग्य शासक i 
See अपनी दशा सुरक्षित करने के लिये महाराज शाई 8 | 
'की और बुंदेलखंड की स्वतंत्रता स्वीकार की । इससे R 


E 
ध्ये 
i 


मराठे दोनों ही स्वतंत्र हो गए। जिस प्रकार ARTE | 
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| दानी पन्ना में थी उसी प्रकार शाहू की राजधानी सतारा में थी। 
| इन दोनों का राज्य प्रजा के लिये सुखकर था और ये दोनों हिंदूधर्म 
के रक्षक थे । इसलिये इन दोनों की कीतिं सारे हिंदू संसार में 
' फैल गई थी! | जिस प्रकार बुंदेलखंड में छत्रसाल ने हिंदुओं को 
भलाई का प्रयत्न किया उसी प्रकार दक्षिण में शाहू ने किया। 
ang विक्रम संवत्‌ १७४४ में मरा। उसके 
पश्चात्‌ फर्सखसियर feet की बादशाहत का अधिकारी हुआ | 
यह नाम मात्र के लिये ही बादशाह था, राज्य का सब कारबार 
अब्दुल्ला और हुसैनअली चलाते थे। ये दोनों भाई भाई थे और 
'ज्ञाति के सैयद थे। दिल्ली की बादशाहत का सब कार्य करनेवाले 
ये ही दा मनुष्य थे। इन दोनों ने दक्षिण के सूबेदार दाऊदखाँ 
को वहाँ से हटाकर उस स्थान पर कमरुद्दीन (उफ चिनकुलीचखाँ) 
at नियुक्त किया । इस सूबेदार ने स्वतंत्र होने का प्रयत्न 
करना आरंभ कर दिया । दिल्ली दरबार में फरुखसियर 
से सैयद भाइयों को बढ़ती हुई शक्ति न देखी गई। इसलिये बाद- 
शाह ने इनकी शक्ति को कम करने के लिये इन्हें दिल्ली दरबार से 


' इटा देना ही ठीक समभा । सैयद हुसैनअली को दक्षिण का 
SR AE ———— — 


| (४) भूषण कवि ने इन दोनों ही की कीति का ada निन्न-लिखित 
'कवित्त में किया हे-- । 
“राजत अखंड तेज छाजत सुजस AN 
गाजत wae दिग्गजन हिय साझ Bl । 
जाहि के प्रताप At ata आफताप हात 
ताप तजि gaa करत बहु ख्याल को ॥ 
साज सजि गज तुरी gR कतार दीन्हें 
` भूषन अनत ऐसे dea को। 
और राव राजा एक सन में न ल्याऊँ थब 
साहू के सराहीं के सराहों छन्नसाल को ॥'” 
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सूबेदार नियत किया और कमरुद्दीन को दक्षिण से आहा 
मुरादाबाद का सूवेदार बनाया। गुजरात में Tana 
था। यह सैयद भाइयों के हुक्म से दक्षिण के सूबे से हस 
था और इसी की जगह कमरुद्दीन को नियुक्ति हुई थी । झू, 
दाऊदखाँ सैयद भाइयों का शत्रु हा गया था। वादा 
दाऊदखाँ को यह हुक्म भेजा कि अगर तुम मराठों से फे; 
सैयद हुसैनभ्रली का नाश कर दो ai तुम्हें फिर सेनन 
सूबेदारी दे दी जावे । यह हुसैनञ्रली से बदला हले 
चाहता था, Ha: वि० सं० १७७३ में इसने gaan 
आक्रमण किया। इस युद्ध में दाऊदखाँ हार गया mn 
सारा (गया gaai के सूवेदारां में इस प्रकार AF 
देख मराठों ने मुसलमानां के अधिकार में से देश जाः 
का उत्तम अवसर देखा । इस समय सराठों में Wal 
सेनापति थे | खंडेराव दाभाड़े, कंठाजी कदम और परसोजी £ 
इत्यादि मराठे सरदारों ने मुगल राज्य पर धावा मारकर देश १ 
आरंभ कर दिया । मराठों की सहायता के बिना a! ” 
कायम रखना कठिन देख मुसलमान सूबेदारों ने मराठों से f 
करने का प्रयत्न करना आरंभ किया। इस उद्देश्य से We ७. 
सूबेदार सैयद हुसैनअली ने मराठों से वि० सं०. (७५२ ह 
संधि कर ली श्र उसने दक्षिण के छः जिले Andani | 
और मैसूर इन राज्यों की चौथ मराठों को देना स्वीकार हि 
मराठा ने बादशाह को १० लाख रुपए वार्षिक देना iat (स्‌ 
फरुखसियर बादशाह सैयद भाइयों के विरुद्ध था, ईस * , च 
द हुसेनअली की की हुई. शर्तें मंजूर न कीं | 


; SPO ( मुरादाबाद के सूबेदार ), सादत खाँ "7-८ ( मुरादाबाद के सूबेदार ), सादत खाँ थर शी Sj 


(१) यही कमरुद्दीन बाद में निजासुल्सुल्क कहलाया | 


H Ht iW a, =p atl Q. 0 2. tk a हा A 


cans 
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\ घास इन शर्तों को नामंजूर करने का हुक्स भेज दिया | सैयद 
X हुसैनअली ने इस समय मराठों की सहायता और सेना लेकर 
इस सेना के जोर से दिल्लीपति से शर्ते कबूल कराने और दिल्ली में 
* अपना प्रभाव जमाने का विचार बाँधा और मराठों ने उसकी सहायता 
भे के लिये बालाजी विश्वनाथ को एक विशाल सेना के साथ भेजा | 
ह) बालाजी विश्वनाथ सैयद हुसैनअली के साथ दिल्ली गए। मराठों 
ù के साथ फरुखसियर ने वि० To १७७६ में युद्ध किया और कैद 
भ होकर दो मास के पश्चात्‌ वह मारा गया और सैयद हुसैनअलो ने 
y 'दिल्लो के तख्त पर रफीउद्दाराजात और रफीउद्दोल्ता नामक बालकों 
को बैठाया परंतु ये दोनों ६ मास के भीतर मर गए इससे मुअज्जिम 
i AT नाती रोशनअख्तर नास का बादशाह बनाया गया रोशन- 
if र्तर ने अपना नाम मुहम्मदशाह रखा | मुहम्मदशाह के 
a समय में फिर सब कारबार सैयद भाइयों के हाथ में झा गया l 
४ दिल्ली के इस युद्ध में मराठा की बहुत सी सेना मारी गई परंतु सैयद 
Ý भाइयों ने मराठों का उपकार मानकर वि० सं० १७७७ में उन्हें चौथ 
at Ar सरदेशमुखी देने की सनद वादशाद्द से दिलवाई और देवराव 
E हिंगणे नाम का एक होशियार वकील मराठों की गर से दिल्ली दरबार में 
है SU इस प्रकार अपना काम साधकर बालाजी विश्वनाथ दक्षिण में 
į e परंतु कुछ दिनों के पश्चात्‌ उनकी मृत्यु हो गई | बालाजी विश्वनाथ 
ई पवात्‌ उनके पुत्र बाजीराव को शाहू सहाराज ने पेशवा नियत किया। 
dl रै-बाजीराव पेशवा अपने पिता से अधिक पराक्रमी हुआ। 
f D संबिया, होलकर, Hare, गायकवाडू, जाधव इत्यादि मराठे 
í 1 ! की सहायता से गुजरात, खानदेश और मालवा प्रांतों पर 
f° = वहा से झुसलमानी सत्ता उखाडना आरंभ कर दिथा | 
१ सरदार मे as 2 को मुदम्मदखां बंगश नाम के एक मुसलमान 

है, | हायता दी थो | इसलिये सैयद भाइयों ने प्रसन्न 
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दाकर उसे नवाब की पदवी देकर बुंदेलखंड के एरछ, कौंच, कक 
ager, daa, सीपरी भर जालौन इन परगनों का सूबेदार क, 
at | इन परगनों पर झुहम्मदखाँ बंगश की ओर से दोह 
अहमदखाँ, पीरखाँ और सुजानखाँ नियुक्त किए गए थे। ७ . 
सियर के समय में दिल्ली दरबार में जो झगड़े हुए उनमें गुहा 
बंगश ने भो स्वतंत्र हो जाने की बात सोची । दिल्ली में सैयद फ 
में और बादशाह सुहम्मदशाह में अनबन हो गई थी। सुह 
बंगश ने बादशाह IKI को सहायता दी थी wa 
बादशाह ने सुहम्सदखाँ बंगश को ७००० सवारों का मनफ़ 
बनाया और उसे सात लाख रुपए इनाम में दिए थे। fae 
१७७८ में सुहम्मदखाँ बंगश इलाहाबाद का सूबेदार नियत है 
गया । मुहम्मदखाँ बंगश ने आसपास के कई राजे! 
अपने अधिकार में कर लिया था । वह बड़ा योग्य Sarai! 
पीरखाँ सुहम्मदखाँ बंगश की ओर से काल्पी का सरदार शा! 
छत्रसाल ने पीरखाँ को कारपी से निकाल दिया और उसकी. 
मसजिदें तुड़वा दीं । यह बात सुहम्मदखाँ बंगश से न सह 
बह जिन परगनों का सूबेदार बनाया गया था उनमें || 
छत्रसाल महाराज के अधिकार में थे | इस कारण ot 
बंगश ने कई बार उन्हें बुंदेलों से ले लेने के प्रयत्न किए, j 
सब निष्फल हुए | जब बंगश को काल्‍पी का हाल मा 1 
तब उससे न रहा गया । उसने अपने सब नायब सूबेदार 1 
इकट्टी करने और बुंदेलखंड पर झाक्रमण करने. का है 
मुहम्मदखाँ बंगश की सहायता के लिये दलेलखाँ नाग | 
सरदार था। दलेलखाँ जाति का हिंदू राठौर वंश की 
इसको सुदम्मदखा बंगश ने मुसलमान बना लिया था! 
'पर महाराज छत्रसाल को खेद हुआ था और वे चाहत 
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"nme soa test: 


खाँ से न लड़ना पड़े । इसलिये राजा छत्रसाल ने Raat को एक 
पत्र भी लिखा परंतु दलेलखाँ ने सुसलमानों का पक्ष छोड़कर राजा 
छत्रसाल का पक्ष लेना स्वीकार न किया! । gegat बंगश ने 
— > या 
(1) बांदा जिले में एक कहावत हे कि राजा gama ने निम्न-लिखित 
qa दलेळर्खा का लिख भेजे थे-- 
हिरदेसाइ से नहि' छुली, कीरत से न कपूत | 
वेरा कहिए दलेल से बंगशबंत सपूत ॥ 


E 


>>> 


a A4 a oe ils EA 


1 भाई सुदम्भद्खान ने डारो मोरी गोद | 
| तव से तुम बेटा मेरे जगत. समान सुबोध ॥ 
18 मोहन ठारी दे गए हिरदे रहे लुकाय । 
k gag केनावा देहु तो मैं जगते Q समराय n 
ji इसका उत्तर, कहा जाता हे कि, दुल्लेलर्खा ने यह दिया--- 


तुम राजा महाराज हो सव राजन में छाज । 
d अव दलेल केसे हरै ee दीन की लाज ॥ 

| : राजा चन्नसाळ के qa में उनके पुत्रों की gagal लिखी हैं, परंतु इनका 
@ कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिलता | इस कारण ये पद्य विश्वास के योग्य 


>» | 
4 


| निन्न-लिखित पद्य प्रचलित हैं--. 


j 


नहीं | परंतु दल्लेलर्खा की वीरता प्रसिद्ध हे । उसके विषय में बु'देळखंड में 


गज भर छाती दल्लेल की बीस बिसे को ज्वान । 
जोत सें जात समा गई पायो पद्‌ निर्वान ॥ 
सारी सरन ata के सरन कियो! इक डेर । 
दिल्ली से दलेलखा चलो खड्ग गह at u 
TT सहराज को मार Agr बीच । 
* xX > > > > > > x 
a Ja पट्टान को बही रकत की कीच ॥ 
ee ने कियो बड़ा घमसान | 
te T कंपित भयो. छोड़ भगो मैदान ॥ 
À दिन के पहर को घेर छुं देलन लीन । 

We सुद्दसा गिरे खड्ग न घाई कीन ॥ 
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युद्ध की बड़ी तैयारी की | उसने दिल्ली दरबार से सहायता: 
दिल्ली के अमीर-उत्त-उमरा खाँ दौरान ने बहुत सी सेना én) 
सहायता के लिये भेजी । इस सब सेना को एकत्र करो. 
ने बुंदेलखंड पर आक्रमण करना आरंभ कर दिया। ata 
सेहुँड़ा पर उसने कई घावे किए। परंतु इसी समय मर 
ग्वालियर पर आक्रमण कर दिया जिससे सुहम्मदखाँ बंगश कोम 
यर की ओर जाना पड़ा । जब बंगश ग्वात्तियर की ओर गा . 
राजा छत्रसालने बंगश के प्रदेशों पर आक्रमण कर दिए। झं. 
बंगश फिर इलाहाबाद को लौट BAT | उसे सेना के ae , 
लिये दिल्ली दरबार से दे लाख रुपए agan भी aT AW! , 
इस धन की सहायता से बंगश ने सेनिकों की तनखाहे | 
a । फिर प्रपने पुत्र आबादखाँ के साथ एक बड़ी सेता : 
उसे यमुना के दक्षिण में मेजा। | 1E 
3 
g 


५--इस समय मुहम्मदख्खाँ बंगश को कई gN, 

यता दी। इस समय Mes में इरदोल के प्रपौत्र sett _ 
राज्य था | यह वि० Ho १७४६ में गोद आकर गद्दी पर का. 

इसने मुगलों के अधीन रहना स्वीकार कर लियाथां रह 

समय वह छत्रसाल के विरुद्ध झुसलमानों को सहायता दै T 1 
सेहडार में इस समय प्रथ्वीसिंह नाम के जागीरदार ये! _ 
बुंदेले थे भौर सुगलों के अधीन थे। इन्होंने भी प | 
FS ०० an 


>>> 


( १ ) उस समय बंगश की सेना में सिपाहियों को १७/ “A 
| 


रं 


और जमादारों को २०) माहवार मिळते धे उस समय 
इसलिये वही तनखाह आजकल के कई gr अधिक रुपयों 


( २ ) यह बहुत प्राचीन स्थान है । akar से ३६ 
के किनारे पर चसा है। 


के बर 
a 
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| इस समय सहायता दी । दतिया वास्तव में ओड़छे राज्य की एक 
a, बड़ी जागीर थी । परंतु जब से ओड़छे के राजा मुगलों के अधीन 
हुए तब से यह जागीर भी सुगल राज्य की जागीर हो गई । इस 

' समय दतिया के जागीरदार राय रामचंद्र थे । इन्होंने भी बुंदेला के 
' विरुद्ध मुसलमानों को सहायता दी । चंदेरी के जागीरदार दुर्जन- 
सिंह भी युसलमानों की सहायता कर रहे थे मौदहा के जागीर- 

. दार जयसिंह ने भो छत्रसाल के विरुद्ध लड़ना स्वीकार कर लिया 
Toa) खेद की बात है कि ऐसे समय में इन सबने अपने जाति 
| AR धर्म-बंधुओं का साथ न देकर मुहम्मदखाँ बंगश को सहायता 
MU देना उचित Ka इन हिंदू राजाओं के सिवाय इस समय 
, दिल्ली की बादशाहत की सारी शक्ति मुहम्मदखाँ बंगश की सहायता 
ना! के लिये लगा दी गई थो! दिल्ली के बादशाह के प्रसिद्ध सरदार सैयद 
stat अलीखाँ, सावितखाँ, जानिसारखाँ, वजारतअलीखोँ 


' इयादि अपनी अपनी सेना लेकर सुहस्मदखाँ बंगश की सहायता 
' को तत्पर थे! | 


ees = माळवे के सूबेदार ने छुत्रसाळ को सुगले के अधीन ' 

i रिया करने का संदेशा भेजा था | उसका उत्तर छत्रसाल ने बहुत 
इस उत्तर का ada एक कवि ने इस प्रकार किया हे-- 

[| ` SANS देश नाहीं दक्खन नरेश नाही, 

चादावाद नहीं जा घने महल पाइहौ | 


A सौदागर सान नाहीं देवन को थान नाही, 
cf ५ जहाँ तुम पाहुने लै बहुतक उठ घाइहै ॥ 
1 सुत चंपत को युद्ध dadar हाथ, 
a यही जिय जान उल्टी चौथ दे पठाइयो | 
परवाना महाराजा छन्नसाळ जू ने 


चरन के धोके यह कबहुँ न आइये 1? 


` एहाराज चुन्नसाल की eaf देखकर कहे gaa प्रसन्न न दोकर और उलटे 
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६-यह समय बुंदेलखंड के लिये सचमुच बड़े ही र, 

था । gaat के विरुद्ध केवल सारा यवन दल ही नहीं 1 
बुंदेले भी अपनी सेनाएँ लेकर तैयार थे । छत्रसाल महार! 
ga अधिक हो गई थो परंतु उनकी धीरता और वीरता | 
परिवर्तन नहीं हुआ था । इन सुगलों की प्रचंड सेना Ar 
का छत्रसाल के विरुद्ध हो जाना छत्रसाल के संकल्प को $ 
करने में सहायक हुआ । राजा छत्रसाल के पुत्र भी वो! 
पराक्रमी थे । वे अपने पिता के अनुसार Jaka 
मुक्त करने का प्रण कर चुके थे। अपने पुत्रों को सह 
छत्रसाल महाराज ने मुगलो से युद्ध करने की तैयारी aed 
७--मुहम्मदखाँ बंगश ने अपनी असंख्य सेना लेकर के 

* पर आक्रमण कर दिया । बुंदेलो अर सुसलमानों ae 
कई लड़ाइयाँ हुई' । राजा छत्रसाल के पुत्रों ने युद्ध ग 
दिखलाई | परंतु कई बार बुंदेलों की सेना को पीछे भी हला 
पर बुंदेलों ने कभी भो हिस्मत न हारी और लगातार पुर्ण 
से एक वर्ष तक लड़ते रहे । मुहम्मदखां बंगश के पास % 
धन था। युद्ध के समय में सेना के लिये वह सैनिकों न 
करता जाता था और मुगल राज्य के आन्य stat से खाने : 
सामान मँगवाता ज्ञाता था । दुंदेलों ने इस समय 
seta से सहायता मागी और उन लोगो ने 98 
हृदय में डाह करते थे । थोड्छेवालो ने ताना देकर छत्रसाल we 
“alge का अधिराज्य दतिया की राई, अपने मुँह छत्रसाल | 
चत्रसाळ महाराज खयं कवि थे। उन्होंने इसका उत्तर faa ait 
“सुदामा तन हेरे तब रंक हू त्त राव कीने, विदुर तन हेरे तत र i 
झबजा तन हेरे तब सु'दर सरूप दिये, द्रौपदी तन हेरे तब at ai 
, RA छत्रसाल प्रह्लाद की प्रतिज्ञा राखी, हिरनाकुश मारो नेक | 
एरे गुर ज्ञानी अभिमानी अए होत कहा, नामी नर होत 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


बुंदेलखंड का संक्षिप्त इतिहास ११६ 


Ro AI इनसे कुछ सहायता लेकर और बुँदेलों की सारी सेना एकत्र 
शि. करक दुंदेलों ने जैतपुर के दक्षिण में सुगलों से एक बड़ी लड़ाई की । 
mM इस युद्ध में बुंदेलों ने अपनी वीरता का पूरा परिचय दिया और 
ii कई बुंदेले इस युद्ध में लड़ते हुए मारे गए। इस युद्ध के ससय 
ti राजा छत्रसाल at युहम्सदखाँ बंगश के हाथियों का सामना हा 
झै. गया और सुहम्मदखाँ ने अचानक अपनी बरछी फॅककर छत्रसाल को 
ब! मारी। उस बरछी के घाव से राजा छत्रसाल मूरच्छित हा गए | 
इ राजा छत्रसाल के मूच्छित होते ही बुंदेले लोग हताश हो गए और 
ह महावत राजा छत्रसाल को सुरक्षित स्थान में ले गया। इस युद्ध 
aft) में इस प्रकार बुंदेलों का पीछे हटना पड़ा। 


$ coum छत्रसाल मूर्च्छा से जागते ही अपने महावत से 

समरभूमि से अलग लाने के कारण BE हुए और उन्होंने उसे तुरंत 
' समरभूमि में ले चलने का हुक्म दिया । परंतु राजा छत्रसाल के 
' घाव गहरे होने से उनके मंत्रियों ने समझाया और राजा छत्रसाल 
र को मानना पड़ा | 


q SRE प्रकार कई युद्ध geal ने यवनां से किए । मुसलमानों 
34 जोर बढ़ता गया और बुंदेल्ों को भय लगने लगा । महाराज 
# अतसाल का उद्देश्य हिंदूधर्म की रचा करना और भारतवर्ष को 
C सत्ता से शुक्त करना था। इस कार्य के लिये वे किसी भी 
८ सधर्माभिमानी हिंदू से सहायता लेने को तत्पर थे। जिस प्रकार 
i Krie मे हिंदूधर्म के रक्षक वीर छत्रसाल थे उसी प्रकार दक्षिण 
| में मराठे भी यवन सत्ता को दक्षिण से उठा देने का प्रयत्न कर रहे 
| थे। इस संकट के समय महाराज छत्रसाल ने मराठों की ही 
gf भदायता लेने का निश्‍चय किया । उस समय मराठों में बाजीराव 
शवा ही नायक थे । इससे इनको ही छत्रसाल ने एक पत्र 
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लिखा । बाजीराव पेशवा ने बुंदेलखंड को ऐसे धर्म-संकर a ` 
सहायता देना स्वीकार करं लिया! । 
१०--बाजीराव पेशवा शाहू महाराज से अनुमति लेकर ऋ 
सेना के साथ बुंदेलखंड में छत्रसाल महाराज की सहायता 
पहुँचे । मराठों ने विक्रम संवत्‌ १७८६ में मालवे में प्रवेश कि. 
मालवे के सूबेदार को हराते हुए बाजीराव पेशवा बाईस दि 
बुंदेलखंड पहुँचे । सुहम्मदखाँ वंगश ने कई लड़ाइयों में $ 
को हरा दिया था, इससे उसे बहुत अभिमान हो गया था। f 
अपनी कुछ फौज इलाहाबाद भेज दी थी और कुछ फौज को 2 
वह बुंदेलखंड के कुछ भाग पर अधिकार किए बैठा था। WA इ 
के आक्रमण का हाल मालूम हो गया परंतु तिस पर भी l f 
उसकी कुछ बड़ी फिकर न की। मराठों के आने का TTF र 
ही कई हिंदू राजा लोग मुसलमानों का साथ छोड़कर रमां नि 
गए। परंतु ओड्ले के राजा का छोटा भाई लद्मणसिंह 3 
मौदहा का जागीरदार जयसिंह मुसलमानों की सहायता कणे. 
रहे । सुहम्मदखाँ बंगश के पास बहुत सेना न थो, ` 
उसने सेना और सामान मेंगवाया परंतु वह समय पर न q 
सका । मराठों ने अपनी सेना की बहुत उत्तम व्यवस्था शे 
मराठां के सरदार विठ्ठल शिवदेव चिंचूरकर और Aa y 3 
अपनी अपनी सेना का विभाग लिए भिन्न भिन्न स्थानों पर | à 
SEE eina सा 
(१) महाराजा चन्नसाळ ने बाजीराव को पत्र दोहों में लिखा थे! i 
दोहों में से निम्न लिखित दोहा बहुत प्रसिद्ध हे-- 
जो गति भई गजेंद्र की, सो गति पहुँची आज | 


बाजी जात बु देल की, राखा बाजी लाज ॥ Fe 


बाजीराव का हृदय इस पन्न को पढ़ने से द्रवित हो गया 
ढून से zad | 
राजा Gaara को अपनी बड़ी सेना लेकर इस समय उचित सहा | 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


| बुंदेलखंड का संक्षिप्त इतिहास १२१ 
Mage का किला बंगश ने अपने अधिकार में कर लिया था । मराहों 
. से युद्ध इसी स्थान के निकट हुआ । बुंदेलों को मराठों की सहायता 
| से बहुत उत्तेजना मिली और ये लोग बड़ी वीरता से लड़े। इसमें 
i छत्रसाल के पुत्रों ने भी बड़ी वीरता दिखाई। मराठों ने अपनी 
प सेना के कई विभाग करके कई ओर से मुसलमानों पर आक्रमण 
र) किया और मुसलमानों की सेना के। बहुत हानि पहुँचाई। चौथे 
A दिन मुहम्मदखाँ बंगश ने अचानक मराठों की सेना पर आक्रमण 
छ किया परंतु मराठे लोग इस समय एक पहाड़ी के निकट छिप गए 
ह और ज्योंह्दी सुसलमान सेना वापिस हई did मराठों ने उस पर 
हे आक्रमण करके उस सेना को छिल्न-मिन्न कर दिया | इस प्रकार कई 
के दिनों तक युद्ध होता रहा। मराठों ने किल्ला घेरकर मुसलमानों की 
फु रसद बंद कर दी। यह दशा होते हुए भी मुसलमान दो माल तक 
ai किले में रहे आए थर सराठों से बराबर लड़ते रहे। प्रत्येक बार 
४. सुसलमान सेना बलहीन होती गई। सुहम्मदखाँ बंगश का पुत्र 
त कायमखाँ अपनी सेना लेकर सहायता के लिये आ पहुँचा । इस 


# सभय बुंदेले अजनर के समीप पहुँचे शार उस ओर झुहम्मदखाँ =, 


हँ पंगश की जो सेना बढ़ी थी उसे हराकर जैतपुर के fess ae 
र 2 दिया । मराठों ने जाकर कायमखा से युद्ध किया और उसे 
1 oe भगा दिया । फिर मराठे और बुंदेले दोनों ही 
| k को सुसलमानों से ले लेने के लिये सत्पर हो गए 
A a के ऊपर आक्रमण करना आरंभ कर दिया | 
' जब किले के 7 पुर के किले के भीतर से ही गोलो sar रहे थे । 
3 mt चिर का अनाज-पानी GA हो गया तब किले के भीतर 
भार सेना के गाय, बैल और Se मार मारकर खाना 
ae | अपनी जान बचाने के लिये जिन मुसलमानों ने 
डकर मराठों से अभयदान माँगा उन्हें बाजीराव 


aa Da 
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पेशवा ने चमा प्रदान करके छोड़ दिया । इसी समय चे 
पठानें की सहायता से सुहम्मदखाँ बंगश जेतपुर का Aina, 
भाग गया और मराठों और बुदेलो ने उस किले पर अधिका, 
लिया। फिर वह किला छत्रसाल महाराज के ग्राफ 
रहा! । इस प्रकार इस बड़े युद्ध में भी मराठां की सहास. 
geet को विजय-श्री प्राप्त हुई । इस किले के लेने में छ; ana 


अध्याय २३ 
छचसाल महाराज का राज्य 


१--राजा छत्रसाल बाजीराव पेशवा पर बहुत प्रसन्न 
बाजीराव पेशवा का अद्भुत पराक्रम देख वीर छत्रसाल को बहु 
हुआ। राजा छत्रसाल ने बाजीराव को पन्ना में बुलाया भ 
उनका हर प्रकार से सम्मान किया । इस समय KF 
वृद्ध हो गए थे। उन्होंने बाजीराव पेशवा को हृदय से हा 
भरर उनकी iat से आनंदाश्रु बहने लगे । राजा त्रस 
हार्दिक प्रेम देखकर बाजीराव पेशवा AT भी बड़ा हर्षे gal 
दरबार में राजा छत्रसाल ने बाजीराव को अपना पुत्र माना! 

२--जिस समय राजा छत्रसाल ने पेशवा को सही a 
बुलाया था उस समय राजा छत्रसाल ने पेशवा को वचन fea i 
वे पेशवा को भी अपना एक पुत्र समभोंगे और पेशवा al m 
का एक भाग देंगे । जब पेशवा युद्ध जीतकर पन्ना प्छ | 


को अपने भाग की फिकर पड़ गई । राजा . छत्रसाल _/|. 
RNR सस | 


श 1 
: (१) कहा जाता है कि सुहम्मदुर्खा बंगश खी का वेश पा 
से भागा था । | 
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महाराज छत्रसाल का USTA उसके विभाग 
[ ato २३ 
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a) उस समय राजाओं में कई रानियों के साथ ब्याह करने की 


अनुचित प्रथा थी ! इस प्रथा के अनुसार राजा छत्रसाल के भी 


T 


SS 


कई ब्याह हुए थे। परंतु समय को देखकर राजा छत्रसाल को इस 
बात में दोषी मान लेना ठीक नहीं। कई भले लोग अपनी पुत्रियों 
का, उनकी रक्षा के निमित्त, किसी प्रसिद्ध वीर के साथ ब्याह कर 
देते थे और वीर का यह कर्तव्य समभा जाता था कि वह उस विवाह 
संबंध को स्वीकार करे। इस प्रकार राजा छत्रसाल के कई विवाह 


| हुए थे और इनकी १७ रानियाँ थीं। मराठे शासकों और सरदारों में 
o भो यही प्रथा थी । इन रानियों से छत्रसाल के ६४ पुत्र थे । बाजी- 
' राव पेशवा को मालूस हुआ था कि राजा छत्रसाल के ९६ पुत्र हैं। 
` संभव है कि उन्हें शेष पुत्रों का हाल मालूम न हुआ हो । पुत्रों की 


SS 


संख्या का हाल जानकर बाजीराव ने सोचा कि यदि राज्य का 


| सत्ताबनवाँ हिस्सा मिला तो बहुत ही कम हुआ । इस कारण 


fi 


= 
PE 


बाजीराव चाहते थे कि ऐसे हर्ष के प्रसंग पर राजा छत्रसाल कोई 
बड़ा हिस्सा देने का वचन दे दें। जब राजा छत्रसाल ने बाजीराव 


को अपना पुत्र कहा और बाजीराव को gat में बैठने की आज्ञा दी 
पेब बाजीराव पेशवा को संतोष न हुआ | उन्होंने चातुर्य से भरे 
। वाकां में कहा कि “महाराज आप के ४६ पुत्र हैं इनमें मैं कहाँ 
Í al राजा छत्रसाल बाजीराव के वाक्यों का अथ समझ गए । 
| वे खयं बहुत उदार थे। उन्हें अधिक राज्य का लालच न था 


और वे चाहते थे कि उनके पुत्र भी लालची न हेवें। जा कुछ राज्य 


| न्हे लिया था वह स्वाथे-बुद्धि से नहों किंतु हिंदू जनता की रचा 


= Ras से लिया था। वे जानते थे कि महाराष्ट्र 
"ग हिंदू धर्म की रक्षा उसी प्रकार कर सकेंगे जिस प्रकार कि 


| हे a हैं। बाजीराव पेशवा की योग्यता के विषय में भी उन्हें 
ह संदेह न था। उन्होंने तुरंत बाजीराव पेशवा को उत्तर दे दिया 
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“मेरे पहले पुत्र हृदयशाह, दूसरे जगतराज और तीसरे 5 
आप इनके ही समीप बैठिए ।?? बाजीराव राजा | 
अर्थे समक गए और राजा छत्रसाल से राज्य का तीसरा); 
की प्रतिज्ञा लेकर बहुत प्रसन्न हुए । इनके पश्चात्‌ Tan 
महाराज ने स्वयं उठकर बाजीराव पेशवा को अपने पुत्र ay 
के पास बैठाया । उन्हे उत्तम TS और नजराने दिए Any 
बड़ा मान किया। फिर हृदयशाह ने ओर जगतराज ने पेण, 
अपना भाई मानकर उनसे पाग बदली । इसके पश्चात्‌ शा 
छत्रसाल का दरबार बरखास्त हुआ । बाजीराव पेशवा पि. 
दिन पन्ना में रहे ओर महाराज छत्रसाल की आज्ञा लेक 
की ओर चले गए | 4 
३--अब महाराज छत्रसाल को यवनों से कोई डर न सां . 
वे SETH राज्य करने लगे। महाराज छत्रसाल पं | 
उन थोड़े से वीर पुरुषों में से हैं जिन्होंने अपनी आत्मशक्ति के . 
पर ही असंभव दिखनेवाले काये कर डाले हैं। जिस समध : 
राज छत्रसाल के पिता मरे उस समय महेबा जागीर की AME 
सिवाय कुछ न था । महाराज छत्रसाल के पिता Haa । 
बाहुबल से काल्पो की जागीर ले ली थी. परंतु Agai 
गौर भी चंपतराय के हाथ में न रहने दी। चंपी ' 
उनके मरते समय वही महेंबा की जागीर के हिस्से कौ भ ' 
थी। जो झाय चंपतराय के हिस्से में पड़ती थी वह TN 
थी । चंपतराय के मरने पर यह इनके पुत्रों मे बाँट 
छत्रसाल के हिस्से में तीन आने रोज की आमदनी पी 
इतनी आमदनीवाले पुरुष का छत्रपति राज्ञा हो जा 
आश्चयेजनक बात 2) महाराज छत्रसाल ने संसार 
दिया कि मनुष्य के लिये कोई बात असंभव नहीं 


1G 
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my छत्रसाल को उनके कुडुंबियों ने सुगलों के विरुद्ध युद्ध न करने की 
my, सलाह दी । परंतु महाराज छत्रसाल को अपनी आत्मा पर विश्वास 
था और जो कार्य उन्हाने हाथ में लिया था वह पवित्र था। इस 
' काये के लिये महाराज छत्रसाल ने जो संकल्प किया वह भी eg 
| रहा और अंत में ईश्वर ने उन्हें विजय दी । 

LE भारतवर्ष को यवनों के दुराचारी शासन से 
` सुक्त करने के कार्य में जा वीर पुरुष सफल हुए उनमें महाराज छत्र- 


छ. राण ae महाराज शिवाजी अग्रगण्य हैं। दोनों का जीवन भो 
2 अधिकतर समान ही रहा । जिस प्रकार शिवाजी एक मराठे जागीर- 


, दार के पुत्र थे उसी प्रकार छत्रसाल भी एक बुंदेल जागीरदार के 
' पुत्र थे । यवनों के दुराचार से प्रज्ञा विचलित हा गई थी । दोषों 
i ही वीरों ने प्रजा का इस दुराचार से मुक्त करने का प्रण बाल्यकाल 
में ही कर लिया था। दोनों वीर बालकपन में रामायण और 
, महाभारत की कथाओं को बड़े चाव से पढ़ते थे । उन महाकाग्यों 
| में योद्धाओं के पराक्रम का वर्णन सुनकर दोनों के ही हृदय में उत्साह 
, भर आता था। दोनों बीरों ने अपने पराक्रम का परिचय बाल्या- 
| वेथ्था से ही दिया । शिवाजी ने मावले लोगों को एकत्र किया और 
i अत्रसाल ने बुंदेलों को लेकर अपने पिता को छोटी उमर में ही 
ह | ‘Ses दी। जिस प्रकार महाराज शिवाजी ने सुसल्लमानो की 
‘ > रा नाश कर दक्षिण में स्वतंत्र महाराष्ट्र राज्य की स्थापना की 

| उसी प्रकार महाराज छत्रसाल ने बुंदेलखंड को यवनों के alta 
la ल दलों का स्वतंत्र राज्य स्थापित किया । दोनों बीरों के हृदय 
Th उदारता, धैय्ये और स्वघर्माभिमान था तथा दोनों बीरों ने 
शरीर को देश, जाति और धर्म की वेदी पर अर्पण कर दिया | 

| a a वीरों का, ईश्वर को कपा से, धर्मगुरु भी समान ही मिल 
1 महाराज छत्रसाल के धर्मगुरु प्राणनाथजी महाराज थे | 
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ये जामनगर के Vast नामक एक धनी सेठ के लड़के थे dy 


पहला नाम मेहराज ठाकुर था। एक धनी सेठ के पुत्र है, . 


भी ये सदा ईश्वर की आराधना में लगे रहते थे। पीछे से x 
वैराग्य ले लिया । वैराग्य ले लेने के पश्चात्‌ इनका नाम परह 
हुआ । प्राणनाथजी के गुरु का नाम देवचंद था Im 
सदा छत्रसाल की सहायता करते रहते और उनके पवित्र नञ. 
उत्तेजना देते रहते थे प्राणनाथजी आजकल बुंदेलखंड में जे 
नाम से प्रख्यात हैं। इनकी समाधि पन्ना के निकट बनी है। ३ 
प्रकार महाराज शिवाजी के गुरु रामदास समर्थ थे। Fi 
शिवाजी को देश ada करने के पवित्र कार्य में सदा सहायता 
महाराज छत्रसाल और बाबा प्राणनाथ का बुंदेलखंड में Ian 
का आदर है जिस प्रकार कि देवताओं का होता है। इसा! 
महाराष्ट्र में शिवाजी और रामदासजी का आदर हे! | 
६--महाराज छत्रसाल का राज्य चंबल नदी तक A | क 
जालौन, कौंच और एरछ इसी राज्य में थे । भाँसी पहले HF 
राज्य में थी परंतु जब बहादुरशाह ने छत्रसाल महाराज a 
की तब झाँसी छत्रसाल महाराज के पास आ गई थी। * 
में महाराज छत्रसाल का राज्य नर्मदा तट तक पहुँचा 1 
गुना, धासौनी, गढ़ाकोटा, सागर, बाँसा, दमोह, WE 
छत्रसाल महाराज के राज्य में थे | पूर्व में राज्य की सीमा 3 
थी। कालिंजर और (टनेल संहाराज छन जळ ये सब सहाराज छत्रसाल केर 
( १ ) महाराज छुन्रसाल के विषय में निम्नलिखित कहावत aft 
कृष्ण, मुहम्मद, देवचंद, प्राणनाथ, FA | 
इन पंचन Bi जा भजे दुःख हरे तत्काल l 


र 
छुन्नस पु | 
नसाल महाबली । रहे सदा अली भली | 
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शे उत्तरीय सीमा यमुना नदी थी । महाराज छत्रसाल का राज्य कीर्ति- 
Mt sgh चंदेल के राज्य से बड़ा था । महाराज छत्रसाल प्रजा का 
से पालन बड़े प्रेम से करते थे | प्रजा उनसे बहुत संतुष्ट थो । यवर्नो के 
Mm gate कारण बुंदेलखंड में भी पर्दा की प्रथा बढ़ रही थी, परंतु 
फ महाराज छत्रसाल ने इसे रोकने का प्रयत्न किया और feat को 

w बिना पर्दा के निकलने का हुक्म दिया और RAA प्रति दुव्येवहार 
गून करनेवाला के लिये कठिन दंड की व्यवस्था की | 
|; ७--महाराज छत्रसाल के राज्य में प्रत्येक कार्य महाराज की 
W हो अनुमति से होता था । सारे भारतवर्ष में इस समय शासक 
Mi के कहने के ही अनुसार शासन होता था । मंत्रिमंडल को कोई 
IT विशेष अधिकार न थे। तात्त्विक दृष्टि से यही हाल बुंदेलखंड और 
if महाराष्ट्र का भी था। परंतु छत्रसाल महाराज के समान उदार 

. ग्रौर प्रजापालन में तत्पर शासक इस संसार में थोड़े ही रहे होंगे | 
कः छोटे से छोटा मनुष्य भी महाराज के पास जाकर अपनी फर्याद सुना 
if सकता था। यह कितना कठिन कार्ये था, यह पाठक स्वयं 
qi अनुमान कर सकते हैं । 

6 ८--राजदरबार में मंत्रिमंडल रहता था। राजा अपने 
it CSA संत्रिमंडल से सहायता लिया करते थे। इस मंत्रिमंडल 
ai से प्रत्येक जाति के दो प्रतिष्ठित पुरुष रहते थे। तहुसीलों में भी 
got भाति की सभाएँ थीं और इन जातियों की सभाओं को अपनी जाति 
al “age को दंड देने के अधिकार थे । इन जातियों की सभाएँ 
4 के कई स्थानें में अब भी वर्तमान हैं और इन सभाओं का 
ff राजदरबार में भी माना जाता है | | 

| हो ee छत्रसाल के समय में बुंदेलखंड में कई प्रसिद्ध कवि 

रा "ee हिंदी के साहित को उत्तम कविताओं से विभूषित 
| इन कवियों की भाषा बुंदेलखंडी ही थी, परंतु किसी 
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किसी कवि की भाषा में जजभाषा का मिश्रण है। कति q 
महाराज छत्रसाल के समय के पहले के थे। इनका मात; 
में था। इनकी बनाई रामचंद्रिका नामक पुस्तक छत्रसाल पर. 
को बहुत प्रिय थी। केशवदास का जन्म विक्रम संवत्‌ Eni 
और उनका देहांत १६७४ में हुआ । केशवदास के बड़े yy, 
भद्र मिश्र भी बुंदेलखंड के कवियों में हैं। ये छत्रसात म 
के दरबार में कुछ दिन रहे हैं? । | 
१०--चिंतामणि कवि प्रसिद्ध कवि भूषण के बड़े mAg 
जन्म विक्रम संवत्‌ १६६६ में हुआ था । ये बुंदेलखंड में का 
और बाहर अधिक रहे । नागपुर के भोसला मकरंदशाह$! 
भी ये कवि रहे हैं । 
११--कविराज भूषण कानपुर के समीप तिकवाँपुर नासा. 
में उत्पन्न हुए थे । इनका जन्म विक्रम संवत्‌ १६७० में EAE 
ये महाराज छत्रसाल के यहाँ और महाराज शिवाजी के दए 
रहा करते थे। इनकी कविता में बुंदेछखंडी और aa 
मिश्रण है, परंतु भाषा अधिकतर बुंदेलखंडी ही है। इनको कि 
शिवाबावनी भ्रौर छत्रसालदशक नामक गथ प्रसिद्ध हैं। रि - 
महाराज शिवाजी के यश के वर्णन में लिखी गई है हर धा | 
दशक में महाराज छत्रसाल के यश का वर्णन है। | 
कविताओं में वीररस की ही प्रधानता है? । भूषण ° 
_संवत १७७२ में हुई । Be 
Wana ने gaara की अशांसा में निम्न-लिखित पध 2 
` नहिं तात न आत न साथ कोऊ नहिं Kar रचर Ta 
नहिं सेनहु साज समाज हती नहिं aaa और स. | 
कर हिम्मत किस्मत आपनी ai we धरती | 


बळभङ्र भने लख पाठक-ब्रद Rg में शुनो क 
(२) भूषण की कविताओं के उदारण दिए जा चुके 


al 
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१२-मतिराम भूषण कवि के सगे भाई थे। इनका जन्म 
संवत्‌ १६७४ का है और इनकी BY विक्रम संवत्‌ १७७३ में हुई । ये 
बूँदी के महाराज भावसिंह के यहाँ रह्दा करते थे। इनकी कविताओं 
jam रस ही अधिक है। ये बुंदेलखंड में भी रहे हैं और 
महाराज शाह के ऊपर भी इन्होंने कविताएँ की हैं । महाराज शाहू 
के ऊपर जो कविताएँ इन्होंने की हैं वे वीररस की हैं? | बूंदी के 
महाराज भावसिंह के ऊपर इनकी कई कविताएँ हैं। इनकी 
कविताओं की भाषा भी बुंदेलखंडी है। 

१३--गोरेलाल पुरोहित ( उपनाम लाळ कवि) वीररस 
के ही कवि थे। इनका जन्म-काल विक्रम संवत्‌ १७१४ के लगभग 


| साना जाता है। ये महाराज छत्रसाल के दरवार में रहते थे AK 


इनकी सत्यु महाराज छत्रसाल के एक युद्ध में हुई । . इन्होंने 
STAT नामक पुस्तक दाहे चोपाइयों में लिखी है? । इनकी 
भाषा भी बुंदेलखंडी है | द 

१४--नेवाज कवि महाराज छत्रसाल के समय में हुए थे। ये 
जाति के ब्राह्मण थे । इनका जन्म daa के किसी स्थान र य | ` इतका, जन्स अतव के [किसा 


at के यश-वर्णन में मतिराम कवि का निम्न-लिखित कवित्त 


राखी हिंदवानी औ हिंदुन को तिलक राखो, 

wale च पुराण राखे वेद विधि सुनी में । 
राखी उ राजधानी राखी राजन की, 

धरा म॑ धरम राखो राखो में n 
कहे मतिरास जीत हद सरहद्न की, a 

देश देश कीरत बखानी पुन पुनी मैं। 
साहु से सपूत सिवराज समसेर तेरी, 

6 दिल्ली दुल्न दाब के दिवाल राखी हुनी में ॥ 
के पद्य लिखे जा चुके हैं । 
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में शकुंतला नामक ग्रंथ प्रसिद्ध है । 


१५--महाराज छत्रसाल के दरबार में कुछ बाहर के कवे; 
आए थे | कवियों का महाराज छत्रसाल के दरबार में ह 


आदर होता था, इसलिये अनेक कवि आया करते थे भरर पु 
तथा प्रसन्न होकर जाया करते थे । जा कवि इस दरबार में 
उनमें पुरुषोत्तम, पंचम भ्र लालमणि के बनाए कवित्त महए 


छत्रसाल की प्रशंसा में मिलते TI प 


१६--महाराज छत्रसाल में समकालीन AAA नाम के एकी 
कवि हा गए हैं । अनन्य दतिया राज्य के Kan 
के निवासी और जाति के कायस्थ थे । दतिया के राजा दह 
के पुत्र और सेहुँड़ा के जागीरदार प्रथ्वीचंद के ये गुरु थे! £ 
दूसरा नाम अक्षर अनन्य भो है। इनका जन्म संवत tote” 


लगभग हुआ | महाराज छत्रसाल इनकी कविताशों को पसंद 


PAC एक बार इनको महाराज ने दरबार में भो उ 
' पर सुनते हैं कि अनन्य कवि न आए । अनन्य कविको. 


में तत्त्वज्ञान और धर्मोपदेश भरा रहता था | दुगास 


हिंदी-ग्रनुवाद सबसे पहले अनन्य कवि ने ही किया था! | 


राज्य से भ्रनन्य कवि को एक जागीर मिली थी | Ca 
अब भो अनन्य कवि के वंशजो का अधिकार 2 | i 
की पुस्तकों में ज्ञानपचासा, राजयोग भर विक्षातयोग a 
ह | एसे चोर महारा छवसाल से. स | 


ई । इनसे an महाराज छत्रसाल से भी " 


( १ ) अनन्य कवि की कविताएँ उत्तम होने से उनके 
दिए जाते हे-- 
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प्रश्नोत्तर! हुए थे | 
णा रायन द्वेष न इषं न सोक न बंध न मोक्ष की आस रही है। Bi 
वि वैर न प्रीति न हार न जीत न गारि न गीत सुरीति गही है ॥ 

1 रक्त विरक्त न मान ag शिवशक्ति निरंतर जोति रही हे । 

र पूरन ज्ञान अनन्य भने अवधूत अतीत की रीति यही है ॥ 
(फे मूरख के प्रतिमा परमेसुर बाळक रीति गही सु बही हे । 
ae 
RI 


उत्तम जोति सुरूप विचार सु आतम ध्यान में बुद्धि दइ है ॥ 

एक बेतत्त्व की मांड सबे कद केवल ब्रह्म बसे सु वही हे । 

पूरन ज्ञान अनन्य अने सरवजञनि को शिवशक्ति मई है ॥ 

कोउ कहें बेकुंठ बसें प्रभु कोउ कहें निज धामहु लीचे | 

' कोउ कहे ब्रह्मांड परे परत्र सबै कहे सो अवधीचे॥ 
प्र चस्तु प्रत्यक्ष अनन्य भने जिमि आपुहि गोप्य करे इग मीचे | 


छे. Sm समान अखंडित इश्वर जैसाई ऊपर तैसाई नीचे ॥ 
5 इरि में हरि सों सुर में सुर सां इर में हर At सुखदायक हे | 

नर में नर सों तरु में तरु at घर में घर सों घर घायक है ॥ 
j बट सें बट सां हे अनन्य भने घट में घट सों घट नायक हे । 
५ इसमें इमसो तुममें तुम से सब में सबसे सब लायक हे ॥ 
a इक निगु न रूप निकूपत हैं इक सगु'न रूप ही देखत हैं। 
qt रेक जोति सुरूप बखान करें इक सून्य सुरूपहिं लेखत हैं ॥ 
p _= इक मानत हैं अवतारन को करता विधि एक बिसेखत हैं । 
| सरवजसो धन्य अनन्य भने अशु में सबको सब देखत है ॥ 
ग. जनि वेद पुरान में अरमो जनि संत असंतन सों उरके। 
ई जबि इंबिन के वश भूल रहो जनि राजस तामस में खुरो ॥ 
| SR आतम बहा प्रमाद रहे जन्ति जीव दसा गहि के sar । 
; तत्त्व विचार अनन्य अने क्रम ते इन कमन ते सुरको ॥ 
WH इर में सुर में नर में गिरि में तरु में घर मंडित 21 
तन में सन सें घन में जन में बन में घर में guetta है ॥ 
हम से सब में सु अनन्य अने परिपूरन ब्रह्म अखंडित है । 


(0) अन्व सवक वहै mad साइ पंडित हे ॥ 


T तुम्हारे ah नुप ga बात कहैं दुख पावत । 
राखत हैं हम काहु की जैसे को तैसा प्रमाण बतावत ॥ 
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१७--मद्दाराज छत्रसाल स्वयं कवि थे । इन्होंने श्र 


re mean णा साक या 
माने कोऊ (जु) भली या चुरी नहिं आसरो काहु को चित्त में त्याव, 
Is विवेक ते बीच बड़ा हमको किहि कारण राज ga, 
जा भरिण हठ टेक उपासन ता चरचा में ( पुनि ) चित्त न दी 
जो चरचा में राखिए चित्त तै! ज्ञान विषे हठ टेक न a, 
जों भरिए उर ज्ञान विचार तौ अक्षर सार क्रिया गुन होरे 
अचर में चर है चर है कर अक्षर अक्षरातीत कहीबे॥ 
प्राणी सबै चर रूप कहावत अचर ब्रह्म को नाम प्रमारी! 
figa स्वस सुषुप्ती जागृति ब्रह्म तुरीय दशा aa 
क्यों तिहि में सुपनो ब्रह्म भासति छत्र नरेश विचक्षण जागी 
अचर है कि अनचर हे इम को लिखि भेजवी एक जवानं। 
ga नरेश विचित्र महा अरु संगति धामी बड़े बड़ Ti 
ma अखंड स्वरूप की राखत भाषत पूरण ब्रह्म Ae 
क्यों शिशुपाल की ज्योति गईं उततें फिर कान्ह में आय समां 
खंडित है कि अखंडित है हमकों लिखि भेजवी एक जवी! 
नारि ते हेत नहीं नर रूप नहीं नर तें पुन नारि पशा 
जाति नहीं wt सुपने ag ते भूत चुरेल बला 
क्यों सखिया निज धाम की राजि भई' नर रूप सों जाति fae 
वेद सही Rat बाद सही हमके। लिखि भेजवी qa जबाब 
जाति नहीं पलटे नर नारि की क्यों सखिर्या नर रूप | 
जो नर रूप भयो तौ भयो पुरुषोत्तम से ऋतु कैसे के 
जो पुरुषोत्तम सों ऋतु हाय तौ इते कित नारिन के रसं 
यह द्विविधा में प्रमाण नहीं हमको लिख भेजवी एक " | 
महाराज FAAS के उत्तर A 
दूर करहु द्विविधा दिल सों अरु ब्रह्म wet को Tai 
जागृति ak सुपुसि हु के तजि को तुरिया उनको d 
diag श्रेष्ठ कहे सब चेद at पूवे ऋषी ak ad 
कारण ज्यों भस्मासुर तारण कामिनि सो प्रथ झाप d 
वादु भयो पुरुषोत्तम at अरु नेह बढ़ावन * ae 
ब्रह्म प्रताप तें थां पटे तजु ज्यों पलटे सघ रंग 
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नाम का एक काव्य ग्रंथ लिखा है। इनके लिखे कई राजनीति से 
भरे पत्र भी हैं जा कविता में लिखे गए हैं! । 
~ ज्ञानर नारि कहे हमको अजहूँ तिनकी मति जाति हिरानी | 
भूत चुरैल He AT झूठ महा इमसों सुन लीजिए एक जबानी ॥ २॥ 
एक समय पतिनी पति सां हठ पूछी यही निज घाम की बानी | 
कही नहीं करि देन कडी भए सोरहु अंश कला के निघानी ॥ 
इत तें शिशुपाळ की ज्योति गई उत त फिर कृष्ण में आनि समानी । 
खंडित ऐसे अखंडित हैं हम सों सुनि लीजिए एक जबानी ॥ ३॥ 
राखत हैं हम टेक उपासन बात यथारथ ae घखानी। 
पीवत Fara करि अस्त बात विलासन के रस सानी ॥ 


(१ ) महाराज की कचिता के समयानुकूल उदाहरण तो दिए जा चुके 
हैं तथापि यहाँ पर भी कुछ लिखना अनुचित न होगा । 


, इम घनश्याम जन याचक मयूरगण तुम पयोद स्वाती हम चातक तुम्हारे हैं । \ 


तुम हो कृष्णचंद्र मेरे लाचन-चकोर तुम जग तारे हम छुतारे कहि उचारे हैं ॥ 
मीत मित्र जाके तुम चक्रवाक राखे कर ब्रजबसुधा के गोप गोपी जीववारे हैं । 
बुम गिरिधारी इम तुम्हारे ब्रतघारी तुम दनुज प्रहारे eA यवन प्रहारे हैं॥ 


' कहै छुत्नसाल मेरो छुत्रपन राखो इन अन्नि प्रण राखा सर्वत्र भ्रण राखा हे I 


जंग जुरे यवन जमातन से! राखा हाळ इन पड्हारन से! राखे बाधि नाका है ॥ 


हटा विळंद गज गीघ प्रह्लाद राखा डुपदसुता को राखा बाधि के पताका है । 
i शपति राखी राखी शरण विभीषण को अमित अखंड जागे जुगन जुग साको है tt 


माली के सम नुप gat से संपत्ति सुख AT | 
उत खादै रोपहि' थलहि' age’ बड़ो करि देय ॥ 
लघुहि' बड़ा कर देय लेय ge फल पाके । 
R देय fam मिले फूटे बहुधा के ॥ 
नत उन्नत करि देहि' करहि' उन्नत कह खाली | 


कॅटक Sq निकासि और सब diate’ माली ॥ 
अपना सनभाये कियो गहि गोरी सुल्तान | 
सात बार छोड़ो नुपति कुमति करी चहुवान ॥ 
कुमति करी चहुवान ताहि Rate’ सब कोऊ । 
असुर वैर इक बार घरि १ काढे इग दोऊ ॥ 
दोऊ दीन को बैर आदि safe’ चलि आयो । 

चुप छता विचार किये अपने मनभायो ॥ 
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१८--महाराज छत्रसाल की राजधानी कुछ दिनों तक wil 
निकट महेबा में रही, तत्पश्चात्‌ पन्ना में हुई | छतरपुर नामक ह. 
महाराज छत्रसाल का बसाया हुआ है। यह नगर बाबा लाह, 
नाम के एक संत के ग्रज्ञाइुसार महाराज छत्रसाल ने बसाया i 


०००००० 


a Se TT S 
ब्यता की करामात जेती तेती सब त्रजराज जू के हाथ gii 
र जू कौ भक्ति के अधीन सुन्यो भक्ति नित सत्य के अधीन गुनि 
धर्म के अधीन सत्य चमे कमे के अधीन कमे बस छत्रसाळ बयो लुनिपतु। 
gaa सुनावत में लेक कहनावत में जैसे रचवार तैसे साँचो चुनियतु | 
आह ने गजब करि गज को ज्यों अस्यो आय छूटत छुड़ाये। नाहि गये हारि wi 
लेप भयो कोप के कलाप ओप चोप गयौ करिहें पयान प्रान झज याही पा 
कहे छत्रसाल करी कर लै कमल धायौ कंजनैन कृष्ण किधों कढृथो कति उस 
करही के कमळ ते के कर के कमल तें कमल के नळ तें के कसल के दहा 
चाहा घनधाम भूमि भूषन भलाई भूरि सुजल सहूर जुत रैयत का ale 
तोड़ादार घोड़ादार बीरन सें प्रीति करि साहस सों जीत जंग खेत ते नर्चार | 
सालियो उदंडिन को दंडिन को दीजा दंड करिके घमंड घाव दीन daa 
विनती चत्रसाळ करै होय जो नरेश देश Wa कलेस लेस मेरो को पारि न 
सुजससो न भूषन विचारसे न मंत्री त्यो साहस सो शूर कहूँ जोरि 
संयमसी औषधी न विद्यास अहूटघन नेहसो न बंध औदयासो इन te 
कहैं छुन्नसाल कहूँ सीलसो न जीतवान आलससे बैरी aR मीठे कई X 
सोकसी न चोट है न भक्ति ऐसी ओट कहूँ रामसे न जाप और तप 
जाके वीर एकएक कालते कराल इते जानेगहि काल आनि पाटीत E | 
कुंभकर्न आत जाकी घाकतें सकात लोक पूत इंद्रजीत इंद्रजीति की 
GE छत्रसाल इंदर, बरुन, कुबेर, भाजु जोरि जोरि पानि आनि इङ aa 
ait 


१३३ 


जौन पाप रावनके भैनामें न छैना रह्यो तौन पाप ATT खिल्ली i 
राधाके सनेइदित गेह तजि आये इतै और कहा कहीँ गाय विपिन | 
जाये जैन जनक तौन तनिक न मान्यो मैं राधा के सनेह नदश | 
राधाके सनेह मेहनायकको set जाय कहैं कृष्ण छत्रसाल af 


सोकं कहे ळाखबार भाखि,भाखि साखि दैदै राधाबिजुतादि daa 


MRI gor ere) 
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1 अध्याय २४ i 
k ' महाराज कचवाल के पश्चात्‌ राज्य के विभाग 
| १--महाराज छत्रसाल का परलोक-वास विक्रम संवत्‌ १७८८ 


में, जेठ बदी ३ बुधवार ता० १२ मई सन्‌ १७३१ को, हुआ था | 
। महाराज छत्रसाल के बहुत से पुत्र थे, परंतु महाराज के आदेशा- 
i ' नुसार सब राज्य के अधिकारी न हुए! । महाराज छत्रसाल की 
Lo सृत्यु के समय बाजीराव पेशवा भी पन्ना पहुँच गए थे । इनको 
हः महाराज छत्रसाल ने अपने राज्य का तीसरा भाग देने का वचन 


हां दिया था। शेष दो भाग हृदयशाह और जगतराज को सिलले | 
a 
$ (3) महाराज छत्रसाल के पुत्रों के नाम ये हैं-(१) हृद्यशाह (हिरदेसाह), 
Ñ (२) जगतराज, (३) पदमसि इ, (४) भारतीचंद, (१) हमीर, (६) माधो- 
si सि ह, (७) देवीसि'ह, (८) खानजू, (३) भगवंतराय, (१०) मरजादसि'ह, 
"i (३१) तेजसि ह, (१२) शंझुसि ह, (१३) दुरजनसि'ह, (१४) Aiae, 
id (१२) केशवराय, (१६) धीरजमळ, (१७) सालमसि'ह, (१८) अञ्जुनसि ह, 
3 (१3) करनजू, (२०) sage, (२१) नोनेदिवान, (२२) डँअर, (२३) 
र अनूपसि' ह, (२४) दलपतराय, (२२) किसनसि'ह, (२६) मानसि इ, (२७) 
vy Sy (२८) अलुरुद्धसि'द, (२३) शिवसि ह, (३०) खानजहान, (३१) 
‘ सह, (३२) अनंतसि ह, (३३) केसरीसि'ह, (३४) उदेतसि ह, (३४) 
है S ह, (३६) मानशाह, (३७) पूरनमल, (३८) द्रयावसि'ह, (३३) 
| सह, (३०) श्यामसि'ह, (४१) बरजारसि ह, (४२) खूबसि इ, (४३) 
है, (४४) विशंभरसि इ, (ex) पहलवानसि'ह, (२६) बळवंतसि ह, 


as (x1) ४उसरावसि'ह, (१२) कमोदंसि'ह, (२३) Ragan, (x2) 

Sa ह, (२४) मोहनसि'ह, (१६) भीमसि'ह, (xe) दनसि'ह, (१८) 

| क (९२) सावंतसि'ह, (६०) अंगदजू, (६१) रायचंद, (६२) 

` र्तिः इ, (३३) फूलसि ह, (६४) अचल्सि ह, (३१) खेलसि'ह, (६६) 
है, (३७) सहायसि'ह और (६८) मिर्जा ast | 
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हृदयशाह को पन्ना, मऊ गढ़ाकोटा, कालिंजर, शाहा: | 
इनके आसपांस का इलाका मिला । हृदयशाह RUU, . 
दनी उस समय ४२ लाख रुपए का था। जगतराज को रब 
दूसरा भाग मिला जिसकी वार्षिक आय उस समय ३६ हाह. . 
थी | जगतराज के हिस्से में जेतपुर, अजयगढ़, चरखारी, fey | 
सरीला, भूरागढ़ और बाँदा आए । राज्य का तीसरा भाग बा 
पेशवा को मिला । पेशवा के हिस्से की वाषिक आय इसर 
३३ लाख थी । पेशवा के हिस्से में काल्पी, हटा, हृदयनगर, ग 
गुरसराय, ata सिरींज, गुना, गढ़ाकोटा और सागर श्राए।ह 
सिवाय छोटी छोटी जागीरें भी दी गई AT | 
(इंपीरियल गजेटियर में तीनों हिस्से क्रमानुसार ३६, ॥. 
३२ लाख के बतलाएगए हैं। ) 1 
इस समय बाजीराव पेशवा और महाराज छत्रसाल कें | 
बीच ये ठहराव हुए थे । | 
(१) दोनों भाई जगतराज और हृदयशाह चंबल HE 
के उस पार का प्रांत छोड़कर सब स्थानों में युद्ध के हिषे ब 
के साथ जावेंगे भौर जो लूट में मिलेगा उसे बराबर बाटी! 1 
(2) यदि बाजीराव दक्षिण के किसी युद्ध में लगे ga | | 
ुदेले भाइयों को बुंदेलखंड भर की दे माह तक रचा के | 
( ३) छत्रसाल महाराज ने बाजीराव को पुत्र के समा d | 
इसलिये बाजीराव भी हृदयशाह और जगतराज 
समान मानेंगे । 


i 
i 


ta 
q 4 | 
ओइछे का राज्य छत्रसाल महाराज के अधि i | 


Wea के राज्य को प्राचीन बुंदेलावंश के शासक बा 
छत्रसाल महाराज ने ठीक न समभा । MÈ * 
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वो छत्रसाल महाराज के मित्र रहे और कमी वे भी झुसलमानों से 


' मल जाते थे । 
महाराज हृदयशाह महाराज छत्रसाल को राजधानी के नगर 
के शासक थे । इन्होंने महाराज छत्रसाल की सेज के निकट एक 


समाधि बनवाई। यहाँ पर एक पुजारी भी नियत किया और 


' उसके खर्च के लिये सिंगरावन नाम का एक गाँव लगा दिया। 


यह गाँव अब छतरपुर राज्य में है। हृदयशाह गढ़ाकोटा को 
बहुत चाहते थे। जव महाराज छत्रसाल राज्य करते थे तब 
हृदयशाइ गढ़ाकोटा के किले पर नियत थे। गढ़ाकोटा के 
निकट का ग्राम हृदयनगर महाराज हृदयशाह का ही बसाया 


। हुआ है। इन्होंने dat के बधेल राजा अनिरुद्धसिं के पुत्र 


' अवधूतसिंह पर वि> ae १७६८ में चढ़ाई की थी किंतु 


राजा बहुत छोटा था.इससे अपने मामा के पास परतापगढ़ (अवध) 


' भाग गया। अत में बहादुरशाह से फरियाद की गई। उसने 


' हृदयशाह को लिखा । इस पर हृदयशाह ने रीवाँ ता छोड़ दिया, 
' पर वीरसिंहपुर ले ही लिया । यह आजकल पन्ना राज्य में R I 


२--महाराज हृदयशाह का देहांत विक्रम संवत्‌ १७४६ में 


` हुआ। इनक « पुत्र थे । सबसे बड़े पुत्र का नाम सभासिंह था । 
| समासिंह ही हृदयशाह के पश्चात्‌ राज्य के अधिकारी हुए। परंतु 
| सभासिंह के छोटे भाई पृथ्वीराज, बाजीराव पेशवा के पास गए और 


उन्होंने राज्य का भाग लेने के लिये पेशवा से सहायता माँगी । 


| पेशवा ने पृथ्वीराज को सहायता दी और सभासिंह ने विवश होकर 
| NER का इलाका और गढ़ाकोटा पृथ्वीराज को दे दिया । 


देने का tas ने बाजीराव पेशवा का सहायता देने के बदले में ate 
2 TN चन दे दिया । इस प्रकार राजघरानों में अब लडाइ्यॉ 
और राजकुमार राज्य को अपनी संपत्ति समझकर 
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उसमें अपना हिस्सा लेने आर उसके लिये भाइयों से 
को उद्यत हो गए। हिंदू राज्य स्थापित करने के जे | 
महाराज छत्रसाल के समान पुरुषों के थे उसे 1 
झर मराठे दोनों ही अपने स्वार्थ के लिये लड़ने हगे। | 
मानों की शक्ति बहुत कमजोर होने पर वे फिर प्रब् न ह+ 
परंतु इस आपसी झगड़ों का फायदा अँगरेजों ने उठा ६ 
सभासिंह fio Ho १८०४ में सरे। इनके समय गें 
खाने खोदी जाने लगी थीं | 

३--सभासिंह के अमानसिंह, हिंदूपत रौर खेतसिंह गेहे. 
थे। मानसिंह बड़े पुत्र न थे, परंतु सभासिंह इनसे बहु! 
रहते थे क्योंकि ये बहुत योग्य थे । प्रजा भी अमानसिंहरं 
प्रसन्न थी । इनकी उदारता बुंदेलखंड में विख्यात है! । | 

४--विक्रम संवत्‌ १८१५ में हिंदूपत ने राज्य केने 
अमानसिंह को मरवा डाला AK बह आप राजगह पर के! | 
हिंदूपत इमारतें और महलों के बड़े शौकीन थे। राज | 
छतरपुर के महल इनके ही बनवाए हुए है | F 

५-हिँदूपत के तीन पुत्र थे जिनके नाम अनिरद्धसिए 3 
सिंह और सरमेदसिंहर थे । सरमेदसिंह बड़े थे श्र 
हकदार थे, परंतु हिंदूपत सरमेदसिंह को गद्दी का A 


—oag 


enn ———= कत 
oC 


( १ ) अमानसि ह की प्रशंसा पराग कवि ने इस प्रकार भ पे 
रजत पहार घनसार मालती के हार छीर पारावार गंगधार gí 
सत्य सा सतोगुण सो शारदा सो शंकर सो संख सुक्रन से। सुधा | चे 
अनत पराग कामधेनु सो कमोदिनि से कंजकुंद फूल सो र 
कलि में अमानसिंद करण अवतार जाना nèr जस grad gan 


aa agi का नाम कहीं कहीं पर सर 
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RY agi चाहते थे। अनिरुद्धसिंह से वे प्रसन्न थे । इस कारण हिंदूपत ने 
।\ अनिरद्धसिंह को युवराज, बेनी हजूरी को दीवान थोर कायमजी 


Ri Iga कालिंजर का शासक नियत कर दिया। हिंदूपत का - 
? देहांत विक्रम संवत्‌ १८३४ में हुआ। बेनी हजूरी को मैहर कोः 


wu ज्ञागीर दी गई थी । 


[६ ६--हिंदूपत के पश्चात्‌ अनिरुद्धसिंह राजा हुए। इनके समय 


(| में राज्य का सब कायं बेनी दजूरी और कायमजी चौबे ही करते थे। 


' कायमजी चौबे का दूसरा नाम खेमराज चौवे भी है। ga दिलों 


lg के पश्चात्‌ कायमजी चौबे और बेनी BR से तकरार हो गई | 
हु! अनिरुद्धसिंह वेची हजूरी का बहुत मानते थे, इसलिये कायमजो 


द चौबे ने सरमेदसिंह को उसकाया । बेनी हजूरी ने भी यह मौका 


. हाथ से जाने न दिया और वह मैहर को जागीर खत: दबा बैठा | 

हे भ्रनिरद्धसिंह वि० सं० १८३६ में मरे | 

' ७--सरमेदसिंह ने कायमजी चौबे के कथनानुसार जेतपुर 

LT खुमानसिंह से सहायता माँगी और खुमानसिंह के सेनापति 
अजुनसिंह Gare ने छतरपुर के निकट गठेवरा के मैदान में अनिरुद्ध- 

६ सिंह को हराया। इस युद्ध में बेनी हजूरी मारा गया। इधर 

| अनिरुद्धसिंह का भी देहांत हो गया था। इससे वि० Ho १७३७ 


Pe 


सरमेदसिंह नाम मात्र के लिये WATE पर बैठे। इन्होंने ४ वषं तक 
> य को बागडोर अपने हाथ में रखी । पश्चात्‌ वि० सं० १८४२ - 
सिंह राजा हुए। इन्होने १३ वर्ष राज्य किया। ऐसे ही 


| ऐसे आपसी ant के कारण बुंदेलखंड में राज्य-व्यवस्था बिगड़ती 


अधिकार मं RN | 
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पश्चात्‌ कालिंजर का किला उनके लड़के रामकिसुन चौबे 


“इधर तो बुंदेला राजाओं में गृहयुद्ध चल रहा था उधर: 
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हिम्मतबहादुर ने अलोबहादुर को साथ लेकर वि० हं, x 
बुंदेलखंड पर आक्रमण कर दिया और वह राजा्रो के 
- अधीन कर सनदं देने लगा | 
<--पैकल्लसिंह के मरने पर बि० सं० १८९५ में छ 
किशोरसिंह राजा हुए। इनके समय में पन्ना रियासत 


जागीरदार स्वतंत्र राजा बन बैठे । राजा किशोरसिंह ay 


पालने sre शिकार का बड़ा शोक था । ÄRAN 


शासक US डलहैाजी जब इनसे मिलने आए तब ये ग्र; 


दा शेर लेकर उनसे मिलने गए थे। इनको देखकर लाइ ङ 


Pie be Aia 


डरकर चले गए और इनसे न मिले। किशोरसिंह रे & ` 


नामक तालाब बनवाया ओर चित्रकूट में नवलकिशारजी ae 
की । इनको अगरेज सरकार ने वि० सं० १८६४ AR 
में राज्य की अलग अलग दो सनद दां | 


१०--किशोरसिंह के पश्चात्‌ हरिवंशराय राजगह ए। 
इनका राउ्य-काल वि० सं० १८८७ से आरंभ होता है। है 


राय ने राज्य बहुत बुद्धिमत्ता से किया । इनके समय में 


आमदनी खूब बढ़ी । इनका राज्य < वषं तक रहा! | 


१--हरिवंशराय के कोई पुत्र न था। इस काण | 
पश्चात्‌ इनके छोटे भाई नृपतिसिंह राजगद्दी पर Wl | 


` राज्यकाल वि० Ho १४०६ से आरंभ होता È | इनके 


सिपाही-विद्रोह हुआ जिसका हाल आगे लिखा ज्ञायगा | | 


१२--छतरपुर पहले पन्ना राज्य के अधीन था ! 
सरमेदर्सिह और उनके भाई के झगड़े चल रहे थ 
छतरउर एक अलग स्वतंत्र राज्य बन गया । इव 
सरमेदसिंह के सेनापति थे । ये पवायाँ ( ग्वालियर 
पुण्यपाल पॅवार के वंशज हैं। कुंवर सोनेसाह के 
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' अतसिंहथा। सर्मेदसिंह ने इन्हें चार लाख की जागीर दी थी 


' जिसमें छतरपुर भी था । सोनेसाह वि० Ho १८४० Ñ सरमेदसिंह 


' के सेनापति हुए थे । इनके मरने पर इनके जेठे पुत्र प्रतापसिंहजू 
| द्वेव वि० सं० १८८३ में अपना राज्याभिषेक छतरपुर में कराया 
| झोर वे स्वतंत्र राजा बन गए। प्रतापसिंह का देहांत वि० सं० १६११ 
' में हुआ। इनके पश्चात्‌ इनके दत्तक पुत्र जगतराज राजगही पर 


बैठे। सन्‌ सत्तावन का गदर इनके समय में ही हुआ | 
१३--महाराज छत्रसाल के दूसरे पुत्र जगतराज को बाँदा, 


' भूरागढ़, चरखारी, अजयगढ़, बिजावर और सरीला के परगने 


मिले थे। इनके समय में सुहम्सदखाँ बंगश ने फिर से जैतपुर पर 
आक्रमण किया । दलेलखाँ नामक सूर सरदार बंगश को सेना 


' केसाथथा। जगतराज को मराठा ने सहायता दी और जगतराज 


1 ने दलेलखाँ को युद्ध में हरा दिया । वह युद्ध में मारा ग्या | 


द्लेलखाँ की वीरता बुंदेलखंड में आज तक प्रसिद्ध है। उसकी 
हार के बाद बंगश भी हार मानकर लोट गया | 
१४--जगतराज के १७ पुत्र थे। सबसे बड़े पुत्र का नाम 


| दिवान सेनापति था । इनसे महाराज जगतराज प्रसन्न न थे। 
| इसलिये कीरतराज को जगतराज ने युवराज बनाया । परंतु जिस 
| a जगतराज्ञ की मृत्यु हुई उस समय इनके तीसरे पुत्र पहाइसिंह 
| हो इनके पास थे | जगतराज की WY मऊ में संवत्‌ १८१५ में पूस 


बदी ७ गुरुवार ता० १४-१९-१८७२ को हुई । पहाडूसिंद ने स्वयं 


, ART बनना चाहा । इसलिये पहाड़सिंह जगतराज की खत देह 


1 पालकी में रखकर जैतपुर लाए र सब लोगों से यह कह 


es जगतराज बीमार हैं, मरे नहीं हैं। पहाड़सिंह ने ऐसा 
p वराक रद शद के पास न ल 


= 


( १ ) दलीुर के ठाकुर दिवान सेनापति के वंश के हैं । 
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धीरे धीरे पहाडसिंह ने सब राज-कर्मचारियों को अपनी hi 
लिया और जब देखा कि जेतपुर पर उनका पूरा अधिका \ 

'है तब जगतराज के मरने का हाल सबको सुनाया। शह 
की मृत्यु इसके पहले ही हो चुकी थो Kakan 3 
थे। उनके नाम गुमानसिंह झार खुमानसिंह थे । इन्होने ऋ क 
की मृत्यु का समाचार अजयगढ़ म॑ पाया । इनके पिता कोलं पर 
को जगतराज ने युवराज बनाया था, इसलिये खुमानसि। ए 
-गुमानसिंह ने राज्य पर दावा किया। इनके पास हाह पर 
“नाम का एक चतुर सेनापति था। लालदिवान को पाह दे 
‘gu दिया । परंतु फिर भी खुमानसिंह और रुमानसिंहरे मा 
का प्रयत्न न SST भर वे दोनों सदा पहाडसिंह को छं 
रहे। बुदेलो की वही विशाल शक्ति, जा पहले सुगलो के प्रश 3: 
को नाश करने में लगी थी, अब आपसी युद्धो में स्वयं इन्ही 
के लिये aa होने लगी | 

१९--विक्रम संवत्‌ १८२२ में पहदाइसिंह महोबे में बर 
गए | इनकी बीमारी कठिन थी झर बीमारी की ही दशा १६ 
सिंह महोबे से ङुलपहाड़ गए। उन्होंने अपने sal at हु 

-युद्ध को बचाने के लिये गुमानसिंह भर खुमानसिंह को ह 
लेना उचित समभा। इस उद्देश्य से उन्होंने गुमानसिंह fs 
सिंह को अपने पास बुला लिया । इन्होंने एक E 
हजार की आमदनी की रियासत खुसानसिंह को Ae “A 
पचास हजार की रियासत अपने पुत्र गजसिंह को दी! “| 
के पुत्र गजसिंह को जैतपुर की रियासत AR ganti 
खारी का राज्य मिला । गुमानसिंह को भी gai 
लाख आय की रियासत दी । इस भाग में बाँदा 

"के परगने आए। 


TE 
A a & 2 
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र; १६--जैतपुर के राजा जगतराज के तीसरे पुत्र का नाम वीर- 
0) सह था । गुमानसिंह ने अपने काका वीरसिंह को अपने राज्य में 
हे gan लिया He उन्हें मवई के पास ८० हजार की जागीर दी। 
बह परंतु वीरसिंहदेव ने र भी राज्य माँगा । गुसानसिंह ने अपने 
M काका की प्रार्थना स्वीकार करके वि० सं> १८२६ में बिज्ञावर का 
w परगना और भी जागीर में दिया। यहाँ पर वीरसि'ह ने अपनी . 
Ri एक अलग रियासत कायम कर ली। जब अलीबहादुर ने इस 
ह पर चढ़ाई की तब वीरसि'ह ने इसका आधिपल न माना | इससे 
ईह दोनों में युद्ध छिड़ गया । इस युद्ध में वीरसिंह चरखारी के पास 
गे. मारा गया | पीछे से राजा हिम्मतबहादुर ने मध्यस्थ हो दोनों में 
Mi सुलह करवा दी । वीरसिंह के पश्चात्‌ वि० सं १८५० में इनके 
qt पुत्र केसरीसिंह राजा हुए । इन्हें वि० सं> १८५४ में अलीबह्दादुर 
ह ने सनद दी । परंतु अँगरेजी राजसत्ता स्थापित होने के समय 

राजा कसरीसिंह और चरखारी के राजा विजयबहादुर तथा छतरपुर 

के राजा कुंवर सोनेशाह के बीच सरहदी झगड़े लगे हुए थे | इससे 
[६ “गरज सरकार ने इन्हें झगड़ों के अंतिम निर्णय तक सनद न दी | 
ag सके मरने पर इसका पुत्र रतनसिंह fio सं० १८६७ में राजा 
SU इस समय सरहदी झगड़ों का निपटारा हो चुका था | 
(ae N सरकार ( अँगरेज ) ने इसे fo सं० १८६८( १८११ ) 


दी। 
(| ५. “7 TARE वि० सं० १८६० ( १७-१२-१८३३ ) में मरे । 
à सेतानन थी। इनकी रानी ने खेतसिंह के लड़के 
1 ह को गोद लिया । यह fio सं० १४०४ में मरा थार 
ही. षका भानुप्रतापसिंह राजगद्दी पर बैठा । 
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सराठा का राज्य 


१--मराठों को छत्रसाल महाराज के राज्य का a 
भिल्ला था जा दक्षिण में सिरोंज से लेकर उत्तर की ओर गुरू 
तक चला गया है । इससे मराठों का राज्य यमुना नदी केप 
पहुँच गया | इनके पास इस समय बहुत बड़ी सेना थो।। ६ 
डर से मुसलमान लोग भी काँपने लगते थे। मल्हार दे 
बाजीराव पेशवा के एक सरदार थे। विक्रम संवत्‌ te 
मल्हारराव ने बुंदेलखंड से आगरे तक धावा मारा ओर मुक्त k 
शौर खान दौरान को हराकर उनके अधिकार का बहुत T > 
अपने अधिकार में कर लिया | छत्रसाल महाराज के Pa 
dre हृदयशाहजी, जा जैतपुर और पन्ना राज्य के अधित 
मराठा को सदा सहायता देते रहे । इनकी सहायता से ना 

, संबत्‌ १७३ में मथुरा, इलाहाबाद, इटावा इत्यादि Ua 
किए । इस कार्य में छत्रसाल महाराज के द्वितीय FE १७ 
जो जैतपुर राज्य के अधिकारी थे, विशेष सहायक St | री 
दरबार में यह खबर पहुँची तब बादशाह ने जगतराज 2 
का हुक्म दिया । अभी तक जितने मुसलमान eh 
से युद्ध किया था उनमें सबसे योग्य सुहम्मदखाँ बँग in 
था | इसलिये दिल्ली दरबार की ओर से इसी इह í 
से लड़ने का हुक्म दिया गया । मुहम्मदखाँ a aa ह 
की आज्ञा पाते ही बड़ी भारी सेना तैयार करके P 

मण करने को उद्यत हुआ | इसकी खबर जगत 8 

लग गई भरर उन्होंने भी अपनी सेना तैयार की | १ 

का भी संधि के नियमों के अनुसार कर्तव्य था 


र 
क 
व्‌ 
f 
र 
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| महाराज की सहायता करें। इस कारण बाजीराव पेशवा भी 
| अपनी बड़ी सेना लेकर seat की सहायता के लिये आए | 
| | बंदेलो से शर मुहम्मदखाँ बंगश से विक्रम संवत्‌ १७३३ में जैतपुर 
t के समीप फिर से युद्ध हुआ । इस युद्ध में बुंदेशों और मराठों ने 
ए मिलकर सुहदम्मदखाँ वंगश को अच्छी तरह से हरा दिया | जगत- 
NT राज महाराज पेशवा की सहायता से बहुत प्रसन्न हुए | उन्होंने 
1) पेशवा को कई लाख रुपए दिए और उन्हें रपे राज्य की चौथ 
१६ देना स्वीकार किया । 
te 
a Fe या के साथ सुसलमानों से युद्ध करने के लिये कई सरदार 
k । र पुरस्कार देना पेशवा का कतेव्य था। पेशवा 
an | E वार बुंदेलों को सहायता करने के बदले में बहुत सा धन और 
A Ta इलाके की चौथ मिलने लगी थी। इसलिये पेशवा ने 
an at को बुंदेलखंड के मिले हुए सूबे शासन करने के faa 
in | र। गोविंद बल्लाल खेर बड़ा ही शूर और पराक्रमी सरदार 
— os पेशवा ने सागर भरर जालौन का प्रबंध, fo Ho 
ह अप A at 
ies ने भतीजे की ओर से सौंपा | हृदयशाह ने होरे 
a 'काम करने की अनुमति पेशवा को दे दी थी । खेर 
क सुपर इस काम को देख-रेख भी STURT 
Hist काली ae ख भी को गई। हरी fase डिंगणकर 
1 हमीरपुर के कुछ परगने और कृष्णाजी अनंत तांबे 


ष बांदा : 
ama os हमीरपुर का शेष भाग तथा जगतराज के राज्य को 


( करने का अधिकार दिया गया । 


३ 5 
bia Ta Wei का प्रभाव बुंदेलखंड में और भी बढ़ 
कि दोग op में बुंदेलों की शक्ति आपसी Kei के कारण 
Pan, असेसे मराठों ने इसका लाभ उठाकर अपना अधिकार 


a 
तया | परे 
१० टे सेसलसानों के विरुद्ध बुंदेले भौर मराठे दोनों मिले 
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रहे जिससे उत्तर की ओर से युसलमानों का क्र 
असंभव हो गया। __ | 
४--हरी विठ्ठल डिंगणकर और कृष्णाजी अनंत तांबे ida 
“दिन बुंदेलखंड के stat का शासन किया, परंतु फिर शा l 
आपसी भगड़ा देने से सब प्रांत गोविंद बल्लाल खेर के रि बुरे 
आ गया। ये रत्नागिरी जिले के नेवरे नामक प्राम के रहे का 
कराड़े ब्राह्मण थे | बड़ 
५--बाजी राव पेशवा के मरने के पश्चात्‌ उनके पुत्र नाराः 
उर्फ बालाजो बाजीराव पेशवा हुए । इनके पेशवा होने के? उत्तर 
महाराज छत्रसाल के पुत्र हृदयशाह की BY हो गई शे आव 
उनके दो पुत्र सभासिंह और पृथ्वीराज राज्य के लिये HUT 
सभासिंह को पन्नावालो ने राज्य दे दिया Ka 
बहुत बुरा लगा। पृथ्वीराज ने मराठा से सहायता ब 
'मराठों की ओर से गोविंद पंत अपनी फौज लेकर a 1 
सहायता करने आए। पथ्वीराज और सभासिंह ard bre 
में युद्ध हुआ और पन्ना के समीप aah को शर्थी | 
'मराठो ने इरा दिया। हारने पर विवश हो समासि अपने 
qa राज गंवा 


। उन्‌ 


और गढ़ाकोटा पृथ्वीराज को दे दिया तथा श्र 
देने का भी वादा किया । प्रथ्वीराज के अधिकार में ww 
था उसकी चौथ भी प्रथ्वीराज मराठों को देने लगे । are 
पन्ने के हीरो का तीसरा भाग भी मराठों को देने के As 
इस युद्ध के पश्चात्‌ सारे बुंदेलखंड से मराठों को चौथ "iii 
BR बुंदेले अपने आपसी भहगड़ों के कारण बिल्ड a ats 

६--जेतपुर के राजा जगतराज ने gara 1 
'थी। इस कारण मराठों ने जगतसिंह से भी ae : 
आग atm) Ki ऐक्य न RAT | 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


| 

i बुंदेलखंड का संक्षिप्त इतिहास १४७ 
१६ उनसे कहते थे उन्हें मानना पड़ता था । इसलिये जगतराज ने 
`| अपने राज्य में से महोबा, हमीरपुर और काल्पो के परगने मराहों 
' को दे दिए । 
ii ! ७-गोविंदराव पंत की सहायता से मराठों का अधिकार 
fr बुंदेलखंड में बढ़ता ही गया | यह सब गोविंदराव पंत के nadi 
फ का ही फल था। इसलिये मराठा दरबार में गोविंदराव पंत का 

बड़ा मान होने लगा | 
गः ८-देलखंड मिल जाने से मराठों को बहुत सहायता सिली | 
उत्तर में दिल्ली की ओर और पश्चिम सें राजपूताने की ओर 
qmm करने की सब तैयारियाँ बुंदेलखंड में ही होने लगी | 
pigas के सब बुंदेले राजा लोग मराठों को चौथ देते थे। 
AS के राजा ने भी मराठों की अधीनता स्वीकार कर ली थी | 
[र मराठों ने बड़ी भारी सेना तैयार कर ली थी। इस समय 
AR पेव, अन्नाजी माणकेश्वर, विठ्ठल शिवदेव विंचूरकर 
HSE होल्कर, गंगाधर यशवंत और नारोशंकर ये मराठों के 
एसिड सरदार थे | 


1 per पंत ने सागर और उसके आसपास का प्रांत 
Un ui बालाजी गोविंद के अधिकार में कर दिया | सागर 
al कॉ सहायता के लिये रामराव गोविंद, केशव शंकर 
चा होस करकरे, रामचंद्र गोविंद चांदोरकर इत्यादि 
d n l = 2 abe इनके सुपुदे करके गोविंदराव 
र न्य a बिंद को साथ लेकर काल्पी के 

भेद मे a ang एक बड़ी सेना के साथ पहुँचे उस 
को उ नरकी लोगों का राज्य था। गोविंदराव पंत ने 
र मानिकपुर तथा खुरजा अपने अधिकार में कर 


T 
कोडा ज 
 "दानाबाद और इलाहाबाद पर भी मराठे अपना 
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अधिकार जमाना चाहते थे, परंतु यहाँ पर सुसलमानों मह, 
राका | दिल्ली की एक बड़ी सलमान सेना ने यहाँ पर म 
सामना किया, परंतु मराठों ने उस सेना को हराकर भा 
इस समय जो प्रांत मराठों के अधिकार में थे वे सब गोविंद 
प्रयत्न से ही आए थे | मराठे के अन्य प्रसिद्ध सरदार सेफ 
होल्कर की इसमें छुछ भी सहायता न थी। 
१०--दुसरे वर्ष गोविंदराव पंत ने सेंधिया और हेत 
सहायता ली । सेंधिया और होल्कर से सहायता लेकर F 
राव पंत ने इटावा, HHS और शकूराबाद जीत लिए | wii 
An होल्कर की सहायता होने के कारण जीते हुए प्रा 
फएूँद सेंधिया को और शकूराबाद होल्कर को मिला। # 
गोविंदराव पंत के अधिकार में रहा। इटावा पर hie 5 
की ओर से मोरोपंत (या मोरो विश्वनाथ Ra 
- नियत हुए। मोरोपंत के सहायक ऋष्णाजी रामलवाटे निक 
मोरोपंत बाजीराव साहब के पुराने सुत्सही, सापि 
रणशूर कर्मचारी थे। सागर की सेना के ये ही a 
गोंड राजाओं को इन्होंने अपने अधिकार में रखा | 
राजा के हाथी पर की बहुमूल्य रेशमी झूल ले ली ai Ih 
. फूल इंदर में रहनेवाले गवर्नर-जनरल के एजेंट की कोठी | 
११--नाना साहब पेशवा गोविंदराव पंत को १६६ Ta 
एक समय जब नाना साहब ने कर्नाटक पर aa 
निश्चय किया तब उन्होंने द्रव्य रूप में कुछ सहायता 
से माँगी। गोविंदराव पंत ने तुरंत ही छियानबे 
साहब का दिए। नाना साहब इस पर बहुत a 
१२--गोविंदराव पंत और प्रथ्वीसिंद से १. 
इन्होंने अपने सवाथ के लिये गोविंदराव पंत की faa 


seat 


A A AH KI I | Pr AM 
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"| 


= 


à पीछे से TMT को हरा उससे राज्य. का भाग ले लेने में सफल 
| | हुए थे। महाराष्ट्र इतिहासकारों ने इथ्वीसिंह की बड़ाई और 
Me सभासिंह की निंदा की है। परंतु पन्ना राज्य में जहाँ समासिंह 
RE का राज्य था वहाँ पर सभासिंह से लोग असंतुष्ट न थे । प्रथ्वीराज 
पश ने मराठों को चौथ देने भोर उनके अधीन रहने का वादा किया | 
' इसी लालच के वश में होकर भराठो ने छत्रसाल महाराज का उप- 
रत कार भूलकर अपनी सेना की सहायता से सभासिंह को हराकर 
गै. सभासिंह के राज्य का श्राधा भाग थ्वी राज को दिलाया | पृथ्वीराज 
Ge भो कभी कभी पेशवा के दरवार में जाया करते थे। वे एक समय 
ai तीन वर्ष तक लगातार पेशवा के दरबार में रहे थे। वे बड़े वीर 
i ह ऐसे कई प्रसंग आए जब पृथ्वीराज ने पेशवा को अपने बल 
भ भार वीरता का परिचय दिया । जब नाना साहब ने कर्नाटक पर 
oe चढ़ाई को थी तब पृथ्वीराज भी युद्ध में गए थे और वहाँ पर बहुत 
ह परता से लढे थे । वे ही महाराष्ट्र सेना के एक बड़े भाग के नायक 

h भौर उन्होंने विजय प्राप्त करने में बहुत सहायता दी थी | 
we १२-गोविंदरातर पंत aust के एक बड़े वीर, पराक्रमी और 
a पीतश्च सरदार गिने जाते थे । जब पूना के शासकों को कोई 
का होती थी तब ये सहायता देते थे । झाँसी, 
दोर. A मे बड़े बड़े धनी साहूकार थे, जिनके पास 
ज क लेकर पूना भेजा करते थे। इन साहुकारों 
२? सिंह और विशंभरदास का नाम प्रसिद्ध है। सारे 
CS x ak का सान था । इस समय सारे भारत- 
aay | गई 1 दिल्ली के मुसलमान शासकों के 
रर से जार es में राहिले, राजपूताने में राजपूत और 
सिव पस मे त्र होने का प्रयत्न कर रहे थे। इस समय 
रक दूसरे से लड़ रहे थे और सारे भारतवर्ष में 


= 
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मराठा के बराबर शक्तिशाली काई दूसरा न था। के 
आपस की कलह के कारण हीन हा गए थे आर Rata, 
जम न पाया था। राजपूतों में भो ऐक्य न था। झा) 
मराठों का डर सारे भारतवर्ष में बैठ गया | मराठों की T 
मूल कारण बुंदेलखंड का राज्य था । बुंदेलखंड ami : 
के कारण मराठे यहाँ से जिस ओर जाना चाहते थेजातः 
gaa लोग आपस में age थे परंतु मराठा को जब सह 
आवश्यकता पड़ती थी तब वे उन्हें बराबर सहायता देते धे।। 
की वीरता ग्रतुलनीय थो। ये लोग जिस युद्ध में गए हं 
बीरता से लड़े । बुंदेलखंड मराठों का छत्रसाल महाराज. 
था परंतु अब ये महाराज छत्रसाल के वंशजों के ऊपर हा 
किए बैठे थे। मराठों को इसका दोष देना ठीक नहीं। | 
की आपसी कलह ही इसका मूल कारण है। . 
१४--मराठों का राज्य बहुत विस्तीर्ण था । इसलिये णि 
स्थानें के लिये wan सरदार नियत थे। बरार के रिं 
की झोर से राघोजी भोसला और मालवे में cat ate 
मल्हारराव होकर थे | 1 


अध्याय २६ | 

भारतवष Ñ कगडे 4 

(--औरंगजेब के मरने पर दिल्ली में जा झगडे 3 

अंत तभी हुआ जब कि सुगल सत्ता का अंत हया | l 
के समय में सैयद्‌ भाइयों की ही चला करता थी.। 


से निज्ञासुल्युल्क नाराज था, क्योंकि सैयदों ने 
सूबेदारी से निकाल दिया था। निज्ञामुल्युल्क ४ 
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त्यार करके सैयद भाइयों से वि० Ho १७७७ में युद्ध किया और 
सैयद भाइयों को उस युद्ध में हराकर जबरदस्ती दक्षिण के सूबे पर 
अधिकार कर लिया | हसेनअली ने चाहा कि फिर से निज्ञामुल्मुल्क 
से युद्ध करें परंतु इसी समय सुहस्मदशाह ने उसे धोके से मरवा 
डाला क्‍योंकि सुहम्मदशाह से और सैयद भाइयों से भी तकरार 
हो गई थी जब हुसेनअली मारा गया तब उसका भाई सैयद 
अब्दुल्ला भी बादशाह सुहम्मदशाह के विरुद्ध हो गया। उसने 
बादशाह मुहम्मदशाह को तख्त से उतारने का प्रयत्न किया परंतु 


- मुहम्मदशाह ने उसे भी मरवा डाला । ऐसे समय में बाजीराव 


पेशवा ने मुसल्लमानों के प्रांतो पर आक्रमण किया। सुहस्मदशाह 
ने निजामुल्मुल्क से सहायता ली। परंतु बाजीराव पेशवा ने वि० 
सं० १७४४ में निज्ञामुल्मुल्क ओर बादशाह दोनों को हरा दिया 
और निजामुल्मुस्क से मालवे का सूबा ले लिया । 
२--विक्रम संवत्‌ १७८५ में भारतवर्ष पर नादिरशाह का 
आक्रमण हुआ । नादिरशाह पहले एक बड़ा लुटेरा था परंतु फिर 
अपनी सेना की सहायता से वह फारस और अफगानिस्तान का 
बादशाह बन गया था। मध्य एशिया की स्थिति भो उस समय 
भारतवर्ष के समान ही थो । व्यवस्थित राज्य न होने के कारण 
शासन सेना के बल से ही होता था र जा मनुष्य बड़ी सेना 
अपने अधिकार में कर सकता था बही राजा बन जाता था। 
भादिरशाह ने फारस और अफगानिस्तान का राज्य अपने अधिकार 
" करने के पश्चात्‌ पाँचवें महीने मे-माचे सन्‌ १७३४ में-दिल्ली पर 
किया । दिल्ली की बादशाही फौज को नादिरशाह ने 
वद हरा दिया और बादशाह के महल पर नादिरशाह का 
शिर हो गया। दूसरे दिन दिल्ली में यह खबर फैल गई कि 
है और इस खबर के फैलते ही दिल्ली-निवासी 
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नादिरशाह की फौज को दिल्ली से भगाने की चेश कस, 
परंतु यह हाल देखते ही नादिरशाह ने अपनी फौज को हू | 
हुक्स दे दिया। दिल्ली-निवासी, उनकी feat भौर Ak D 
से मारे गए भ्रौर उनका सब माल लूट लिया गया | Tm | 
खजाना भी नादिरशाह ने लूट लिया । नादिरशाहक्षो इ र 
रुपए A बहुत से हीरे मिले ¦ कोहेनूर नाम का हीर 
ले गया। दिल्ली से वापिस जाते समय उसने दिल्ली बा; . 
फिर से मुहम्मदशाह को दे दिया । नादिरशाह की drag 
प्रांत का शासक अहमदशाह अबदाली नियत किया ग्या. 
नादिरशाह के मरने पर यही अहमदशाह अबदाली गि! 
१८०४ में स्वतंत्र बन गया । इसने भी दिल्ली पर wai 
परंतु पहली बार मुहम्मदशाह ने इसे हरा दिया । \ श 
३--दिल्ली के बादशाह की स्थिति दिन पर दिन कमग! (ग 
गई। दिल्ली की बादशाहत के सब सूबेदार स्वतंत्र ह गए।॥ प 
को बादशाहत दिल्ली में ही रह गई | आगरा और भण्ण ” 
जाद्‌ लोगों ने अधिकार कर लिया । पंजाब में सिक्ख al 
सत्न राज्य स्थापित होने लगा । मैसूर में यादव लोगों गै la 
राज्य स्थापित कर लिया। परंतु फिर यादवों के मंत्री ( हे 
ने राजा के भरने पर राज्य पर अधिकार कर लिया! र 1 
राहिले लोग भी स्वतंत्र हो गए। अवध का सूबेदार साद "3 
भो स्वतंत्र ki गया । बंगाल का नवाब Ka" .बन 
हो गया | J 
४--यूराप के कई देशों के सौदागरों ने भारतवर्ष गै G 
र से सनदे ले लेकर समुद्र के किनारे के कई | 
ने खाले । यहाँ से वे लोग यूरोप का मार द को 
वस्तुओं का व्यापार भी करते थे | घोरे धीरे 


As Mo V, 44 
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॥ सब समुद्रीय व्यापार को! इन लोगों ने अपने अधिकार में कर लिया । 
॥ ज्ञा नगर समुद्र के किनारे इनके पास थे उन पर इन लोगों ने अपने 
$ किले भी बनवाए। मद्रास, बंबई और कलकत्ता इन नगरों पर 
0 अँगरेजों का अधिकार हो गया था। फरासीसी लोगों ने भी पांडचेरी 
में अपना किला बनवा लिया था | 

॥' ५-भारतवर्ष में मुसलमानों का राज्य कमजोर हो ज्ञाने पर 
१. मराठे ही सबसे प्रबल थे। बरार प्रांत के मराठे शासक राघोजी 
॥ भोंसले ने बंगाल पर चढ़ाई की थी। इस चढ़ाई में भोंसले ने 
॥ अलोवर्दीखाँ को हरा दिया और वि० सं० १८०८ Ñ उसके प्रदेशों 
| में से उड़ीसा ले लिया | 

| ६-पह्ले आक्रमण के समय अहमदशाह अबदाली सुहम्मद- 
\ शाह से हार गया था । सुहम्मदशाह विकम संवत्‌ १८०९ में मर 
| गया । इसके मरने पर अहमदशाह नाम का बादशाह हुआ । जिस 
£ समय अहमदशाह दिल्ली का बादशाह था उस समय अहमदशाह 
{ परबदाली ने दिल्ली पर दूसरी बार आक्रमण किया । यह आक्रमण 
|| | विक्रम संवत्‌ १८०८ में हुआ। ्बदाली ने बादशाह को हरा 
l आर बादशाह के पास जो पंजाब का भाग था उसे ले 
| लिया। अहमदशाह बादशाह को वजीर गाजिउद्दोन ने तख्त से उतार 
( या और बादशाह और उसकी मा को पकड़कर वि० do 
{ (5११ में अंधा कर दिया | फिर वजीर गाजिउद्दीन ने जहाँदारशाह 
iy को आलमगीर ( दूसरा ) के नाम से दिल्ली का बादशाह 


हुए a संवत्‌ १८१३ से और भी भगड़े भारतवर्ष में शुरू 

ने ३३ सारेदेश में राजाओं में लड़ाइयाँ हाने लगी | अँगरेज लोगों 

कोस ना बढ़ाना आरंभ कर दिया। जब किसी राजा 
शयता की आवश्यकता होती थो तब अँगरेज लोग सहायता 
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देते थे और सहायता-के बदले सें उसके देश का कुछ m 
थे । इसी प्रकार अँगरेजों न॑ अपना राज्य बढ़ाना आरंभ का 
फरासीसी लोग भी इस तरह से अपनी शक्ति बढ़ा BQ), 
१८१३ में दक्षिण में तीन ही प्रबल राज्य थे। ये कनेः 
मराठों, अँगरेजों और फरासीसियों के थे। यूरोप में भरग. 
फरासीसियों में युद्ध fe गया। यूरोप में युद्ध M3, 
भारतवर्ष में भी इन दोनों में युद्ध होने लगा | इसी समर | 
संवत्‌ १८१३) में बंगाल क! नवाब अलीवदोंखाँ मर गा! 
उसका नाती सिराजुद्दोला बंगाल का नवाब हुआ। हिं 
वजीर गाजिउद्दीन ने अहमदशाह अबदाली पर wi 
पंजाब अपने अधिकार में कर लिया । इसलिये ग्रह 
अबदाली ने दिल्ली पर फिर से चढ़ाई की। Aa 
सेना को हरा दिया। दिल्ली में खूब लूटमार Geant | 
का निर्दयतापूर्वक वध किया गया । दिल्ली agar 
पश्चात्‌ Sagar ने मथुरा को लूटा । यहाँ भी उसने ति 
को निदेयता से मारा | 3 
८--इस समय ऐसे झगड़ों के कारण किसी राजा गै. 
न था। सब राजाओं का ध्यान अपनी रक्षा की श्रोर r | 
था। राज्य-व्यवस्था की ओर किसी का ध्यान च थी | 
भी राज्य-व्यवस्था कुछ अच्छी न N | बुंदेलखंड a ( | 
व्यवस्था कुछ ठोक थी परंतु यहाँ भी एक नया र : 
हो रहाथा। झाँसी के समीप ही गोसाई लो 
सेना एकत्र की थी और वे मराठों को हराकर ए 
स्थापित करना चाहते थे। गोसाई लोगों का पहला 
AU) इसने अपनी सेना लेकर संवत १८०२ में 
अपना अधिकार कर लिया । यहाँ पर गोसाई होगे 
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भी बनवाया | अपनी सेना बढ़ाकर वे लोग आसपास का देश अपने 
अधिकार में करने लगे । थोड़े ही दिनों में उन लोगों ने ११४ 
गाँव अपने अधिकार में कर लिए। उस समय भासी में मराठों 
की ओर से नारोशंकर नाम के एक सरदार नियत थे। नारोशंकर 
ने गोसाई लोगों को दबाने का प्रयत्न किया। संवत्‌ १८०७ में उन्होंने 
गोसाईं लोगों को एक युद्ध में हरा दिया । इंद्र गिरि को हारकर 
मोठ से भाग जाना पड़ा। मोठ से भागने पर इंद्र गिरि इलाहाबाद 
गया और इलाहाबाद से वह अवध के वजीर शुजाउद्दोला के पास 
आया । इंद्र गिरि बड़ा शूर-वीर पुरुष था। अवध के नवाब वजीर 
शुजाउद्दोला ने इंद्र गिरि से प्रसन्न होकर उसे अपने यहाँ नोकर रख 
लिया । नवाब शुजाउद्दोला इंद्र गिरि का बड़ा सम्मान करता था 
भ्रौर वह अवध के मुख्य सैनिक सरदारों में से था । इंद्र गिरि को 
मृत्यु विक्रम संवत्‌ १८०४ में हुई HIT उसके पश्चात्‌ उसका चेल्ला 
अनूप गिरि अवध में सेना का सरदार हो गया | 

<--बुंदेलखंड में महाराज छत्रसाल के वंशज आपस में लड़ 
रहे थे। विक्रम संवत्‌ १८१३ में हिंदूपत ने अपने भाई अमानसिंह 
A मरवाकर महाराज छत्रसाल के कुल को कलंकित किया । दो 
वषे के बाद ही जैतपुर के महाराज जगतराज की मृत्यु हुई | इनकी 
WR बाद पहाड़सिंह, खुमानसिंह और शुमानसिंह के बीच में 
जा झगड़े हुए उनका उल्लेख हो चुका है। इन राज्यों के जागीरं- 
गर लोग भी राज्य-व्यवस्था न होने का लाभ उठाकर जहाँ-तहाँ 
Sea बनने का प्रयत्न कर रहे थे । = 

१० चारों ओर की गड़बड़ के कारण बुंदेलखंड के मराठों का 


चारों रोर बेटा हुआ था। बुंदेलखंड का सब कार्ये गोविंद- 
| wa देखते थे । बुंदेलखंड महाराष्ट्र राज्य का उत्तरीय भाग 


से उत्तरीय भारतवर्ष के राजाओं की देखरेख भी गोविंदराव पंत 
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करते थे । जब दिल्ली के झगड़ों का हाल गोविंदराव पंत à 
हुआ तब उन्होंने उत्तर के जिलों की रक्षा करना बहुत Im 
' कार्य समझता | इसी उद्देश्य से वे सागर को छोड़कर ami, 
लगे । सागर में गोविंदराव पंत की रोर से उनके दामाद! ~ 
गोविंद चांदोरकर राजकाये देखने लगे । गोविंदराव ते 
गंगाधर गोविंद रौर बालाजी गोविंद भी अपने पिता के साधर छ 
चले गए | | 


~ 


(५) वंशावली विसाजी गोवि'द चांदोरकर सागर सुभेदार ia 


सांदोरकर गोत्र भारद्वाज 


| 
गोविंद de १८२५ Aza सरदार पानीपत aia पर आए इस. 
मा. छ. १-१ ६८१ Go १८४० शके | 
जा | 


5 | I 
रामचंद्र सश विसाजी सन्‌ १७४७ में सदाशिव गणेश क 
१७४० सागर की व्यवस्था खरी | 


faqa एगीरथी बाई कच्या र fit 

गोविंदपंत साहेब बुंदेले | | 
— | 

द पक सिद्धेश्वर विनायकराव सुभेदार वा | 

| 

गोवि द॒ उफ बाबू कळ : 

साहेब दत्तक लिए मोरेश्वर i 

न्न | A | 


कणराव दत्तक व्यंकटराव रामचंद रष 


दिए थे रामचंद्र राव राजा ate | 
TERM सागर के सूबेदार घराने से मिली है | 
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११--अहमदशाह अबदाली गाजिउद्दीन को हराकर, दिल्ली और 


मधुरा लूटता हुआ, वापिस चला गया | पंजाब पर फिर से अहमद- 
शाह अबदाली का अधिकार हो गया । अहमदशाह अबदाली के 


. चले जाने पर गाजिउद्दीन ने बदला लेना चाहा । उस समय भारत- 


वर्ष में मराठों का राज्य सबसे शक्तिशाली था, इसलिये उसने मराठों 
से सहायता साँगी | 

१२--अहमदशाह अबदाली की बढ़ती हुई शक्ति मराठों को 
अच्छी न लगती थी । अहमदशाह अबदाली के दिल्लो लूट लेने से 
मराठें को बहुत बुरा लग रहा था। मराठे किसी प्रकार अहमद- 
शाह अबदाली की शक्ति को कम करना चाहते थे, इससे दिल्लो के 
वजीर गाजिउद्दीन का संदेश पाते ही मराठों ने अबदाली से युद्ध 
करने का निश्चय कर लिया। अवध के नवाब और रोहिले लोग 
दिल्ली के बादशाह से प्रसन्न थे। दिल्ली में भी वजीर और सरदारों 
में अनबन थी । सराठों ने युद्ध की तैयारी बिना दिल्ली दरबार की 
सहायता के की । 

१३--पूना से मराठों की, चार लाख सैनिकों की, सैना उत्तर को 
ओर रवाना हुई । इस सेना को मागे में मराठों के सरदार सहा- 
यता के लिये मिलते गए । सैना बुरहानपुर, हरदा और नरवर होती 
हुई गई | बुंदेलखंड की मराठों की सेना गोदिंत पंत की अध्यक्ता में 
KAK होती हुई गई | इस युद्ध में बुंदेलो ने मराठों को बहुत 
सहायता दी । बुंदेलो की सेना के सिवा बुंदेलखंड से बहुत सा 
रव्य भी मराठों की सहायता के लिये भेजा गया था? | 


१४--जिस समय दिल्ली में मराठों को सेना पहुँची उस समय 
Tm ee E < 


(१) “Saat याणीं ब बागलकोटकर यायीं व बगाले खडकर याणां 
सवाई राय जयसिंह याणी, व चित्तोडकर याणां geet खजीना पाठविल्या तो 
उरावरच होता? Way Weana पाणिपत at Tat IS १९ | 
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१५८ 

सेना के खर्च के लिये खजाना न पहुँच पाया था। ana! 
की बड़ी जरूरत थी ग्रौर बादशाह ने सराठों को कोई te if 
को । इसलिये मराठों ने जबरदस्ती बादशाही खजाने पर oh के 
कर लिया । दिल्ली पर भी मराठों ने अपना अधिकार mh 


और दिल्ली के प्रबंध के लिये नारोशंकर मराठों की ग्रोर से ka 
किए गए | 'स 
१५--भ्रवध का नवाब शुजाउद्दोला और रोहिले पहत; 
We के विरुद्ध थे। इन्होंने अहमदशाह अबदाली को सक - 
दीं | मराठों ने वि० Ho १८१६ में दिल्ली के आगे बढ़कर अ सू 
के राज्य पर आक्रमण करना आरंभ किया Tega बुं 
की एक बड़ी फीज इस समय मराठों की सहायता के लिये इग पा 
अहमदशाह अ्रबदाली से जो युद्ध gat उसमें गोविंद पंत नेहि दि 
चीरता दिखाई। एक स्थान पर गोविंद पंत ने अहमदशाह ग्रह फे 
की एक सेना को हरा दिया भर उसका पीछा भी किया गर री 
की सेना को जो रसद जाती थी SAAT जाना भी गोविंद ष 
बंद कर दिया । गोबिंद पंत से अबदाली की सेना को बई! s 
गने लगा। इन्हें हराने का अबदाली ने बड़ा प्रयत्न feat फ़ 
अबदाली को सेना ने अचानक गोविंद पंत को घेर लिया । i = 
पंत को सेना हरा दी गई और गोविंद पंत ने भागने की * बुं 
किया । परंतु गोबिंद पंत वृद्ध थे और बहुत मोटे थे। थे दि 
1 
पर 


भाग न सके | अबदाली की सेना ने इन्हें पकड़ लिया भै j 
सिर काट लिया । | में 


C D स से पचास हजार aa की सेना गई 
केत मराख्यां चे पराक्रम बुंदेलखंड, yg ३२४ देखिए | 
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| देया। युद्ध बहुत देर तक होता रहा और इस युद्ध में दोनों ओर 
। के बहुत से सैनिक मारे गए। मराठों की जो हानि हुईं उसका 
` gia करना कठिन है । मराठों का अध:पतन इसी हार के पश्चात्‌ 
| आरंभ gat! ऐसा अनुमान किया जाता है कि लगभग दो लाख 
. सैनिक मराठों की सेना के सारे गए ओर मराठों के कई नामो 


सरदार भी इस युद्ध में काम आए। युद्ध संवत्‌ १८१८ में हुआ। 


eet 


| पड़ गई | 


१७--इस युद्ध का हाल सुनते ही नाना साहब को इतना शोक 


gar कि उनकी weg sei शोक के कारण हुई । गोविंद पंत की 
' मृत्यु के पश्चात्‌ उनके पुत्र बालाजी गोवि'द और गंगाधर गोविंद ने 


बुंदेलखंड का काम कुछ समय के लिये सँभाला । गोविंद पंत ने 


' पानीपत के युद्ध के पहले वालाजो गोविंद को अंतर्वेद में नियत कर 
| दिया था ओर जालौन और काल्पी गंगाधर गोविंद के अधिकार में 
, कर दिए थे। विसाजो गोविंद चांदोरकर पहले से ही सागर के 
` शासक नियत थे | 


१८--जब मराठे पानीपत के युद्ध में हारे तब dada मराठा के 


' राज्य से निकल गया और उस पर अवध के नवाब ने अधिकार कर 
लिया | अंतर्वेद से बालाजी गोविंद आ गए और सागर तथा जालोन 
। का काये देखने लगे । बालाजी गोविंद ने गंगाधर गोविंद की 


सहायता से अंतवंद ले लेने का प्रयत्न किया परंतु सफल न हुए । 
SAE में गोसाई' लोगों ने फिर आक्रमण करना आरंभ कर 
दिया भौर मराठों को अपने बचे हुए राज्य की रक्ता करने की फिकर 
यमुना के उत्तर का जा कुछ भाग मराठों के अधिकार 
गया था उस पर फिर से रोदिलों ने अधिकार कर लिया। 
परंतु ड के सब बुंदेले राजा मराठों को अमी तक चौथ देते आए 
3 पानीपत के युद्ध के पश्चात्‌ उन्होंने भी चौथ देना बंद कर 
| Stet और मराठा में जैसा प्रेम महाराज छत्रसाल के 
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समय में था वैसा अब न रहा । मराठों ने धन Tg, 
अपना उद्देश्य समका GT मराठे लोग बुंदेले राजवंश a, 
के भगड़ों में सहायता दे उनसे राज्य लेकर अपना अधिक 
रहे। Tae धर मराठे दोनों ही आपसी भगड़ों के कार, 
हीन हो गए और बुंदेलो के अद्वितीय गुण, wath, 
विक्रम आपसी कलहों के कारण इन्हें कोई लाभ न पहुँचा स | 


गासाई AAT के आक्रमण 

१_जेतपुर के राज्ञा पहाड़सिंह ने अपने dar 
झगड़ा मिटाने के लिये अपने राज्य के तीन भाग कर दिएर £ 
एक गुमानसिंह को, दूसरा खुमानसिंद को ओर तीसरगः 
को मिला। इसी प्रबंध के अनुसार युमानसिंह का राज्य बाद 
अजयगढ़ में, खुमानसिह का चरखारी में और गर्जत. 
जेतपुर में हुआ । इनके समकालीन पन्ना के राजा हिंदूपतरे। 
२--भवध के नवाब शुजाउद्दोला के यहाँ अपने गुर si 
पर अनूप गिरि सैनिक सरदार हो गया. था । अनूप गिरि a 
सैनिक था; इसलिये नवाब ने इसे. हिम्मतबहादुर की उपाधि j 
Ta हजार सवार इसके अधिकार सें रहते थे। T E å 
सवत्‌ १८२० में कंपनी की सरकार और झवध के नवाब (दा 
US हुआ तब हिम्मतबहादुर ने बड़ी वीरता दिखलाई थौ y वर 
अपनी जाँध में खाकर हिम्मतबहादुर a शुजाउद्दोला क्री. | 
थी। जब नवाब हारकर भागा तब भो हिम्सतबद्दाईर 
बड़ी सहायता दी थी | इस पर नवाब ने प्रसन्न हे 

TUSK को सिकंदरा और बिंदकी के परगने दिए थे | 


€ 
č 
č 
द 
द 
र 
अध्याय २७ í 
T 
q 
q 


aa 
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| ३--बुंदेलखंड पर आक्रमण करने का विचार हिम्सतबहादुर 
$ का पहले से ही था। शुजाडद्दोला ने हिम्मतबहादुर को इस 
१ कार्य में पूरी सहायता दी और अपने सरदार करामतखाँ को हिस्सत- 
॥ बहादुर के साथ कर दिया। इस सेना को साथ लेकर हिम्मत- 
१ बहादुर ने बाँदा पर क्रमण किया | बाँदा में इस समय गुमानसि'ह 
Ll के यहाँ नोने अजजुनसि'ह नाम के एक बड़े वीर सैनिक थे । अपनी 
' सेना तैयार करके नोने ग्रजुनसि'ह ने तेंदवारी नामक ग्राम के समीप 
` हिम्मतबहादुर से ge किया। हिम्मतबहादुर को अच्छी तरह 
' हराके उसकी सेना को भगा दिया और फिर उस भागती हुई सेना 
| का पोछा किया। हिम्सतबहादुर तथा करामतखाँ को यमुना तैर- 
¦ कर अपनी जान बचानी पड़ी। इस युद्ध में राजा गुमानसि'ह को 
6 हिंदूपत ने भी सहायता दी थी । 
$ ४-हिम्मतबहादुर की हार के पश्चात्‌ वीर बुंदेले फिर अपनी 
॥ आपसी कलह में लग गए । जिन कलहो से इनका सर्वनाश हो 
(| रदा था उन्हें मिटाने के लिये इन्होंने कभी प्रयत्न न किया । चर- 
| खारी के राजा खुमानसि'ह और उनके भाई गुमानसि ह में भी 
६ वि० सं० १८३७ में युद्ध हो गया । नेणे अजुनसि'ह की सहायता 
| से सुमानसि'ह मार डाले गए और गुमानसि'ह की जीत रही। यह 
Se पडवारी नामक आस के निकट हुआ । 
a a Rg ने फिर नवाब से सहायता लेकर बुंदेल 
1 R आक्रमण किया। बुंदेलखंड में पहले हिम्मतबहादुर ने 
पर चढ़ाई की | दतिया के राजा रामचंद्र को हराकर हिस्मत- 
पर स वसूल की ओर फिर सोठ, गुरसराय आदि परगनों 
wae अधिकार कर लिया। ये gaa aust के अधि- 
| मांगी । सराठों.ने यह देखते ही पूना दरबार से सहायता 
दशा दरबार में भो इस समय बड़े बड़े झगड़े हो रंहे 
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"१६२ नागरीप्रचारिणी पत्रिका | 
a) पेशवा बनने के लिये राघोबा नामक एक 
- झपने भतीजे नारायणराव को वि० सं० १८२८ में मसा, 
। मराठे सरदार राघोबा से असंतुष्ट थे और वे 
कि राघोबा पेशवा न बन पावे। नाना फडनवीस नाझ! 
सरदार राघोबा के बहुत विरुद्ध थे। परंतु जब बुंदेलखंड रः > 
यता माँगी गई तब नाना फड़नवीस ने सहायता भेजी। गागा 
नवीस बुंदेलखंड के सूबेदार बालाजी गोबिंद से प्रसन्न थे। क ड 
गोविंद भी राघोबा के विरुद्ध थे। इसलिये बालाजी AK भ 
नाना फडनवीस में मित्रता थी। नाना फडनवीस के झु पं 
SATE संधिया और होल्कर ने भी बालाजी गोविंद कोस ने 
की। यह सेना साथ ले बालाजी गोविंद ने हिम्मतबह 
सामना किया । 
६--हिम्मतबहाहुर की ओर से गुरसराय के किले ए 
गिर और प्राणसिंह नाम के दो सरदार नियत थे। ३ 
सेना भी बहुत थो। इनसे लड़ने के लिये मराठों शो हु 
दिनकर राब अन्ना तैयार हुए। दिनकर राव अन्ना ने गाता! 
से युद्ध करना बड़ा कठिन कार्य समक बालाजी गोविंद 
सहायता माँगी घौर झाँसी के सूबेदार UU a १ णः 
दिनकरराव अन्ना की सहायता के लिये भेजे गए। UK 
गोसाई लोगों को हरा दिया और उन्हें हारकर किला sala 
P 


त्या 


जाना पड़ा। बालाजी गोविंद ने दिनकरराव से प्रर 
सराय का सब प्रबंध उनके अधिकार में कर दिया! 
७--मराठां के पास होल्कर और Gaal की न 
पहुंची । इस सेना को लेकर रघुनाथराव हरी ei 
गोसाई लोगों पर आक्रमण किया । इस समय val 
और दिभ्मतुबहादुर waar हो गई थी । 
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| बुंदेलखंड का ahaa इतिहात १६३ 
शी कि हिम्मतबहादुर अवध के राज्य की परवा न करके अपना 
gia राज्य जमाने के प्रयत्न में लगा है तब वह बहुत क्रोधित हुआ 
है àr उसने हिम्मवबहादुर के भाई उमराव गिर को कैद कर लिया। 
स! मराठो को यह झगड़ा मालूम हो गया था और उन्होंने ऐसे समय 
1१. में हिम्मतबहादुर को हरा देने का अच्छा अवसर सोचा | 

Mm ८-कारपी के निकट गोसाइयों और मराठों में गहरी लड़ाई हुई। 
T अनूप गिर उर्फ हिम्मतबहादुर हार गया ÀN वह अवध की ओर 
umm) उसके सब सैनिक सेंधिया की सेना में भरती हो गए | 
क पोळे से अनूप गिर भी संधिया की सेना में भरती हो गया | मराठों 
फ ने गोसाई लोगों को संवत्‌ १८३२ के लगभग हराया | 


हू 
| अध्याय २८ 
: BTCA का आक्रसण 
i १--ग्रैगरेजो और फरासीसियों का युद्ध संवत्‌ १८२० में समाप्त . 


om भौर इस युद्ध में अँगरेजे! की जीत हई । अँगरेज लोग घोरे घोरे 
ॐ ता राज्य बढ़ा रहे थे । झुगलों से सनदें लेकर अँगरेजों ने कार- 
ah और इन कारखाना की रक्षा के बहाने वे लोग सेना रखने 
P कारखानों के आसपास किले भी बनवाने लगे! Na 
: Gr राजाओं में आपसी युद्ध हो रहे थे उस समय अँगरेजें ने अपनी 
a बढ़ाई और कमजोर राजाओं से देश लेना इन्होंने आरंभ कर 

` 1 रस प्रकार बढ़ते बढ़ते अँगरेज लोग भारतवर्ष के सबसे अधिक 
; चोरी अधिकारी हो गए! | बक्सर के युद्ध के पश्चात्‌ 
“किया है...' रेक अगरेजी लेलक ने अगरेजों की बुद्धि का निश्नलिखित वर्णन 
Fr 


om antam i LS a 

tom fop es to forts, from forts to fortifications, 
l 1 . ® a 
Cations to garrisons, from garrisons to 
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र्ठ नागरीप्रचारिणी पत्रिका | 


अँगरेजों को बंगाल की ्रामदनी वसूल करनेका अधिकार फि. 
इस समय Stat की ओर से गवनेर लाड छाइव था| ' 

२-बाजीराव के पश्चात्‌ उनका पुत्र बालाजी ay, : 
नाना साहब पेशवा FAT । नाना साहब के मरने पर पून; 
झगडे शुरू हो गेए। अधिकतर सरदारें को सम्मति से गए 
पेशवा हुए पर थोड़े ही दिनों के बाद वि० सं० १८२पमेंवेराझ 
राग से मर गए। इनके मरने पर इनके भाई नारायणा 
बनाए गए। नारायणराव पेशवा राघोबा की सहायता एं 
डाले गए और राघोबा ने स्वयं पेशवा होने का दावा किया! 
राष्ट के सरदार चाहते थे कि राघोबा पेशवा न हो। ह 
दारों में मुख्य नाना फडनवीस थे । जब राघोबा ने पेशा! | 
बहुत कठिन देखा तब इसने अँगरेजा से सहायता माँगी। १ 
लोगों को यह सुनकर बहुत हष हुआ और उन्हाने M 
सहायता के लिये अपनी सेना भेजी। इस सहायता! 
महाराष्ट्र में बहुत परिवसैन हुए परंतु इनका सबसे प 
बुंदेलखंड को लगा । 

३--बुदेलखंड की स्थिति इस समय बड़ी शाची 
खंड के दक्षिण में गोंड लोगों का राज्य था । गोंड रा 
छोटा होता जाता था ate इस समय गोंड राजा थै 
Ry हो रहे थे। पेशवा ने महाराजशाह पर” a 
3 


a 
र्‌ 
: 
8 
र्‌ 
Ë 
i 
z 
: 
G 
q 
र्‌ 
धु 
+ 
ga = 
z 
k 


armies, and from armies to conquests, the A रि 
Were natural and the result inevitable p a 
could not find a danger, we were determi” 
quarre]— 


Philip Francis, Speech on Indian adal 
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१९ महाराजशाह के पुत्र शिवराजशाह ने मराठों से सुलह कर लो और 
squat को चार लाख रुपए सालाना मिलने भो लगे । यह रकम 
1 चौथ के रूप में सागरवालों को दी जाती थी। भोंसले भो 
४ gear और उन्होंने भी गोंड राज्य से चौथ माँगी। परंतु गोंड- 
हह राज्य चौथ न दे सकता था और नागपुरवालों से लड़ भी न सकता 
झे था । इसलिये राजा शिवराजशाह ने अपने राज्य के ६ गढ़ भोंसलो 
ह; को दे दिए। शिवराजशाह के मरने पर उसका लड़का दुर्जनशाह 
हे! संवत्‌ १८०६ में गद्दी पर बैठा परंतु इससे प्रजा असंतुष्ट थो और 
IL इसके काका निज्ञामशाह ने इसे भरवा डाला और वह राजा बन गया | 
छः निज्ञामशाह ने शासन अच्छा किया और मराठों को चौथ देना 
ne पंद कर दिया । सागरवालों ने निजामशाह पर आक्रमण करके 
ई र्से हराया ध्रौर उसके भतीजे नरहरशाह को राजा बनाया | 
me गागपुरवालों ने निजामशाह के पुत्र सुमेरशाह का पक्ष लेकर नरहर- 
ge शाह को गद्दी से उतार दिया और सुभेरशाह को राजा बनाया | 
qi सांगरवालो ने फिर गढ़ा पर चढ़ाई की, सुमेरशाह को कैद कर लिया 
धर परहरशाह को राजगही दी । नरहरशाह राजा था, परंतु 
मराठे नरहरशाह के राज्य में बहुत हस्तक्षेप करते थे और गढ़ा में 
"राठी की एक सेना भी रहती थी । नरहरशाह यह पसंद न करता 
d ना और वह अपने मंत्री गंगा गिर की सहायता से मराठों से स्वतंत्र 
; का प्रयत्न कर रहा था | 
is ४-बुंदेलखंड के बुंदेले राजाओं में भी wre हो रहे थे । 
| संह और खुमानसिंह के युद्ध का हाल लिखा जा चुका है । 
“ना राज्य में भी इसी प्रकार के भगड़े थे 
a त की e आपसी भगड़े हो रहे थे। राजा 
ससदसि 5 संवत्‌ १८३४ में हुई । इनके बड़े पुत्र 
राज्य न दिया गया परंतु छोटे पुत्र अनिरुद्धसिंह को 
' पन्ना राज्य सें इस समय दो दीवान थे। इन देतों 
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में राजा अनिरुद्धसिंह बेनी हजूरी का पक्ष लेते थे और दुसर ie 
कायमजी चौबे की कुछ न चल पाती थी । इसलिये बाह 
चौबे भो सरमेदसिंद को उसकाने का प्रयत्न कर रहे थे। gh! 
लाग भी सरमेदसिंह की सहायता के लिये तैयार थे। सारङ्ग: 
खंड इस पन्ना राज्य-संबंधी झगड़ों में लगा हुआ था। Kie 
अँगरेजों ने इस झगड़े से फायदा उठाया | । 

५--राधोबा को अँगरेजें ने सहायता देने के लिये सेना ४ 
का निश्‍चय कर लिया। फौज कक्षकत्ते से भेजी जानेवाही ४ 
साधारणतः फौज HARA से बंबई AL जलमार्ग से भेजी जाती 
परंतु SARA का मध्यभारत का हाल मालूम था इसलिये हू 
अपनी सेना मध्यभारत में से भेजने का निश्चय किया # 
के सूबेदार अँगरेजों के मित्र थे इसलिये अँगरेजों की सेना यहाँ 
आसानी से आ सकती थी । भ्रॅगरेज लोग किसी प्रकार कासं 
अपना अधिकार कर लेना चाहते थे और इसी लिये उन्होंने © 
सेना मध्यभारत होती हुई भेजी थो । काल्पी एक बड़ा प्रधा 
समझा जाता था । जिसके अधिकार में यह नगर आ जा 
उसे चारों ओर आक्रमण करना आसान हो जाता था | 3 
ने जब बंगाल पर पहले आक्रमण किया था तब उन्होने क| 
अपना अधिकार सबसे पहले किया था। मराठा ने * | 
जब आक्रमण किया तब काल्पी का उनके अधिकार में ad) 
बहुत सहायक हुआ था। Ama लोग काल्पी को 
कुंजी समभते थे और चाहते थे कि किसी भी प्रका 
अधिकार काल्‍पी पर हो जाय | उन्हें काल्पी पर age 


ra 


R ar 
बहाना यही था कि वे राघोबा पेशवा की सहायता T | 


थे। बुंदेलखंड के मराठे राघोबा के विरुद्ध थे और erat 
की गति रोकने का निश्‍चय कर लिया था। काल्पी; 
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aga प्रबंध की देख-रेख इस समय गंगाधर गोविंद करते थे। . , 
| ६--कलकत्ते की सेना जो मध्यभारत की ओर खाना हुई. 
| इसके नायक कर्नल Ka थे। इन्होंने गंगाधर गोविंद से सध्य . 
भारत होते हुए जाने की अनुमति माँगी पर गंगाधर गोविंद ने. 
अनुमति न दी । कर्नल वेलेस्ली ने बुंदेलखंड में घुसने का निश्चय: 
कर ही लिया था और उन्होंने संवत्‌ १८३५ में काल्पी पर आक्रमण : 
कर दिया। काल्पी के समीप मराठों से अँगरेजें ने युद्ध किया। 
Sat ने मराठे को हराकर काल्पी पर अधिकार कर fear} 
इतने पर भी मराठों ने धैर्य न छोड़ा और उन्होंने Hava की सेना 
को काल्पी से आगे न बढ़ने दिया। चार सास तक भ्रॅगरेज लोग 
काल्यी में रहे आए और आगे न बढ़ सके। परंतु Bata लेग 
भी वहीं पर अड़े रहे । उस समय HAL का गवनेर वारेन्‌ हेस्टिंग्ज 
बड़ा कूटनीतिज्ञ sa नागपुर के भोंसले से एक गुप्त संधि 
करली थी जिसके अनुसार भोंसले ने अँगरेजें की सेना को न रोकने . 
का वचन दिया था। भोपाल के नवाब को भी अँगरेजों ने मिला 
लिया था। इसलिये अँगरेजें को डर केवल यमुना से विंध्यगिरि 
देक का ही था, 'क्योंकि इस भाग पर ही गंगाधर गोविंद का अधिकार 
धा। ` शेष भाग पर भोपाल के नवाब और भोंसले का अधिकार 
पा भौर इन लोगों ने RA की फौज को न रोकने का बचन दे 
TI परंतु गंगाधर गोविंद के राज्य से निकलना ही ÄR 
sane मालूम होने लगा । इसलिये अँगरेजों ने दूसरी युक्ति 
के एक सहायक सेनापति गॉडड ने कायमजी 
। कायमजी चौबे को आशा दी गई कि ग्रँगरेज . 
सहायता करेंगे। विश्वास में आकर कायमजी 
| देदिया। मे किनारे से बुंदेलखंड में से होते हुए जाने का मार्ग 
४ लोग इस मार्ग से निकल गए । यह सेना कनेल” 
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nied के साथ मालयौन, खिमलासा, मिलसा और Simi 
हुई दक्तिण में पहुँची । भोपाल के नवाब और भोंसले ने Ing, 
संधि के अनुसार अँगरेजी सेना को न रेका। गॉड : 
हराता हुआ महाराष्ट्र में पहुँचा ओर वहाँ Artal से उसका दु 
इस युद्ध का अंत संवत्‌ १८३४ में हुआ | अँगरेजों और agi; 
संधि हा गई और राघोबा पेशवा न बनाया गया, वरन नक्त 
राव का पुत्र साधव नारायण पेशवा बनाया गया | इस प्रकारक 
फडनवीस की बात रह गई। नाना फडनवीस पहले से! 
माधव नारायण के सहायक थे | 
` ७--बुंदेलखंड में से अँगरेजों के निकलने से मराठों की नह 
शिथिल हो गई । परंतु मराठों ने अँगरेजों के चले जाने परक 
पर फिर अधिकार कर लिया । ्रॅगरेजों ने कायमजी चोबे!. 
सहायता देने का वादा किया था | परंतु कायमजी चौबे प्रो 
इजूरी में जो युद्ध हुआ उसमें अंगरेजों की कोई सहायता ग थी | 
८-कायमजी चौबे ने सरमेदसिंह का पच लिया। # 
के राजा गुमानलिंह ने अपने प्रसिद्ध सेनापति नोने रुग 
सरमेदसिंह की सहायता को भेजा । इस युद्ध के लिये देर" 
से बड़ी तैयारियाँ हुई। यह युद्ध इतना घोर हुआ कि इसे कर “i 
ने बुंदेलखंड का महाभारत कहा है। पन्ना राज्य कौ | | 
नायक बेनी हजूरी था । बेनी इजूरी और Are aga 
युद्ध गठेवरा के निकट संवत्‌ १८४० में हुआ । इस न 
वीर मारे गए। कहा जाता है कि इस युद्ध के कार्ट , 
tase वीरों से खाली हो गया नोने kk बड़ी 4 
Td उनके शरीर में १८ घाव लगे थे । FERE 
द को विजय हुई । बेनी हजूरी युद्ध में मारा गया। | 
पथ्य सरभेदर्सिह को मिला । 
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Rik x 

; गाड राज्य का पतन 
शै 


m १--जिस समय अ्रँगरेजों और मराठों से युद्ध हो रहा था और 
ay अँगरेजों की फौज बुंदेलखंड होती हुई दक्षिण पहुँची उस समय बुंदेलखंड 
m 'केमराठो ने अँगरेजें से काल्पी वापिस ले लेने का प्रयत्न किया। ज्योंही 
ne कर्ल गॉडर्ड नर्मदा पार करके दक्षिण में गया त्योंही मराठों ने कासी 
3 श्रार सागर की फौज इकट्टी करके काल्पो पर चढ़ाई की और 

' अ्रॅगरेजों के हाथ से काल्पी ले ली। जिस समय सागर की सेना 
ae काल्पी गई उस समय गोंड लोगों ने सराठों से बदला लेने का अच्छा 
cae अवसर साचा । नरहरशाह और उनका संत्री गंगा गिर ये दोनों 
देः Wet से पहले से ही नाराज थे । व 


२--मराठों की ओर से सागर का प्रबंध विसाजी गांदिंद कर रहे 
थे। इन्होंने एक बड़ी भारी सेना के साथ चढ़ाई कर गढ़ा मंडला 
काइलाका नरहरशाह से छीन लिया था।- संवत्‌ १८३४ में 
Fs Spa जबलपुर में ही थे। इस समय नरहरशाह गोंड ने 
4 aS को की सेना लेकर मराठे पर हमला किया । गंगा 
सानी ae गोविंद को गढ़ा के निकट हरा दिया । हारकर 
| Fite IAS जबलपुर की ओर भागे। अंत में गोंड लोगों ने 
कर मार डाला | 
वेस विजय से गोंड लोगों का मन खूब बढ़ गया । उन्होंने 
ल को लूटना आरंभ कर fear) दमोह जिले का 
3 गोंड लोगों ने अपने अधिकार:में कर लिया | फिर 
भुर परी ओर वापिस गए और मराठों की जा सेना 
थी उसे उन्होंने वहाँ से मार भगाया | 
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४--गोंड लोगों से लड़ने के लिये मराठो ने अपने सर 
नारायण को एक बड़ी सेना के साथ चारागढ़ की ओर भेजा 
लोगों ने भो अपनी सेना मराठों से लड़ने के लिये चारागर 
मराठ ने गोंड लोगों की बड़ी सेना का सामना करना ठु. 
समझा। वे चौरागढ़ को छोड़कर बलेह की ओर आ गए। we, 
से मराटों की जिस सेना को गोंड लोगों ने भगा दिया घा; 
साथ लेकर विसाजी गोबिंद के दीवान अंताजीराम खांडेकर क 
पहुँचे An मराठों की एक दूसरी सेना केशव महादेव चछ 
नामक सरदार के साथ मराठों की सहायता के लिये पहुँच गई।£ 
मराठों से और गोंड लोगों से तेजगढ़ के समीप युद्ध हुआ। ९ 
युद्ध बहुत दिनों तक होता रहा और इसमें मराठा की जीत 
तेजगढ का किला मराठो के अधिकार में आ गया और TE 
नरहरशाह अपनी सेना लेकर चोरागढ को ओर भाग ग्या! 


५--जिस समय यह युद्ध हो रहा था उस समय र 
गोविंद काल्पी में थे । उन्होंने सागर में अपने पुत्र रघुनाथ d 
आबा साहब को नियत कर feat) आबा साहब ने इट! 
इत्यादि किल्लों पर उचित सेना रखकर सब राज्य-व्यवला y 
फिर अपनी सब सेना लेकर ये गोंड लोगों से लड़ने HO 
झर चले । जबलपुर में इन्हें कोई युद्ध न करना पी । 
अपनी सेना लेते हुए मंडला पहुँचे। मोरो विश्वनाथ " / 
सरदार भी यहाँ सहायता के लिये आ Wes | A 
मंडला को गोंड सेना को भगाकर मंडला पर oat | 
फिर वे जबलपुर में आए और पाटन के निकट गा 
जबलपुर का सूबेदार नियत किया । गोंड राजी f 
समय अपनी सेना लेकर चैरागढ़ के किले में था १ 
अपनी सेना लेकर चौरागढ़ पहुंचे । तेजगढ़ से | 


१७० 


i 
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सहायता के लिये आ पहुंची । चौरागढ़ पर गोंड लोगों को सेना 
बिलकुल हरा दी गई और राजा नरहरशाह औ दीवान गंगा गिर 
कैद कर लिए गए। इन दोनों को आबा साहब ने खुरई के किले में 
रखा | परंतु कुछ दिनों के बाद गंगा गिर हाथी के पैर से बँधवाकर 
मरवा डाला गया | 
६--आबा साहब को गोंड लोगों के राज्य की लूट में बहुत सी 
बहुमूल्य वस्तुएँ मिली थीं | इनकी AR मोरो पंत की 'वीरता 
से मराठों ने गोंड लोगों के राज्य पर फिर भी अपना अधिकार 
कर लिया | 
७--मोरापंत का देहांत संवत्‌ १८५४ में हुआ। उस समय 
आबा साहब अपने पिता बालाजी के पास काल्पी में थे । मोरो पंत 
के पश्चात्‌ उनके पुत्र विश्वासराव सागर के सूबे का कार्य देखने 
UT इस समय होल्कर और सेंधिया का पेशवा से झगड़ा हो 
गया । WTS का कारण यही था कि होल्कर और सेधिया पेशवा 
से Sia बनना चाहते थे । जब आबा साहब wel FF और 
n पंत का देहांत हुआ तब होल्कर ने सागर के! अपने अधिकार 
कर लेने का अच्छा अवसर साचा । होल्कर ने अपने मीरखाँ 
क Fe को सागर पर आक्रमण करने के लिये भेजा । 
es सागर को घेर लिया। सागर की सेना ने 
a a a से बड़ा घोर युद्ध किया । यह समाचार 
1 काल्पी में मालूम हुआ। काल्पीसे वे एक 
लेकर सागर की ओर आए। सागर के समीप आकर 
रि होल्कर की सेना बहुत भारी है भौर उससे 
'' कठिन कार्य दोगा। इसलिये उन्होंने नागपुर के 


¢ Mna 
| सेना को Tn माँगी। भोंसला ने सहायता दी और उस 


से होल्कर की सेना बिलकुल हरा दी गई। 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


१७२ नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


होल्कर का सरदार मीरखाँ हार मानकर वापिस चला | 
सहायता के बदले सागरबालों ने नागपुर के भोसला कष ३. 
Same. धामै।नी तथा चौरागढ़ के किले और उनके साम, 
देश दे दिया । 

८--काल्पी में आबा साहब के पिता बीमार थे। Re 
झवा साहब फिर काल्पी गए और सागर का प्रबंध उन्होंने हः 
परशुराम को सौंप दिया। आबा साहब काल्पी न पहुँच 
कि उनके पिता बालाजी गोविंद की weg हो गई ami 
के मरने के नो मास पोछे उनके भाई गंगाधर गोविंद की मै 
हो गई। गंगाधर गोविंद महाराष्ट्र के योग्य शासकों 
गिने जाते हैं। 


AA उफ आबा साहब बालाजी गोविंद के झा 
पुत्र थे। गंगाधर गोविंद के भी एक हो पुत्र था fant 
गोविंद गंगाधर उफ नाना साहब था । बालाजी और HE 
वृद्ध हुए तब उन्हाने अपने अपने पुत्रों की देख-रेख दिनकर. 
के सुपुई कर दी | | 


१०--वालाजो और गंगाधर की aay से मराठे की 5 | 
बड़ी चोट पहुंची । रघुनाथराव ने राज्य-प्रबंध उत्तम d 
प्रयत्न किया । इनके दरबार में पद्माकर कवि रहते थे! | 
कवि का अन्म संवत्‌ १८१० में सागर में हुआ था । eal 
हिम्मतबहादुर के दरबार में भी रहे थे । थे नोने I! 
रुरु थे और इन्होंने एक तलवार सिद्ध करके नोने थ 
दी थी। परंतु जब हिम्मतबहादुर ने नोने आजुनर्सिर 
दिया तब पद्माकर ने नोने अर्जुनसिंह की कीर्ति 
'हिम्मतबददादुर-विरदावली बनाई। इनका देहांत 
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में हुआ! । रघुनाथराव का देहांत संवत्‌ १८९६ में हुआ । इनके 
पिता बालाजी गंगाधर से बड़े थे इसलिये पेशवा ने चाहा कि रघु 
नाथ राव कौ.ही संतति बुंदेलखंड की सूबेदारी करे। इसलिये 
यह निश्चय हुआ कि जब नाना साहब के पुत्र हो तत्र वह रघुनाथ- 
राव की विधवा की गोद में दिया जाय | 

११--संवत्‌ १८५२ में माधव नारायण पेशवा का देहांत होने. 
पर पूना में राघोबा का पुत्र बाजीराव पेशवा हुआ। सेंधिया और 
होल्कर इस बाजीराव का पेशवा होना पसंद न करते थे । इस 
पेशवा ने नाना फडूनवीस को भी पदच्युत कर दिया। नाना 
फडनवीस का देहांत संवत्‌ १८५७ में हुआ । इनके पश्चात्‌ पूना 
में कोई चतुर राजनीतिज्ञ न रहा । सेंधिया और होल्कर ने पेशवा 
को हराकर कैद कर लिया । इससे उसने अपने पिता राघोबा के 


मित्र अँगरेजों से सहायता सांगी । इसका परिणाम जो हुआ सो 
आगे लिखा जायगा | 


अध्याय ३० 
अलोबहादुर की नवाबी 
= eoe में राजाओं का प्रबंध ठीक न होने से जहाँ 
रदार स्वतंत्र ~र स्वतंत्र राजा बनते जाते थे। सोनेशाह पंवार पन्ना 
(१) पद्माकर ने रघुनाथराव का यश-वर्णन निन्नलिखित किया है-- 
TAI दूनी तेज तिगुनी चिशूलन 
a — Ine safe चक्र चाली ते । 
असर शेर me पै 
Magi पन्त हे द अपन = 
प्रगट पच 
शाखगुनी लूक तें करोरगुनी काळी तें ॥ 
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के राजा सरमेदसिंह के जागीरदार थे। ये Se ना; | 
~ Th 
में रहते थे परंतु पन्ना-नरेश ने प्रसन्न द्वाकर इन्हें छत्रपुर को ह, 
दी थी। सोनेशाह धीरे धीरे अपनी जागीर के स्त्र र 
गए। वीरसिंह भी, जिन्हें गुमानसिंह ने बिज्ञावर कौ ay 
'थी, अब स्वतंत्र राजा बन गए। पृथ्वीराज को शाह | 
गढ़ाकोटा का राज्य मराठों की सहायता से Raup 
Tea से चौथ लेते थे और सदा इन्हें दबाए रखते घे) इ 
राज के. तीन पुत्र थे। इनके नाम किसुनजू, नारायण 
हरीसिंह थे। पृथ्वीसिंह के मरने पर किसुनजू राजा हुए ए 
शीघ्र ही इनका देहांत हो गया। किसुनजू के पश्चात्‌ mi 
हरीसिंह संवत्‌ १८२४ में राजा हुए। इरीसिंह बड़े akar 
ईश्वरभक्त थे। इनसे प्रजा संतुष्ट थी झर इनका प्रबंध गोत. 
था। इनका देहांत काशी में संवत्‌ १८४२ में हुग्ना। है 
पश्चात्‌ इनके पुत्र मदेनसिंह राजगद्दो पर बैठे । मगर! 
राज्य-प्रबंध में बहुत उन्नति की। ये महत्तों के amat 
शौकीन थे। गढ़ाकोटा के निकट इनके बनवाए कई मा" | 
जाते हैं। गढ़ाकोटा में जा “रहस” अर्थात्‌ चौपायों का की | 
'मेला लगता है वह इनके समय से ही चला है | E 
२--मर्दनसिंह का aust का हस्तक्षेप पसंद न था। E 
चौथ के सिवा जब चाहे तब अधिक द्रव्य माँगा TAT | , 
अ को शक्ति भ्रँगरेजो के युद्ध के कारण we i ३ 
अदनसिह ने सराठों को चौथ देना बंद कर दिया । 
आबा साहब ने म्दलसिह को फिर से अपने अधिकार * 
'चिये सेना भेजी। मर्दनसिंह के पास भी यथेष्ट सेना 
दीवान का नाम जालमसिंह था। जालमसिंह ने at 
“की सेना को गढ़ाकोटा के निकट हरा दिया कौर मर 


[| + 
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१७ वापिस जाना पड़ा । आजा साइन ने फिर से सपनी सेना 
के पर्दनसिंह से युद्ध करने के लिये भेजी। इस समय झाबा साहब 
My ad युद्धचेत्र में पहुँच गए। KA को सेना ने ene 
ग, साहब को इस बार भी इरा दिया। इस युद्ध के समय मदेनसिंह 
89 को नागा लोगों ने सहायता दी थो | 
E: ३--मराठों को इस प्रकार शाहगढ और गढाकोटा के राजा 

हे मदजरसिह ने हरा दिया और मर्देनसिंह का राज्य मराठों से wig 
जु; हो गया। अन्य बुंदेले राजाओं ने भो मर्देनसिंह का अनुकरण 
!॥ किया और मराठों को चौथ देना बंद कर दिया। सारे बुंदेलखंड 
Si से मराठों की सत्ता उठने लगी । पेसे संकट के समय बुंदेलखंड 
इ के मराठों ने पूना से सहायता माँगी । पूना से सहायता के लिये 
RE बड़ी भारी सेना भेजी गई | इस सेना का नायक भ्रलीबहादुर था | 
| | ४--अल्लीबहादुर बाजोराव पेशवा के वंश का था। जिस 
firi समय बाजीराव पेशवा को महाराज छत्रसाल ने अपने राज्य का 
दे! ऐतीयांश दिया उस समय बाजीराव के साथ पन्ना दरबार को वेश्या 
^ पुत्री मस्तानी पेशवा के साथ चली गई। बाजीराव पेशवा इसे 
L TT थे और इसके गर्भ से बाजीराव पेशवा का एक पुत्र 
| a नाम का हुआ। शमशेरबहादुर ने पानीपत के 

| ; युद्ध सेनानायक का कोम किया था और उसकी सत्यु उसी युद्ध 

। शमरेरबद्दादुर के लड़के का नाम अलोबहादुर था। 


dE षी Titan 1 बुंदेलखंड 
| भेजा गया । इर पूना से मराठो की सहायता के लिये बुंदेलखंड में 
ह S में नाना फड़नवीस के कहने के अनुसार राज्य-कार्य 


2 =. ये सेंघिया को अपने अधिकार में. कर लेना चाहते 
बढती le शक्ति इस समय बहुत बढ़ गई थो और उनकी 
कारण पेशवा को भो डर लगने लगा था। सेंधिया 
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का राज्य उत्तर हिंदुस्तान में फैला हुआ ÅR बादशाह. 
आलम से भी सेंघिया को मित्रता थो। सेंधिया ने बादशाह 
आलम को सहायता दंकर बादशाह A SSRA रुल्लाम बा 
हरा दिया था। इससे बादशाह ने सेंघिया को कई आष 
दी थीं। नाना फडनवीस ग्रलीबहादुर पर बहुत विश्वात; 
थे और सेंघिया की शक्ति को हीन करने का उद्देश्य अकर 
को agar दिया गयां था। नाना फड़नवीस का यह te 
न बतलाया गया था। प्रकट रूप से नाना फडनवीस नेह. 
और सेंधिया को मित्रता बताते हुए पत्र भी लिख दिए शराः 
संधिया र होल्कर को अलीबहाहुर की सहायता wi 
आदेश दिया | A 
६--अलीबहादुर संवत्‌ १८४६ में बुंदेलखंड F 
अलीबहादुर ने पहले हिम्मतबहादुर ( उफ झनुप गिर)! 
मिलाया । हिस्मतबहादुर को जब सेंधिया ने हरा fae | 
सेंधिया को सेना में नौकर हो गया। हिन्सतबहादुर को बु ' 
सब हाल मालूम था आर अलीबहादुर किसी प्रकार हिमा 
से मित्रता कर लेना चाहता था । हिम्मतबहादुर N |, 
मनुष्य था । उसने अपना लाभ अलीवहादुर al y 3 
में समभा। उसने aka की नौकरी छोड़ दी “ 
बहादुर को सहायता देने का वचन दे दिया। * 
हिम्मतबहादुर को देश का कुछ भाग देने का वचत कीं 
हिम्मतबहादुर ने अलीबहादुर को बाँदा का नवाब “7 
प्रतिज्ञा की । i 
७--अलीवहाहुर के साथ पूना से बहुत सी 2 
थी। कई मराठा के प्रसिद्ध सरदार झलीबद्दादुर 
थे। इस बड़ी सेना की सहायता के लिये Freee 
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पप हज़ार सैनिकों की सेना भो मिल गई । जब संधिया ने देखा कि 
N हिम्मतबहादुर अलीबद्दादुर के पास चला गया तब उन्होने अली. 
N बहादुर को एक पत्र लिखा और हिम्मतबहादुर को वापिस माँगा 

| परंतु अलीबहादुर ने हिम्मतबहादुर को न दिया | ः 

८-बाँदा में इस समय बखतसिंह का राज्य था | बखतसिंह 
ह संवत्‌ १८३५ में शुमानसिंह के मरने पर राज-गही पर बैठे थे | 
7 गुमानसिंद के कोई पुत्र न था इसलिये उन्होंने अपने संबंधी दुर्गा- 
* सिंह के पुत्र बखतसिंह को गोद लिया था। जिस समय बखत 
गा सिंह राजगद्दी पर बैठे उस समय उनकी उमर बहुत कमं थी। 
ब्रह! इनकी ओर से राज्य-कार्य्ये इनके दीवान और सेनापति नोने 
| जुनसिंह देखते थे । 
! ar अजुनसिंह गुमानसिंह के बड़े विश्वासी नौकर थे और 
| TA योग्यता बुंदेलखंड भर में विख्यात थो । इनके पिता जैतपुर 
b ss a जागीरदार थे और कुंवरपुर नामक आम मे रहते थे ag 
at Sa कहलाता है। झर्जुनसिंह साधुओं की सेवा किया 
, fens ` एक साधु ने इन्हें वरदान भी दिया था । aga- 
| 3 चरखारी के राजा के यहाँ नोकर थे । परंतु चरखारी 
y इनकी अनबन हो गई इसलिये ये फिर बाँदा के राजा 
| भो नौकर हो गये। इन्होंने > 
1 के पार भगा दिया था | ss hes 
३ हरसि ३ sa जब गुमानसिंह ओर चरखारी के राजा 
हरा और म युद्ध इभा तब अजुनसिंह ने खुमानसिंह को 
| करा के ब. जगानसिंह को ary भी हई । daan 
| * सुद्ध में भी विजय पाई थी । 
| खोटे थे इससे अजुनसिंह उन्हें लेकर अजय- 
ग क | चरखारी के राज्य से भी इस समय अनबन 
(३२ एर थोर दिस्मतबहाहुर ने अजयगढ़ पर आक्रमण 
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क्रिया। नोने अजुनसिंह ने दिम्मतबहादुर से युद्ध किया। 
युद्ध अजयगढ़ भार बनगाँव के बीच के मैदान में हुआ | ` 
में अजुनसिंह मारे गये और हिम्मतबहादुर को जीत gh), 
के पश्चात्‌ बाँदा पर अल्लीबहाढुर का अधिकार हो गया;। ; 
युद्ध वि» Ho १८४४ बैशाख बदी १२ बुधवार ( १८३.१६ 
का हुआ था | | 
११--अजुन्सिद्द बुंदेलखंड के बड़े वीर पुरुष गिने झो 
परन्तु इनके पास अधिक सेना न होने से इनकी हार हुई। ह 
बहादुर भर हिम्मतबहादुर के पास असंख्य सेना और घर| 
सेना से सामना करना एक वीर मनुष्य के लिये कठिन केः ¬ 
अजुनसिंह की वीरता अभी तक बुंदेलखंड में प्रसिद्ध है। ई | 
देश भैर जाति के बड़े प्रेमी थे । इन्होंने Penang 
विदेशियों की नौकरी कर अपने देश और जाति को हानिन शे र 
भ्रजुनसिंह सदा ही सच्चे स्वामिभक्त बने रहे । wifi F ~ 
बहादुर के समान नमकहरामी नहीं की | हिस्मतबहहुए 
स्वार्थ के लिये जिसका सहारा लेना उचित जान पडा १% 
त थ 
यदि हिम्मतबहादुर An अर्जुनसिह से तुलना की जा a 
. + इस युद्ध का वर्णन पद्माकर ने Pera R 
है। उसमें थर्जुनसिंह का हिम्मतबहाहुर के हाथ से मार ei 
परंतु यह ठीक नहीं, क्योंकि अजुनसिंह अपने ही घराने कवे एक 
से मारे गए थे । यह मनुष्य चरखारी का था। चरखारी का $ 
का सहायक था | vid "Bi 
1 लाखा भगवानदीन ने, इन दोनों के संबंध में विरह 
१--अजुनसि'ह ghia था । और सच्चा adi बह 


सिा-वृत्तिधारी ana ब्राह्मण का लड़का 
= ara’ का चेला था । 


हे, 


रज 1 


= 
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र .१२--अर्जुनलिंह की हार के पश्चात्‌ अलीबहादुर और 
' | हिम्मतबहादुर का डर सारे बुंदेलखंड में हो गया। चरखारी 
का राजा हिम्मतबहादुर का सहायक था परंतु फिर जान पडता 
! है कि चरखारी के राजा से aaqa हो गई। क्ष्योंकि हिम्मत 
बहादुर ने फिर चरखारी पर भी चढ़ाई की थी | चरखारी के राजा 
d की सहायता को बिजावर के वीरसिंह भो पहुँचे थे | इस युद्ध सें 
है वीरसिंह की ay चरखारी के पास हुई । इससे चरखारी और 
ol E- के a अलीबहादुर के अधीन हो गए। वे इन 
| राजा 
| A रहे, पर झलोबहादुर को चौथ देने लगे । इसी 
म २-- ह ने स्वदेशवासी चन्नियों की Gia की थत उ. 0 
a हिस्मतबहादुर ने ब्राह्मणवीय्य तथा गोप अ a | 
१६ शोर विधी यवन की सेवा की | कड 
Ly pr ने कभी किसी से सहायता नहीं सांगी । वह सदैव निज 
L Ta SRAT रहा और दूसरों की सहायता करता रहा। हिम्मत 
के ! N की सहायता का प्रयासी रहा | Sn 
p RE ; 
1 oo au अपना स्वार्थ विचार के ळड़ाई करता था और 
vi ae करना चाहता था जो न हो सका | अजुनसिंह 
| Baty ae EN या परगने जीतता था वह अपने नाबालिग मालिक 
चा थार यदि अर्जुनसिंह चाहता तो उस समय अपना Aa 
जाव कर लेता । 
त्‌ me 
v ea, में हिस्मतबददाइुर ने अपने चाल-चढन में धब्या लगा 
i हे विषय मे २ उरुप के लिये बड़ी निंदा की वातं है। mikir 
हु ऐसी कोई बात + 
> तहा सुनी नहीं जाती | 
दस दोष से बसे 5३९ गे एक प्रकार से देशद्रोह किया। dafe 
| है। वरच ARA 
"5 = कह सकते है घ दे से wea के कारण हम उसे 
(AMS म प्रच a हया AN नाम का रणवाद्य भाज तक 
| | we KA देखिए । , लाढा भगवानदीन द्वारा संपादित हिस्मत- 
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कार अलीबहदादुर ने छर आदि राज्यों को CTA, 
राजाओं ने अलीबहादुर के अधीन रहना स्वीकार किया। | 
बेनी हजूरी के पुत्र राजधर ने अलीबहादुर से युद्ध करई 
अलीबहदादुर ने उसे भी हरा दिया और पन्ना के राजा को प्र 
में कर लिया | ० | 
१३--अर्जुनसिंह के मरने पर बखतसिंह भागे र ai 
झजयगढ़ पर अल्लीबहादुर का अधिकार हे! गया। अनक 
बाँदा के नवाब का विरुद धारण किया | बखतसिंह रे 
जीविका का कोई उपाय न देख अलीबहादुर के यहाँ हो 
ही। अजयगढ़ का राज्य फिर अंगरेओं ने बखतसिंह | 
१४--अलोबहादुर बाँदा में रहने लगा | उसने mii 
mat वहीं बनाई। अलीबहादुर को पेशवा से सदा ui 
मिलती रही A अलीबद्दादुर पेशवा के अधीन रहा ei 
तरह पेशवा का अधिकार फिर से बुंदेलखंड के रजे 
बहादुर के द्वारा हो गया | 
१४--अल्ली बहादुर के पास यशवंतराव ना 
सैनिक था। - इसके साथ दस हजार मनुष्यों की सेता । 
बहादुर ने इसे वि० Ho १८४३ में रीवाँ पर आक्रमण : 
उस समय dat में बघेल राजा अजीतसिंह राज्य कर | 
अपनी सेना कलिंदरसिंह कलचुरी के सेनापतिल 
की सेना यशदंतराव की सेना से हार गई। A 
लाख रुपया नकद देकर अलीबहादुर से संधि T ant 
fic Go १८६० में मराठों की चढ़ाई को रोकने gt 
सेना मडुंदपुर में कुछ दिनों तक पड़ी रही । कक 1 
“ऐसा मत है कि fio सं० १८५३ के युद्ध at at ; 
देखना पड़ा था इससे उसका दबदबा बुंदेलखंड 1 
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यहाँ के राजा.लोग अल्लोबहादुर से स्वतंत्र होने का प्रयत्न करने 
ati यह हाल देखकर अलीबहादुर बहुत घबराया और पूना के 
पेशवा से सहायता माँगने के लिये उसने दूत भेजा। हिम्मतबहा- 
फ़. दुरने अलीबहादुर को हिम्मत दी etre उसने भो सेना तैयार करने 
' का काम आरंभ कर दिया। कुछ दिनों के पश्चात्‌ पूना से भी 
सहायता आ पहुँची । इस सेना की सहायता से अल्लीबहादुर ने 
पहले जैतपुर पर आक्रमण किया । जैतपुर में इस समय गनसिंह 
का राज्य था। गजसिंह ने भी अल्लीबहादुर से लड़ने की तैयारी 
करलोथो। परंतु अलीबहादुर ने जैतपुर की सेना को हरा दिया 
शर जेतपुर के राजा को निकालकर उस. राज्य पर अधिकार 
कर लिया | अजयगढ़ में कुछ सेना ने अलीबहादुर से लड़ने का 
ma किया परंतु इस सेना को भी अलीबहादुर ने अच्छी तरह . 
से हरा दिया। 

१६--बुंदेखखंड में अपना अधिकार जमाने के बाद अलीबहादुर 
tet पर यशवंतराव की सृत्यु का बदला लेने के लिये चढ़ाई की | 
Gat के राजा को हिम्सतबहादुर ने हरा दिया । रीवाँ-नरेश 


ने भलीबहदादुरं को. प्रति वर्ष बारह लाख रुपए, चौथ के रूप में, 
देने का वचन दिया | 
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. अध्याय ३१ 


हिस्मतबहादुर की लड़ाइयाँ 

(के ae वाइ ने रीवाँ-नरेश को हरा दिया परंतु कालिंजर 

॥ का किला. अल्लीबद्दादुर की अधीनता स्वीकार न की । कालिंजर 
l कायमजी चौबे के पुत्र रामकिसन के अधिकार में था | 
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यह चौबे वास्तव में जागीरदार था परंतु अब पन्ना राज्य से Rai, 
गया था और अलीबहादुर का आधिपत्य भी स्वीकार न कसा 
अलीबहांदुर को जहाँ जहाँ पर विजय हुई उसका मूत ज्र, 
हिस्मतबहादुर[की वीरता ही थी । अब कालिंजर को वश में कले! 
लिये अलीबहादुर ने हिस्मतबहादुर से सलाह ली । काहिंगर ३ 
किला ऊँचे पहाड़ पर है ओर बहुत es बना हुआ है। was 
के लिये हिम्मतबहादुर ने बड़ी भारी तैयारी की। फिर figs 
आक्रमण किया परंतु किला gta हाने से वह किसी प्रकार हिमः 
बहादुर के अधिकार में न आ सका । हिम्मतबहादुर भर शे 
बहादुर दोनों ने प्रयत्न न न छोड़ा अर किले के लेने के लिये पेश. 
लड़ते ही रहे । जब इन्हें मालूम हुआ कि किले के लेने में कार 
लग जायेंगे तब अलीबहादुर और हिम्मतबहादुर ने किले के सं 
मैदान में रहने के लिये मकान भी बनवा लिए । यहाँ से हिम 
बहादुर और ग्रलीबहादुर दो वर्ष तक बराबर लड़ते रहे पर काहि 
का किला इनके हाथ में न आया । इसी युद्ध के समय, नि 
संवत्‌ १८५४ में, भ्लीबहादुर की सत्यु हा गई । उसके मले 
भी हिम्मतबहादुर ने का जर लेने का प्रयत्न न छोड़ा | fee 
बहादुर की ओर से सबसुखराम सेनापति थे | : 
२--अल्लीबहादुर के दा लड़के थे जिनके नाम शमशेर 
भौर जुल्फिकारअली थे । इनमें से शमशेरबहाडुर बढ़ा शा 
जब अलोबह्ादुर की सत्यु हुई तब शमशेरबद्दादुर ए “| 
इसलिये अलीबहाइुर के चाचा गनीबहादुर और 
ने मिलकर जुल्फिकारअलों को ही झलीबहादुर की 
बना दिया । यह हाल शमशेरबहादुर को पूना में मार्ट १ 
समाचार पाते ही शमशेरबहादुर पेशवा से सहायता ae atl 
जर पहुंचा । पेशवा भी गनीबहादुर से नाराज था। 


|, ` 


DAA 
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दुर ने जुल्फिकारअली को! नबाब बनाकर सब TT अपने 
हाथ में कर लिया था । गनीबहादुर वास्तव में स्वतंत्र ही हा गया 
था| पेशवा से उसका कोई संबंध न रह गया था। इस कारण 
पेशवा ने शमशोरबहादुर को सहायता देना ठीक समझा । शमशेर- 
बहादुर ने मराठों की सेना की सहायता से अलीबहादुर का राज्य 
अपने अधिकार में कर लिया और कालिंजर में जाकर गनीबहादुरं 
को पकड़कर अजयगढ़ के किले में कैद कर दिया। इस किले 
में गनीबहादुर को शमशेरबहाठुर ने जहर दिलवाकर मार डाला | 
हिम्मतबहादुर गनीबहादुर का सहायक था। जब उसने देखा 
कि गनीबहादुर सार डाला गया है तब उसने भी शमशेरबहादुर से 
सव संबंध तोड़ दिए। अभी जा कुळ युद्ध हुए थे उनमें दिम्मत- 
बहादुर के कारण ही अलीबहादुर को विज्ञय मिली थी। जब 
शमशेरबहादुर ने देखा कि हिम्मतबहादुर ने सहायता देना बंद कर 
दिया तब उसने भो कालिंजर के किले को लेने का प्रयत्न छोड़ दिया। 
बह वांदा को वापिस ग्रा गया | 
द ३-हिम्मतबद्दादुर ने बाँदा के नवाब को सहायता देकर 
खेड का बहुत सा भाग बाँदा के नवाब के अधिकार में कर 
दिया ar | हिम्मतबहादुर ने देखा कि नवाब से अनबन Ba 
के युझे कोई लाभ न पहुँच सकेगा इसलिये उसने अँगरेजों 
WA आरंभ को । विक्रम संवत्‌ १८५८ में मराठों भौर 
के बीच बसीन नामक नगर में एक संधि हुई थी 
SAR बाजीराव पेशवा हुआ और उसने अॅगरेजों का 
भ - किया । परंतु इस संधि से सब मराठे सरदार 
gg डे दी दिनों के बाद पेशवा ने फिर से गरो से 
रेष से । प्रयत्न किया । जिस समय हिम्मतबहादुर ने अँग- 
3 करने की बातचीत को उस समय अँगरेज बड़े प्रसन्न 
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हुए क्योंकि उन्हें हिम्मतबहादुर को सहायता से मरा केक 
का मौका मिल गया । . इस समय नागपुर के भोंसले ang! 
पूना के पेशवा से मिल गए थे और पेशवा को अंगरेजों के ब 
बचाने का प्रयत्न कर रहे थे। ऐसे समय में अँगरेजे! को |. 
बहादुर की सहायता बहुत लाभदायक प्रतीत हुई | हिम्मत 
की वीरता सारे भारतवर्ष में प्रसिद्ध थी । बुंदेलखंड के फल. 
भाग का उसे पूरा ज्ञान था। अतः अँगरेज लोगों को इह 
सहायता पहुँचा सकता था | 
४--हिम्मतबहादुर की सेना में कर्नल मिसेल वैक aman | 
सर्दार था। अँगरेजों की धरोर हिम्मतबहादुर की बातचीत aa | 
यता से हुई । दिम्मतबहादुर ने जा जा शर्ते अँगरेजों से कहाँ. | 
` मानलीं। : प्रेंगरेजों ने हिम्मतबहादुर से राजा के समान वर्ता 
की प्रतिज्ञा की । उन्होंने यह भो प्रतिज्ञा की कि वे | 
दुर के भाई उमरावगिर को अवध को नवाब के बंध रे : 
करा देंगे । अँगरेजों ने अंतर्वेद में सिकंदरा और बिंदकी के | 
हिम्म्तबहादुर को देने का वचन दिया । बुंदेलखंड मे भी ^ ` 
बहादुर को एक लाख की जागीर देने को प्रतिज्ञा saat 
3 ये शर्तें कराके हिम्मतबहादुर ने अँगरेजों की सहायता atl * | 
ने हिम्मतबहादुर से प्रसन्न होकर उसको महाराजा ब, 
 पदवीभीदी। 
४--इस समय अँगरेजों का राज्य बंगाल AK बिहार 
. गया था और बनारस तक पहुँच गया था । वरत 
तट पर भी बहुत दूर तक फैला हुआ था । बंब 
कई A भो अँगरेजों के अधिकार में थे । 
राजा लोग अँगरेजों के अधीन हो चुके थे। ६ OI 
ओर अँगरेजों को संधि का हाल सुनते दी aa : 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


बुंदेलखंड का संक्षिप्त इतिहास Tai 


पवा से सहायता माँगी । इस समय सेंधिया, होल्कर आदि सब 
मराठे सरदार अॅगरेओों के विरुद्ध छो रहे थे । इस समय जालीन में 
) मविंदराव गंगाधर उफ नाना साहब सूबेदार थे। इन्होंने शमशेर. 
| बहादुर की सहायता के लिये अपनी सेना भेजी | 

| ६--हिम्मतबहादुर के पास भो बहुत बड़ी सेना थी। इस 


= = CI 


| सेना का खच हिम्मतबहादुर को अगरेजों से मिल रहा था। 
Tika एक सेनापति कर्नेल पोल भी अपनी सेना लिए हुए 
हिस्मतबहादुर के साथ था । यह सब सेना लेकर हिस्मतबहादुर 
| gks में घुसा । पहला युद्ध केन नदी के किनारे के “बरा” 
| नामक ग्राम के पास FAT] शमशेरबहादुर इस युद्ध में हार 
गया भ्रौर उसे आगना पड़ा । शमशेरबहादुर फिर मैंरागढ़ पहुँचा 
| परंत यहाँ पर भी हिम्मतवहाढुर ने उसे हराया। इसके पश्चात्‌ 
केशा नामक प्राम में तीसरी लड़ाई हुई । यहाँ पर शमशेरबहा- 
| Sarat तरह से हरा दिया गया । शमशेरबहादुर यहाँ से भागा: 
| पोर अगरेजों ने उसका पीछा किया। शमशेरबहादुर ने अँगरेजों से. 
| द करने में कोई लाभ न देखकर संधि कर ली । यह संधि अँगरेजों 
| < से कैप्टेन बेली और शमशेरबहाहुर के बीच में हुई । 
| अनुसार शमशेरबद्दादुर का सब प्रदेश अँगरेजों को सौंप 
गया भर शमशेरबहादुर को चार लाख रुपयों की जागीर 
E यह संधि विक्रम संवत्‌ १८६१ में हुई । 
| होथा। रस युद्ध में अंगरेजों के विजय का कारण हिंम्मतबहादुर 
ka TE बड़ा ही शूर सैनिक था परंतु अपने 
के लिये उसने जा सोचे कर 
ie कुछ सामने देखा, बिना परिणाम र 
ART और से नवाब की हार होने पर वह सेंधिया से मिल 
a के विरुद्ध होकर फिर बह अलीबहादुर से मिल 
जत्‌ इस्री अलीबहादुर के लड़के के विरुद्ध द्वाकर वह 
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अँगरेजों से जा मिला । हिम्मतबहादुर को अँगरेजों ३ 
अनुसार dada के परगने AR बुंदेलखंड में मौदहा, चैन è 
और दोसा के परगने मिले । हिम्मतबदवादुर इस समय ` | 
हो गया था और थोड़े ही दिनों के बाद विक्रम संवत | 
उसकी TY हे गई। हिम्मतबहादुर के मरने पर झक 
निरंदगिर ( या नरेंद्रगिर ) हिम्मतबहादुर की जागीरों का h 
हुग्रा। परंतु निरंदगिर की अवस्था बहुत कम थी, र 
हिम्मतबहादुर का भाई उमरावयिर उन सव जागीरों बी के 
करता था । यह उमरावगिर पहले अवध के नवाब के यहा 
परंतु अँगरेजों ने इसे छुड़वा दिया । विक्रम संवत्‌ क 
गिर मर गया और अगरेजों ने उसकी जागीर जब्त कर हो।! 
समय उमरावगिर के खच के लिये अँगरेजों की रोर १००५) | 
मासिक मुकरर हुए और निरंदगिर के भाई कंचनगिर को + | 
रुपए मासिक BACT कर दिए गए। इनके मरने के MAL 
वंशजों को अँगरेजों की ओर से पेंशन दी गई | 
८--पैंगरेजों ने शमशेरबहादुर का चार लाख रुपयों की. 
देकर बाँदा को अपने अधिकार में कर लिया था। प्र, 
ही दिनों के बाद उसी वर्ष अर्थात्‌ विक्रम संवत १८६१ * 
बहादुर मर गया। शमशेरबहादुर के बाद उसके भाई $ 
अली घौर उसके लड़के अलीबहादुर को चार ma” 
मिली और ये सब लोग नवाब बाँदा कहलाते रहे । 
अभी तक इंदौर में मौजूद हैं, जिन्हें आजकल, पेंशन 
सालाना १३ हजार रुपए मिलते हैं । र 
--अलीबहादुर ने बुंदेलखंड के जिन र Ah 
घकार में कर लिया था वे सब अब ऑँगरेग 
में हो गए | Agar, दतिया और समथर के 
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ह. संब राजा अँगरेजों के अधीन हो गए। अँगरेजों ने इन राजाओं को 
३ पने rea राज्य का अधिकारी बना रहने दिया झर उन्हें gaz 
दीं। इन सनंदों को पाने पर ये सब सदा भ्रँगरेजो के भक्त बने रहे। 


अध्याय ३२ 
ATA से संधियाँ 

/ -अलौबहादुर और पेशवा से संधि हो गई थी। इससे 
£. इसके मरने पर अलीबहादुर का जीता हुआ सारा प्रदेश पेशवा के 
: प्रधिकार में आ गया। यह वि० Ho १८५० में कालिंजर की 
। पढ़ाई के समय मरा । इसके शमशेरबहाइुर और जुल्फिकारअली 
1 ये दो छड्के थे। पर इसको सृत्यु के समय शमशेरबहादुर 
' फा ही में था। 
1 ९-अंगरें और पेशवा से वि० सं० १८५.६ ( १-१-१८०२ ) 
/ सीन में संधि हुई थी पर इसके कुछ समय के उपरांत flo Ño 
TA ( सन्‌ १८०३ ) में बसीन की शर्तों में कुछ फेरफार कर पूना 
न संधि हुई । इस संधि से अँगरेजों को अन्यान्य लाभे के 
alabama ee 
; धिया भौर बरार के भोसले. कर 

दी दौर वे on सल्लो! पर चढ़ाई करने की घोषणा कर 
| Ss से यशवंतराव होल्कर पर भी चढ़ाई करने की 
1 ; ह ee ने सेंधिया की नौकरी छोड़कर भ्रलीबद्ादुर 
९ कि द गती कर लो घो। eters की इ 
| सी के यहाँ था पर मन ही मन अपना स्वतंत्र 
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राज्य जमाने की चिंता में लगा हुआ था । इसी समय ४. 
बुंदेलखंड के भीतर से सेना भेजने का प्रबंध किया | हिमत 
rae चाहता ही था। इसने बात की बात में E 
छोड़कर शाहपुर जाकर Bat से विक्रम संवत्‌ (५७. 
१८०३) में संधि कर ली | इस संधि से अँगरेजों ने इसे ग्न 
के लिये सेना रखने को २० लाख रुपए की जागीर ह 
बचन दिया और कुछ इलाका भी इसकी जागीर में क्ले 
इससे इसका राज्य इलाहाबाद से कालपी तक हो गया। | 
४--इस संधि के समय शमशेरबहादुर भी पूना से ग्रा | 
इसने भी अँगरेजें से मिलकर रहना उचित समका AR h 
१८६० ( १२-१-१८०४ ) में संधि कर ली | : 
चार लाख रुपए की जागीर दी और बाँदा रहने के लिये रि. 
समय कालपी भर जालीन गोविंद गंगाधर उर्फ नाना सा 
पास थे । अब होल्कर पर चढ़ाई करने के समय ie 
आड़े रानेवाले सिर्फ Seat के हितैषी राज्ञा ही रह ग! 
अंगरेजों ने पश्चिमी बुंदेलखंड के राजाओं से भी ae 
रास्ता साफ कर लेना उचित समभा । इसे समयं g 
छोटी बड़ी कुल ४३ रियासतें और anita! ©, 
` ( जालौन, झाँसी, जैतपुर, git, चिरगाँव, एरा; चे री 
जागीरें, ata, विजयराघेगढ़, शाहगढ़ और बानपुर) © 
राज्य में मिला ही गई', शेष अधिकारियों में से २ "3 
हुई हैं, बाकी लोगों को सनदें दी गई हैं । ‘a 
९--ग्रँगरेजो को पूना की संधि से बुंदेलखंड रि Aa र 
भर अलीबहादुर की सत्यु के पश्चात्‌ इन्होंने हित | 
शमशेरबहादुर से संधियाँ भो कर ली थीं। १६|| 
में रघुनाथराव नेवालकर के छोटे भाई शिव || 


a 
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- a) इनसे भी सं० १८६० विक्रमीय ( १८-११-१८०३ ) में 
५४ संधि हो गई | 
॥। ६--भाँसी के सूबेदार शिवराव भाऊ ने अगरेजें के साथ संधि 
। क्र जी थी । इस संधि के अनुसार ये AMNA के मित्र हो गए थे | 
' इसी समय कालपी के सूबेदार गोविंद गंगाधर भौर शिवराव भाऊ में 
“gaat हो गई। पर शिवराव भाऊ संधि के अनुसार अँगरेजों के 
" pad) इससे गोविंद गंगाधर और Iii भी अनबन सी 
| हो गई और ये ही अकेले इनके विरुद्ध रह गए। इसलिये इन्होंने 
| | KERETA साथ वि० Wo १८६३ (२३-१०-१८०६ ) में संधि 
, करली। इस संधि में अँगरेजों की ओर से जान बेली भ्र गोविंद 
| गंगाधर की ओर से भास्करराव अन्ना ने दस्तखत किए । इस संधि 
| की शर्ते निन्नलिखित थी-- 
‘i | (१) नाना साहब और ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार एक दूसरे 
| पे मित्रता का बर्ताव करे छर एक दूसरे के दुश्मनों को कभी 
सहायता न दे | 


(२) नाना साहब कालपी और रायपुर का इलाका हमेशा के 
लिये tara को दे। । 
(३) यदि अरँगरेजों का कोई अपराधी नाना साहब के राज्य 
भावे तो नाना साहब उसे अगरेजों के हवाले कर दें। 
(४) बेतवा नदी HGS का भाग और कौंच जिला नाना साहब 
अधिकार में रहे और इस प्रदेश में से जो अँगरेजी फौज निकले 
सहायता नाना साहब करे | 
| ~ साहब पर HARA का कोई दावा न रहे भौर कोई 
6 Weg शर्तों के सिवा Sater लोंग नाना साहब से न माँग । 
॥ tte (६) नाना साहब के विरुद्ध किसी भी शिकायत का फैसला 
` भगरेज़ न करें | 
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(७) पन्ना के AÙ का तीसरा भाग नाना साह; 
लेते रहें। उसमें ग्रँगरेज कुछ हस्तक्षेप न करे 
की खान का कोई भाग अँगरेजों के अधिकार में भा बहे} 
हीरो की आमदनी का तीसरा साग नाना साहब को Pri | 

(८) नाना साहब की जा निजी संपत्ति--अर्थात्‌ वर | 
या हवेलियाँ-कालपी और बनारस में हो उस a 
अधिकार न करें | 

(£) नाना साहब के बुंदेलखंड के राज्य-प्रबंध में Ina | | 
-क्षेप न करें । | 
उपयुक्त संधि के अनुसार जालान नाना साहब के y | 

` ७--अखरतराव रघुनाथराव पेशवा का लड़का था|! | 

बाजीराव बसीन से भाग गया तब होल्कर ने इसका भागा 
चित समभकर असृतराव को ही उत्तराधिकारी मान दिया! 
अँगरेजों को न भाया ध्रौर इन्होंने पूना पर चढ़ाई कर दी। | 
होल्कर का उद्योग निष्फल हो गया। झंत में Kai 
से संधि कर ली | इससे इसके घर इसकी संतान के WEN 
लिये ७ लाख रुपए की पेंशन नियत कर दी गई। शे 
“(बाँदा जिले में ) में रहना पसंद किया । इससे वते. 
रुपए की जागीर घौर भी दी गई। यह संवत १८८६ 1 
भर विनायकराव जागीर का अधिकारी gmi fear 
'मरने पर पेंशन बंद कर दो गई | | 
८--विनायकराव को जो पेंशन मिलती घी बह पै | 
ही गई थो। इधर इसने नारायणराव और माधवराव A 
'लिया था पर इन्हें पेंशन नं मिली | ये संवत १४१४ d 
विद्रोह में मिलत गए | इससे इनकी खानदानी जागीर र, 1 
गई और दोनों कैद कर लिए गए । नारायणराव वो ` | 


| 
i 
` 
i 


७. 71 AAI gas ° Ti Ghia «a: er} 
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1 र में हजारीबाग में मर गया पर माधवराव ने माफी साँग लो। इससे 
| ह बरती में रखकर पढ़ाया गया । यह संवत्‌ १८२३ में राज्या- 
। विकार करने के लायक हो गया था। इससे उसे तीस हजार 
gre वार्षिक पेंशन मिलने लगी | 


NEAT 


| em के पश्चात्‌ वि० Go १८३३ में इनके भाई 
| विक्रमाजीत राजा हुए । इस समय ओड़छा का राज्य नाममात्र को 
| था। यदि अँगरेज लोग न आ गए होते तो इनका राज्य मराठो ने 
४. ऐ लिया होता । राज्य की ऐसी हीनावस्था हो गई थी कि राज्ञा 
। के पास सिर्फ ५० जवान, १ हाथी और र घोड़े रह गए थे। तो 
भी राजा ने हिम्मत न हारी वरन्‌ अपने योग्य मंत्री जंगबहादुर की 
| स्वाह से अपने राज्य का बहुत सा इलाका मराठे! से ले लिया | 
a इसने वि० सं० १८४० में अपनी राजधानी टीकमगढ़ बनाई भौर 
॥ “प १८६६ ( २३-१२-१८१२ ) विक्रमीय में अँगरेजों से संधि की। 

| रस समय राजा ने बड़े गवे से कहा था कि हमारे पूर्वज सदां 
। कभी किसी की मातहती ( अधीनता ) स्वीकार नहीं 
bie ae Wo १८७४ में अपने कुँवर धर्मपाल को गद्दी 
T तचा ki a १८६१ में निस्संतान मरा । इससे फिर भी 

र तीत Ls की बागडोर अपने हाथ में लेनी TSH | 
SARA श्वर को मंजूर होता है। थे वृद्ध तो थे ही 
| सेभ का जजर हो गए | इससे शीघ्र ही मर गए। 
| सं: (पद मे a8 सह राजा हुए। यह ७ वष राज्य कर वि० 
of Karat Far | 


A १०. सिंह $ 
i राजा हुआ ah को सृत्यु के पश्चात्‌ इनका पुत्र सुजानसिंह 
a उ धर्मपाल की महिषी ef रानी ने आपत्ति की 


~ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


१४२ नागरीप्रचारिंणी पत्रिका 
- और गोद लेने का दावा किया। इससे रियासत के छे 
गए जिन्हें नया भरर पुराना राज्य कहने लगे ul 
हिस्सा पुराना राज्य कहाता था। इस झगड़े के सक्ष, 
सुजानसिंह भासी चले गए और वहाँ दो! वर्ष तकर d 
झेडळा आए पर इनके साथी पृथ्वीपुर में लड़ाई में ग्रा 
जिससे ये फिर भी झाँसी चले गए। सरकार ने राजा ते 
मृत्यु के पश्चात्‌ इनकी गद्दीनशीनी स्वीकार कर ad 

ही गद्दी पर बने रहे और लँइई रानी का दावा खारि बन 
गया किंतु ये छोटे थे इससे igs रानी ही प्रवंधकत कि 
गई। इनके कोई संतान नहीं हुई | इससे इनकी Tye 
देवीसिंह ने दावा किया परंतु सरकार ने उसका दावा खार. 
लैंडई रानी को हमीरसिंह को # वि० सं० १४११ में RE 
रज्ञा दे दी । इनके पिता मदनसिंह दिगोड़ा में रहते! |. 
बासी सुजानसिंह और हमीरसिंह इन दोनों का रार | 
न था; किंतु रानी की बुद्धिमानी से राज्य को किसी का ` 
क्षति न पहुँची । वि० सं० १४१४ को राज-विद्वाह | 
रानी ने sist का पक्ष समर्थन किया । र्ष र 
ग्वालियर से भागकर बानपुर से टीकमगढ़ वापिस आ” | 
ने अपने गुरु प्रेमनारायण की सम्मति से KU , 
किया और झाँसी ated के समय नत्येखाँ वजीर ने ait 
अंगरेजों की सहायता की Rro Ho १६१६ मॅ 


an टर कॉ 


सिंह, भगवंतसिंह, रतनसिंह, खुमानसिंह masa 


सिंह, हमीरसिह | 


भी गोद लेने की सनद मिली | महारानी लँडई राती | 
में मरी | A 
` ® ये हरदौळ की दसवीं पीढ़ी में थे । हरदी, प्‌ 
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दतिया 


| ११--बसीन की संधि के पूर्वे दतिया राज्य मराठों के अधीन 
Tai यहाँ के राजा पारीछत मराठों के ,आश्रित थे किंतु 
“| fio Ho १८४४ ( १--१--१८०२ ) में बसीन नामक स्थान पर 
, जा संधि हुई थी उसके अनुसार दतिया का राज्य अँगरेजों के झधि- 
| कार में हो गया | इससे यहाँ के राजा पारीछत ने वि० सं० १८६१ 
॥ ((४--३--१८०४ ) में अँगरेजों के साथ संधि की। यह संधि 
O बुंजनधाद पर हुई थी। इसमें सरकार की ओर से कप्तान बेली 
साहब ने दस्तखत किए थे | 
| १२-दतिया के राजा पारीछत ओड्ळे के महाराजा वीरसिंह- 
| पके वंशज हैं। ये वि० सं० १८८६ में मरे किन्तु इन्होंने 
el अपनी सृत्यु के पूर्व ही विजयबहाइुर को गोद ले लिया था | इसकी 
सना भी उन्होंने अँगरेज सरकार को दे दी थी जिसकी मंजूरी भी 
ग | a a te o के दीवान मर्देनसिंह ने इस गोद का 
A L न मंजूरी ता सरकार ने पहले ही दे दीथी। 
: Cue Ta गया | इसके बाद मर्दनसिंह ने 
3 एर से बड़ोनी जागीर की अलग सनद चाही परंतु यह 
. 3 | रोजा विजयबहादुर fie Go १४१४ में मरे | 
१८६६ में गही पर बैठे थे | न 


a Taat 

| गही Fo सं० १७९० में, दतिया के राजा इंद्रजीत के समय, 
4 ने जीत की फेगड़ा हुआ था। उस समय नन्हेशाह गूजर 
६ मद्‌ सिंह को सहायता की थी। इसके उपलच में इसके 
(tata ग, समथर के किले की किलेदारी श्रौर राजधर की 
१३ पीछे से इसके पुत्र देवीसिंह को ५ गाँवों की 


4 
8 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


१४४ नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


जागीर भी दी गई। इस समय सरहटों की चढ़ाइयां गा 
: | 

गई थों। इससे समथर का किलेदार स्वतंत्र बन बैठा। | 
१४--अँगरेजी राजसत्ता स्थापित होने के समय राजा ह 
सिंह ने अँगरेजां से संधि करना चाहा। इससे « Ti 
एक इकरारनामा अँगरेजें को लिख दिया परंतु वि० सं. |; 
तक कुछ भी न-हुआ। अंत में वि० Mo १८७४ (२५-११.१५। 
में संधि हा गई | 
१५--राजा रनजीतसिंह वि० Mo १८८४ (११-७-(८७ 
at) पर न तो इनके ही पुत्र था और न इनके दोनों भाई TE 
An विजयसिंह के ही लड़के हुए थे। इससे Uti 
मरने पर इनके चचेरे भाई हिंदूपत राजा हुए। «adik 
भी दिमाग खराब हो गया था। इससे इनकी रानी ही ए 
प्रबंध करती रही । इनके चतुरसिंह और अज्जुनसिंह गा 
दो लड़के हुए । 


पञ्चा 


१६--पन्ना में इस समय राजा किशोरसिंह का रा ‘ 
बाँदा के नवाब की हार के पश्चात्‌ पन्ना राज्य YR i 
हो गया । इससे इन्होंने राजा किशोरसिंह को विश & "| 
- ( १४-५-१८०७) में पहली सनद दी । पर सर्ग 
समय राजा किशोरसिंह स्वतः न जा सके । eer र 
से अपने मंत्री राजधर गंगासिंह को भेजा | A 
१७--वि० सं० १८६४ की सनद लेने के वि (| 
किशोरसिंह की तरफ से उनका मंत्री राजधर TM , 
यह बड़ा ही चाल्ाक और स्वार्थी था । इसने मौका... a $ 
की सरकार को धोखा दे कर पबई और खटोला नाम i 
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| „ने ताम करा लिए और उनकी सनद भी ले ली । पीछे से इस 
| दत की खबर महाराज को लगी । तब वे स्वतः गए धर कंपनी की 
ह| परकार को दूसरा इकरारनामा लिखा । इससे उन्हें चि० सं० 
१८६८ ( २९-३-१८१ १ ) में पूरे राज्य की दूसरी सनद मिली | 
१८-राजा किशोरसिंह अँगरेजों के बड़े भित्र रहे बे 
सदा इन्हें सहायता देते रहे । परंतु उनका प्रबंध अच्छा न था। 
इससे ÄRA ने राउ्य-प्रवंध करने के लिये छतरपुर के. राजा Fax 
| रतापसिंह'को ४ वर्ष के लिये नियत किया था | परंतु यह बीच ही 
६) में mam कर दिया गया। किशोरसिंह वि० सं० १८४१ में मरे 
| धरोर उनके पुत्र हरवंशराय राजा हुए | 
१5-हरवंशराय के कोई संतान न थी। ये संवत्‌ १४०६ 
i : Tg को Rar । इससे इनके भाई नुपतिसिंह राज्य के 
| “a हुए । परतु पन्ना राज्य में सती की प्रथा अब तक बंद न 
2 ea बतलाकर अगरेजां ने राजा नूपतिसिं् का 
! TN न किया | अत में राजा ने बाध्य होकर अपने 
a की प्र्या बंद करने की घोषणा कर दी | 
‘en १४१४ सें राजा नृपतिसिंह ने AMRA की बहुत 
रपा । इससे इन्हें गोद लेने की सनद दी गई भौर बहुमूल्य 
¬ २०००० हजार रुपए नगद दिए गए । किंतु 
AR गडे में इन्होंने सरकारी हुक्म की अवद्देशना 
` „~ अषा ध्यान इकरारनामे की झे संवत 
। १ Riera, ना एर दिलाया गया । संवत 
/ को जदारी के अख्तियार मिले और संवत्‌ १४२६ में महेंद्र 
दी गई । ये विक्रम » ~ 8 
“UAT १६२७ में स्वग AT सिधारे | 
it WAS 
/ भौर प्र र नेजब राजा बखतसिंह को हरा दिया 
* ए अधिकार कर लिया तब वे उसी के यहां नौकर 
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हो गए | वि० सं० १८६० में जब TART ने Rah 
अपना अधिकार जमाया तब इन्हाने राजा बखतसिंह क्ष 1 
गैहरशाही रुपए प्रतिमास देना नियत कर दिया। पर ह 
Pro सं० १८६४ ( ८-६-१८०७ ) में राजा बखतसिंह ने, 
गढ़ रियासत का कुळ भाग दिया और उस पर राज्य Fis 
भी दे दी किंतु जा गाहरशाही ३०००) रुपए राजा aay, 
प्रतिमोस मिलते थे वे बंद कर दिए गए | | 
२२--अजयगढ़ रियासत का जो भाग शेष था सोह 
Sen किलेदार दबा बैठा। इससे Ha सरा? 
भी राजा माना। इसके पलटे में लछमन KK 
सरकार को ४०००) रुपए प्रतिवर्ष कर देने की प्रतिज्ञा वी 
वर्षे के बाद राजा बखतसिंह AT अजयगढ का किला वाप" 
का करार किया। यह बड़े ही see स्वभाव का था| | 
भ्रंगरेज लोग नाराज हा गए | फलतः इसे जा ३०००] र 
पशन मिलती थी वह fro Wo १८६६ (१३-२-१८०९)* 
दी गई झार इसका राज्य छीनकर राजा aafia की '| 
गया। कर्नेल मार्टिन ने इसे युद्ध में हराया aT 
२३--बखतसिंह सं० १८८४ (२१-६-१८३५) १ 

बाद उनके ज्येष्ठ पुत्र माधवसिंह गही पर बैठे | 
१६०६ में परलोक सिधारे और इनके भाई म 
बैठे यपि इन्हें गद्दी न देने का प्रश्न उठा पर इन्दी * 
हुआ | ये वि० Bo १४१० GS 
इससे इनका पुन्न विजयसिंह राजा हुआ किंतु बर 
राज्य कर वि० Ho १४१२ (२२-८ -१८५५) a ri 
२४--इसके मरने पर इसकी मा ने TATA i 
चाही पर कंपनी की सरकार ने रनजोरसिंद को 


al} 
fe 
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| वासी राजा बखतसिंह के कुटुंब के किसी अन्य व्यक्ति का पता 
d दाकर गोद लेने की तजवीजञ की । इतने में विद्रोह हो गया और 
दै! एरजंदअली नाम के एक विद्रोही ने महीपतिसिंह के पुत्र लोकपाल- 
9 तिंह को गद्दी पर बैठा दिया । 

२५--राजा महीपतिसिंह की विधवा रानी सरकार के पक्ष में 
बनी रही। इससे अगरेजों ने उसे Caseig को ही गोद लेकर 
गद्दी पर विठाने की इजाजत दे दी । उस समय ये छोटे थे। अतः 
ह राज्य-प्रबंध रानी ही करती रही । यह विक्रम-संवत्‌ १५२४५ में पर- 
i लोकवासिनी हुई । 


चरण्यास 


| KSNR के राजा जगतराज ने अपने तीसरे कुमार 
TRAE को अपना उत्तराधिकारी बनाया था, पर यह राजा 
e की सृत्यु a qa ही सर गया । इससे राजा जगतराज 
| डा a 2 Wo १८१४ में कीरतसिंह के पुत्र गुमानसिंह ने 
a eae हर पर इनके चचा पहाडसिंह्द ने विरोध किया। 
पचे Ae और खुमानसिंह दोनों आई चरखारी भाग आए 
रब ने गुम में रहने लगे। पीछे से विक्रम-संवत्‌ १८२१ में 
ine oa को बाँदा और खुमानसिंह को चरखारी दे 
3 खारी की आमदनी & लाख रुपए थी | खुमान- 

| 5. १८३ सें मरा | : 
1 Tr Se के मरने पर विक्रमाजीत उर्फ विज्ञय- 
wy ire oe इनसे और इनके चचेरे भाई बाँदा के राजा 
tng भाग ia 
TR सं : Ss अलीबहाइर ने हिम्मतबहादुर के 
ड पर चढ़ाई की तब ये उससे. 
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मिल गए और चरखारी की चढ़ाई में उसके साथ गए। ३ 
इन्होने वि० Ho १८४५ में एक इकरारनामा अली | 
दिया और इसने इन्हें चरखारी की सनद दे दी | इस सम 
grace चार लाख रुपए AT | ी 
२८--विक्रम-संवत्‌ १८६० में राजा विजयबहादुर ने कर 
सरकार से संधि कर ली । परंतु इस समय राज्ञाः x 
और अजयगढ़ तथा छतरपुर राज्य के वीच सरहदी anal 
थे । इसलिये कंपनी की सरकार ने वि० सं० १८६१ में फ़ 
राजा सनद दी । परंतु इन सब झगड़ों का निपटारा हे! 
वि० Wo १८६८ में दूसरी सनद दे दी । यह वि० HE 
( नवंबर सन्‌ १८२६ ) में मरा | | 
२४-इसके ईश्वरीसिंह, पूरनमल,गोाविंददास, रंनजीतसिह 
८ लड़के थे। पर राजा विक्रमाजीत ( विज्ञयबहादुर) j 
पर रनजीतसिंह का लड़का रतनसिंह राजा हुआ। दीप 
दास और रनजीतसिंह भी fro सं० १८७४ में मर चुके ये 
रतनसिंह को राजगद्दी मिल गई थी पर राज्यारो 
कई झगड़े खड़े हुए। इससे रतनसिंह को इन सबके मर 
का प्रबंध करना TST | | 
३०--विक्रम-संवत्‌ १४१४ में यह प्रभ उठा किरा { 
की मृत्यु के पश्चात्‌ चरखारी की रियासत क्यों न जवत कु d | 
परंतु सनदों और राज्यारोहण के झगड़ों की काररवाईयों 
हुआ कि राज्य वंशपरंपरागत दिया गया था | 
गया वरन्‌ यह तजवीज हुई कि राजकुमार उत्तराधिकार : 
जेतपुर sat 
११--जेतपुर की जागीर प छत्रसाल नशा ; 
के पुत्र केसरीसिंह के पास थी | इन्हें अँगरेजों १ | 
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a ३ सनद दी । इनके मरने पर इनके IA पारीछृत को राज्य दिया 

५ गया पर इसने पीछे से विद्रोह किया । इससे बि० Ho १८६ में 

सनद जब्त कर दीवान खेतसिंह को जागीर दे दी गई। यह वि० 

do १९०६ में निस्संतान मरा । इससे कंपनी की सरकार ने जैत- 
क पुर राज्य अपने राज्य में मिल्ला लिया । 
| TATA 

३२--ऐसा कथानक है कि बिजावर ग्राम विजयसिंह नाम 

के एक गोंड सरदार ने बसाया था। यह गढ़ामंडला के राजा 


¦ कानौकर था। उस समय इस इलाके पर गोंड़ों का ही राज्य 


घा। इन लोगों से महाराज छत्रसाल ने जीता था। पीछे से यह 
जगवराज के हिस्से में आया । वि० सं० १८२६ में शुमानसिंह ने 
इसे ग्रपने चचा वीरसिंहदेव को! दे दिया । इस समय गुमानसिंह 
wa के राजा थे। वीरसिंहदेव विक्रम-संवत्‌ १८५० में 
THE के साथ चरखारी के पास युद्ध में मारे गए। तब 
हित्मतबहादुर ने इसके लड़के केसरीसिंह का पक्ष लिया और वि० 
£ ० (८४६ में उसे अलीबहादुर से सनद दिल्ववाई। बि० सं० 
| oi ज अंगरेजी राजसत्ता स्थापित होने लगी तब राजा 
I a भार चरखारी तथा छतरपुर राज्य RAT सरहदी झगड़े 
@ । इससे केसरीसिंह का इन amet के निपटारे तक 
| koam यह चिक्रम-संवत्‌ १८६७ में मरा और इसका 
| दे गही परं बेठा। इस समय भगड़ों का फैसला हो 
m इसलिये वि० सं० -३-१८११ ) में इसे 
| Weak, इ १८६८ ( २७-३-१८१ 
केक अपने नाम'का सिक्का चलवाया | यह २२ वष 
i _ स० १८६० (१७-१२-१३३३) में निस्संतान मरा | 
P iir à कोई लड़का ता था नहीं; इससे विधवा रानी ने 
$ aa लठ्मनसिंह को गाद लिया । यह fio qo 
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१७०४ में सरा और इसका लड़का आलुप्रतापसिंह राज 
इसने राजविद्रोह् के समय सरकार को बहुत मदद दी थी। _ 
इसे बहुमूल्य सिरोपाव और वंशपरंपरागत ११ तोपों को am 
गई । पश्चात्‌ वि० Ho १६१ में गोद लेने की सनद गौ 
इसे वि० Mo १४२३ में महाराजा की पदवी दी गई और कः 
सं० १६२४ में फौजदारी के अपराधों के फैसले करने Sahay 
विभूषित किया गया है । इसका राज्य-प्रबंध प्रशंसनीय नू! 
भी सरकार ने महाराजा की पदवी, जो वि० सं० १४२३ में fig 
वि० Ho १४३४ सें वंशपरंपरागत सवाई महाराजा की कर; 
इन सब कारणों से इसका खर्च अधिक बढ़ गया। इससे पि 
१४५४ में सरकार की ओर से प्रबंधक नियत कर दिया गया | 
प्रतापसिंह के कोई लड़का न था । इससे इसने AKu 
राजा के पुत्र सामंतसिंह को वि० Mo १७५४ में गोद हिया।| 
fro Ho १६५६ में सवाई महाराजा भालुप्रतापसिंह के पर j 
होने पर गद्दी पर बैठा । इस समय लखनगवाँ के ठाकुरों ग 
किया था । परंतु यह सरकार की मंजूरी से गोद लिया m 
इससे इन लोगों की कुळ न चली | 


ळतरपुर 


| ३४--अठारहवी शताब्दी के अन्त में डवर सो 
ने छतरपुर की रियासत कायम कर ली । पूर्वे में यह हे | 
किशोरसिंह के प्रपितामह महाराजा हिंदूपत के र्दी | 
हिंदृपत वि० Go १८३४ में at और इनके 3 || 
को रियासत छोड़कर राजनगर में रहना पड़ा। © eat न 
दीरासिंह राजा हुआ पर यह बहुत ही छोटा था | इससे 4 7 


ee al 
प्रबंध कुवर सोनेशाह करता रहा । पर यह बत al 
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इसने यह मौका हाथ से न जाने दिया और fo सं० १८४२ 
® gama लिये एक अलंग जागीर कायम कर ली । बल्कि मराठों की : 
गः हाई के समय इसने कुळ और भी इलाका उसमें मिज्ञा लिया | 
३१--इस समय इसका दबदबा सारे बुंदेलखंड में जमा हुआ 
। at] इससे अँगरेजों ने भी कई राजनैतिक कारणों से इसे अपने हाथ 
भि में कर लेना उचित समझा और बि० सं० १८६३ ( ५-६-१८०६ ) 
! में इसे सनद दे दी । इस समय इसके पास १५१ गाँव खालसा और 
| (१४३ गाँव नानकार, पदारख ओर सेवा चाकरी के थे । परंतु छतर- 
(१. पुर खास धौर चारों थाने, जिन पर अलीबहादुर के समय भी इसी 
| का अधिकार था तथा मऊ मार सालट इसने अलीबहादुर की स्यु 
' के बाद दवा लिए थे, Stat ने ले लिए और उनके बदले में Fax 
' सोनेशाह को १७०००) रुपए वार्षिक का खिराज, जा. अज्लीबद्दादुर 
॥ भो दिया जाता था, सरकार ने छोड़ दिया । 
im १६--वि० सं» १४२२ में सरकारी सेना हटा लेने पर सोने- 
शाह को मऊ और उसके लड़के प्रतापसिंह का छतरपुर दे दिया 
गया | Sax सानेशाह ने Rai में रिया 
भने चं प स द ने विक्रम-संबत्‌ १८६ में अपनी रियासत 
पुत्रों में बाँट दो परंतु Sle लड़के ने समान भाग साँगा | 


का ड 
सब संत्र = हिस्सा छोटा हो गया। इस बँटवारे से ये 


ath, VARANASL 


aX = 
सिंहका ही oe किस्म की गड़बड़ हुई ता सरकार ग्रताप- = 
—. शाह ८ । सोनेशाह वि० Ho १८७२ में मरे | OE 
॥ पत शोर ae की इतयु के पश्चात्‌ हिम्मतसिंह, पिरथीसिंह, ई 
| धरर न्हे RIR राजा प्रतापसिंह के अधीन कर दिए गए 3 


Sree जागीरे दी गई' fro सं० १८७३ ( २८- 


Acc. 1५०, 72, 5, LO 


Jangamw di M 
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७-१८१६ ) में सबने मिलकर सरकार को एक R 
- जिसकी सनद राजा प्रतापसिंह को संबत्‌ १८७४ tie 
में मिल्ी। इस समय पुराने बँटवारे में भी कुळ परिवर्तन fits 
इस परिवर्तन से कढ़निया और देवराय का किला ते राज x 
सिंह को मिला ate राजगढ़ तथा तिलोहवा बखतसिंह ने पा]; 
पिरथीसिंद्द के पास एक भी अच्छा स्थान न था। इससे कर 
ने राजगढ़ पिरथीसिंह को देकर उसके बदले में छ: गांव हेन 
३८--हिम्मतसिंह, पिरथीसिंह और हिंदूपत को झु 
पश्चात्‌ इनकी जागीरें छतरपुर राज्य में मिला दी गई श्राह 
सिंह ने भी अपनी जागीर राजा प्रतापसिंह को देकर उससे! 
रुपए मासिक लेना मंजूर कर लिया! बखतसिंह की बा 
बिलहरी के दीक्षित घराने की माफी के ३ गाँव भी थे। शा 
को राजा प्रतापसिंह ने निकालना चाहा। परंतु यह गा 
के राजा हिंदूपत ने इस घराने को दी थी । इससे aman 
ने ऐसा करना मंजूर न किया । क्योंकि ऐसा करना सरा | 
के विरुद्ध था। यद्यपि माफीदार aad परंतु उन्हें गण | 
हर बात की मंजूरी रियासत से लेनी पड़ती 2 | : 
३८--राजा प्रतापसिंह को वि० Ao १८८४ (Ge 

में राजाबहादुर की पदवी दी गई । इन्होंने विर " 
जगतराज को गोद लेना चाहा । यह बखतसिंदै के af 
नियमानुसार इन्हें अपने च्येष्ठ आता पिरथीसिंह के ह 
शाह को गोद लेना चाहिए था किंतु इन्होंने अपने E : 
के पश्चात अपने दोनों भाइयें को लेकर रा" | 
इससे इनके अधिकार जब्त कर लिए गए थे | sa 
४०--जगतराज को गोद लेने के संबंध में ot | 
बिज्ञावर, पन्ना, अजयगढ़, दतिया AN शाहगई | र 


au 
“A 


बुंदेलखंड का संक्षिप्त इतिहास २०३ 
सम्मति ली गई थी। इन सब लोगों ने बुंदेलखंड को प्रचलित प्रथा 
के अनुसार जगतराज का गोद लिया जाना उचित बतलाया परंतु 
करट ग्राफ डाइरेक्‍्टसे' ने ऐसे प्रश्नों पर सम्मति लेना नामंजूर कर 
दिया। राजा प्रतापसिंह गोद-संबंधी प्रश्‍न का निपटारा होने के ud 
ही विश Ho १४११ (१४-५-१८५४) मे सर गए। कोर्ट आफ 
हाइरेक्ट्स ने यहाँ के राजाओं की सम्मतियों की अवहेलना ते कर 
ही दी थी, अब wea यह निर्णय किया कि सेनेशाह को वि० सं० 
१८०६ में हीनहयाती सनद दी गई थी और वि० सं० १८७४ की 
सनद में सिफ प्रतापसिंह के पुत्रों को ही गद्दी के हक थे पर प्रताप- 
सिंह के कोई लड़का नहीं हुआ इससे गोद लेकर गद्दी देना अनु. 
चित है। परंतु यह राजकुटुंब सदा से खामिभक्त रहा है और 
राजा प्रतापसिंह का राज्य-प्रबंध भी अच्छा था। अंत में कंपनी की 
सरकार ने इन सब बातों का विचारकर जगतराज का गोद लिया 
जाना मंजूर कर लिया । पर ये छोटे थे इससे राज्यप्रबंध राजा 
अरवापसिंह की विधवा रानी करती रही। Be flo Ho १८११ 
(९६१८९४ ) में दूसरी सनद दी गई | 
कर म राजा प्रतापसिंह को विधवा रानी ही रियासत का प्रबंध 

दै पर पीछे से वि० Ho १.३२० में उससे अधिकार ले लिए 

ter _ की ae से एक प्रबंधक नियत किया गया | 
५ परसो साल 1 वि० सं० १४२८ में राज्याधिकार मिले । पर 
AR ये डर "र गया। इससे राजा विश्वनाथसिंह को गद्दी दी 
3 समय सिफ १४ सहीने के थे। 


कालिजर 


११ : 
TG भना के राजा सरमेद्सिंह के समय में कालिंजर से 
दार थे। पीछे से ये यहाँ के स्वतंत्र राजा 
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बन बैठे । इस समय इन्होंने इसे दस वर्ष तक ताप; 
अधिकार में रखा। इसी समय संवत्‌ १८५७ में Falter : 
इस पर चढ़ाई की और वह यहीं सर गया | a 
` ५२--श्रॅगरेजी राजसत्ता स्थापित होने के समय ii 
किले में रामकिसुन चौबे के लड़के (बलदेव, दरियावतिह m 
गेविंददास, गंगाधरं, नवलकिशोर, सालिगराम ara, 
रहते थे। इनमें से बलदेव की Bey हो गई थी ax दरि 
किलेदारी करते थे। इन्होंने भी अँगरेजां से संधि करना aa 
Qt राजाओं के समान ही हक साँगे । परंतु ऐसा हेता 
नथा। Sta लोग तरेघाट में भी शांति रखना चाहो । 
इससे चौबे कुटुंब की ओर से दरियावलिंह को सनद दी गई। E 
समय इन्होने AIT भी कुछ मामो का दावा किया था। was 
गाँव अजयगढ़ के किलेदार के पास थे, इससे न fra सके! 
४३--यद्यपि दरियावसिंह ने अँगरेजों से सुलह कर हो 

इसे सनद भी मिल गई थी, पर यह गुप्त रूप Ra 
सहारा दिया करता था। इससे अँगरेजों ने इसके पास से हि 
लेना ही उत्त समझा । पर ये ऐसा करने पर राजी न TF 
वि सं० १८६४ ( जनवरी सनू १८१२ ) में चढ़ाई कर दी 
कुछ लाभ न हुआ । पीछे से दरियावसिंह ने उतनी दी गरा 
दूसरा इल्लाका ले लेने की Ta पर झात्मसमर्पैण कर AM | 
समय चोबे कुटुंब में घरेलू झगड़े मचे हुए थे। इससे at 
प्र्येक व्यक्ति को तथा चौबे कुटुंब के ada राव गोपा | 
अलग अलग सनदे देना उचित MAA गया | i 
,४४-इप बॅटवारे के समय गोविंददास aK all 
स्वगंबास हो गया था | इससे इनकी ओर से TAT (|| 
प्रसाद ) Ric गयाप्रसाद उपस्थित हुए। ऐसे दी 
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हत्रसाल की मा और भरतजू की खी इन दा विधवाओं का अधिकार 
a) इन दोनों ने अपने अपने हिस्से में पोकरप्रसाद और गया- 
प्रसाद के हिस्से क्रमानुसार भिला दिए पर पोळे से नवलकिशोर 
और भरतजू की विधवा में झगड़ा हो गया | इससे वि० सं० १८७४ 
में इन दोनों के हिस्से भी cra अलग कर दिए गए और दोनों को 
सनदे' भी अलग अलग दे दी गई | 
भरतजू की विधवा वि० Ho १८४३ में सर गई। इससे इस बंश 
की प्रचलित प्रथा के अनुसार इसका हिस्सा और छत्रसाल की सा 
“ग्रेरी” का हिस्सा भी दूसरे दूसरे हिस्सों में मिला दिए गए | 
४१--पोकर प्रसाद का लड़का बिसेनप्रसाद ( विष्णुप्रसाद ) 
पुरवा जागीर का मालिक था। यह वि० Ho १७१२ में एक कत्ल 
के मामले में शामिल था | इससे इसकी जागीर जब्त कर ली गई | 
पा के मरने पर जगरनाथ ( जगन्नाथ ) को ज्ञागीर 
ag वि० Ho १४०० में मर गया | इससे इसको विधवा 
S दुणैया अधिकारिणी हुई । इसके कोई पुत्र न था । अतः 
ama an ae चाहा | परंतु हिस्सेदारें ने यह 
‘eae ae Hes ic चौबे के वंश में से नहीं है | किंतु 
3 प्रथा के अनुसार अँगरेजों ने उसका 
1 लेकिन हुक्म होने के पूर्व ही वंशगोपाल मर 
| नन्ही दुलैया भो वि० < 
ह a ce To १६२१ ( जनवरी सन्‌ १८६४ ) 
arte, ee अपने मरने के पूर्व ही बंशगोपाल के 
ना संचद्‌ को कक की वसीयत की थी लेकिन ऐसा 
सोत का हि विरुद्धथा | इससे यह नामंजूर कर दिया 
` वा इस तरह रा सा भी दूसरे दूसरे हिस्सों में मिला दिया 
ni = Tg चौबे की जागीर के अब < हिस्से TE 
चार ( पालदेव, तराँव, पहरा और मसौदा ) 
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ते चौबे वंश में हैं और पाँचवों जागीर कामता-रजोला y 
राव गापाहलाल वकील के वंश में है । 
पालदेव 
४७--पालदेव की जागीर चौबे दरियाबसिंह को षिः 
१८६४ में मिली थी । दरियावसिंह के मरने पर उसका फुर 
राम और इसके पीछे वि० सं० १८८७ में इसका लड़का रक्त 
जागीर का मालिक हुआ । पर इसके कोई संतान age 
इसके मरने पर इसके चचा शिवप्रसाद को ही जागीर दे हीह 
यह fio Go १४२२ में मरा । इसके पीछे इसका हा 
मुकुंदसिंह मालिक हुआ । यह fio सं० १८३१ में निससंतार ह 
इससे इसका भाई अनिरुद्धसिंह गद्दी पर बेठा और इसके ए 
जगतराज को जागीर दी गई। इनके गोविंदप्रंसाद भरर तौ 
सिंह ये दो लड़के हुए थे किंतु गोविंदप्रसाद का aa 
है। जागीरदार को रावबहादुर का खिताब है। जागीर की ४ 
दनी २६०००) रुपए È | 


ata a 

४८--गयाप्रसाद के हिस्से में तराँव भ्राया था | SN 

पर वि» Go १८६७ में कामताप्रसाद ने जागीर al T । 
प्रसाद का लड़का था। यह भी वि० Ho १४१२ 

सिधारा। तब इसका लड़का रामचंद्र अधिकारी S 1 

fio Ho १८२ में सरा । तब इसके लड़के चतुम , | 

मिली । यह fio Go १,४५१ में परलोकवासी ही! ` | ॥ 

गोपाल को जागीर दी गई | A 

Natar at 

४६--रामकिसुन चौबे के एक लड़के का aa | 

इसका हिस्सा इसके भाई तीर्थप्रसाद को मिला था। | 


al ° 
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१ & मरने पर अचलजू ने जागीर पाई । यह MARAK का लड़का 
Log) यद्यपि do छत्रसाल को, जा जागीरदार हैं, १८४२ में जागीर 
मिली थी पर उस समय ये छोटे थे, इससे इन्हें वि० सं० १४६० में 
Rel que का प्रबंध सौंपा गया था | 
| चोबेपुर-पहरा 
५०--सालिगराम चौबे रामकिसुन चौबे जागीरदार के पुत्र थे | 
RE इन्हें वि० सं० १८६६ में जागीर दी गई थी । सालिगरामजी ने 
[४ अपने जीते-जी अपनी जागीर अपने तीनों पुत्रों में बराबर बराबर बाँट 
क्ल देनेका विचार किया था परंतु सरकार ने ऐसा करना मंजूर न 
किया। ये वि० Wo १५०० में मरे। इससे रामप्रसाद चौबे 
फ, के Wy पुत्र को जागीर दी गई। इनकी wy होने पर इनका 
i भतीजा मकसूदनप्रसाद तरावँ जागीर से गोद में लिया गया | 
| इन्हे सिपाही-विद्रोह के समय सरकार को अच्छी सहायता पहुँचाई 
E a Ss रावबहादुर की पद्बी दी गई। इनके भी पुत्र न 
a -= सं० १६२५ में राधाचरणजी गोद लिए गए | 
कर बा Haa इससे ११ व के पश्चात्‌ वि० Ho १४३६ में 
| कार दिए गए | 
Tea कासता-रजाला | 
4 चरने गीर क सय ५० दरियावसिंह चौबे को कंपनी की सर- 
| nga AI उस समय राव गोपाललाल इस HEA के 
| एषते ga भी वि० Go १८६४ में जागीर दी गई | 
A नागीरदार Mo १६३० में राव भारतप्रसाद गोपाललाल 
हृ Re &, se । आजकल राव रामप्रसाद जागीरदार है | 
8 = aS सें जागीर frat थी । ये जाति के कायस्थ 
d Wore क ne ae कहाती है । राव रामप्रसाद 
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gT | 

पू२--पन्ना के राजा हिंदूपत ने वेनी हजूरी को वि. 

में मैहर की जागीर दी थी पर ये राजा अनिरुद्धसिंह ३ 
स्वतंत्र हो गए । बेनी हजूरी के पितामह ठाकुर dain 
छत्रसाल के यहाँ नौकर थे। कहते हैं कि ठाकुर hi 
के पूर्वज अलवर की ओर से आए थे) id 
नौकर हुए। इससे यहाँ के राजा ने इन्हें कुछ जमीन दोष. 
कछवाहे राजपूत हैं। l 
५३--बेनी हजूरी के मरने पर राजधर राजा हुम्रा। | 

. और अलीबहादुर से युद्ध हुआ था । इस युद्ध में राजधर हा 
अँगरेजी राजसत्ता स्थापित होने पर राजधर के भाई Gia 
वि० Yo १८६३ ( १८-११-१८०६ ) में सनद fret थो 7 
से इसमें कुछ परिवर्तन किया war; इससे वि० ék 

( १८-३-१८१४ ) में दूसरी सनद दी गई | | 
५४--बि० tic १८८३ में इसके मरने पर राज्य के दे कि 

गए। मैहर ते बिसुनसिंह के पास रहा और TAT 
छोटे भाई प्रयागदास को मिला । परंतु प्रयागदास के एक 
प्रसाद ने सिपाही-विद्रोह के समय राजविद्रोह किया | 
सं० १७१५ में विजयराघवगढ़ का राज्य सरकार ने जब्त 
४५--वि० Fo १८८३ में मैहर में बिसुनसिंद॑ a 
इनका प्रबंध अच्छा न था जिससे इन पर कजे हों क 
fro सं० १८७६ में यहाँ सरकारी प्रबंध रखा गया। | 
१८६७ में मरे और इनका लड़का मोइनप्रसाद राजा | 
सिफ दो वर्ष राज्य किया । इसके मरने पर वि० ९? , | 
रघुवीरसिंह राजा हुए पर ये छोटे थे। इससे इन्हे Ta di 
में राज्याधिकार मिले । इनका प्रबंध अच्छा था | 2 


Sean * TAR CAE IE > oa 
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| ६० १७२६ में खानदानी राजा की पदवी दी गई । इन्हें वि» ह. 
१४३४ में.जो < तोपा को सलामी मिली थी वह एक ay के 


में वंशपरं बा 
, ह वि० सं० १७३५ में वंशपरंपरागत कर दी गई | द्‌ 


गोरिहार का हाल 


Al KAA के राजा गुसानसिंह के सभय पं० राजाराम 
i, तिवारी भूरागढ़ के किलेदार थे ; इनके प्रपितामह पं० विद्यापति 
| तिवारी मुरा में रहते थे। यह ग्राम चरखारी रियासत में है। 
| राजारामजी पीछे से राजा गुमानसिंह से बिगड़ खड़े हुए और धीरे 
ह. पोरे संत्र हो गए। AARET ने इन पर भी चढ़ाई की पर 
a TET) इन्होंने बड़ी बहादुरी से उसका सामना किया । 
: पोढे से ये लूट-मार करने लगे | इससे अशांति छा गई। 
| — के राजा और अँगरेजो से संधि हो गई थी। 
| a SIR तिवारी को दबाकर शांति रखना राजा का 
; Ni था पर ऐसा करना उसकी शक्ति के बाहर था | इस- 
; टु को सरकार ने इन्हें पकड़ने के लिये. ३००००) हजार 
| “ata ne 7 किया परंतु इस घोषणा के पूर्व ही इन्होंने 
ह कवा जागीर सिलने की शते पर आत्म- 
गई Pia अपनी इन्हे भी वि० सं० १८६४ में सनद दी 
|. (६ 5 ~^ राजधानी गौरिहार नियत की | 
ये वि० Ño १.६०३ (ज 
पर नवरी सन्‌ १८४६) में मरे और 
| “3 राजधर रुद्रसिंह को गही दी गई । 
भाग किया घोर १६१४ में सिपाही-विद्रोह के समय बहुत अच्छा 
4 कई Sat की 
सिए को ta जान बचाई। इससे इन्हें १००००) 
8 में इन्हे भी os की पदवी दी गई और वि० सं० 
१३ ज्य राजाओं के समान गोद लेने की सनद 
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मिली । इनके पश्चात्‌ To श्यामलेप्रसादजी जागीरदार हु | 
कल Yo प्रतिपालसिंहजी जागीरदार हैं। पं० Teruna al 
आपको गद्दी दी गई है। आपका जन्म वि० सं० १९४३३ 
dre १८६१ में गद्दी मिली थी। आपके दो पुत्र हैं। जो 
का नाम अवर्धेद्रप्रतापसिंद है और छोटे का देवेद्रप्रवापसिइ। | 
AUST या पाथर कछार का हाल | 
५४-कालिंजर से दस मील पर बरोंडा या ome 

नाम की एक रियासत है। आजकल यह बघेलखंड के प 
एजेंट के अधीन है। यहाँ के राजा राजवंशी राजपूत 
बहुत पुराना घराना है । पूर्व समय में यहाँ के राजा को è 
( पन्ना के राजा ) और अज्ञीबहादुर ने सनदें दी थीं। AE 
का राज्य हुआ तब इन लोगों ने भी तत्कालीन राजा 


! 


को वि० Ho १८६४ में सनद दी । यह वि० सं० १८ 


१८२७ ) में परलोक सिधारा। इसके कोई लड़का TM! 
इन्होंने मरने के समय एक वसीयतनामा लिखा जिसमें भ 
«संपत्ति अपने भतीजे सर्वजीतसिंह को दे दी। ४ 
सरकार ने भी मान ली। | 
६०--सर्वजीतसिंह वि० सं० १७२४ में मरा T 
के पश्चात्‌ इसके तीसरे लड़के रामदयालसिंह ने, ” | 
धर्मपालसिंह के होते हुए भी, राजगद्दी पाने के a 
पर यह नामंजूर हो गया । राजा छतरपालसिंह २* T d 
ही में वि० सं० १४३१ में परलोकवासी हा । प ह ji 
वरदयालसिंह को गद्दी दी गई । इन्हें वि० A? पुर 
की सलामी और १६३५ में राजाबद्दादुर की पद al 
सं० १४४२ में मरे। राजा रघुवरदयालि दै : a 
था और न इन्होंने किसी को गोद ही लिया था । i 


TTR ree 


3 
~ 
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19 उुरमसादसिंह को उत्तराधिकारी चुना यह वि० सं० १४४३ 
(१७. प गरदी पर बैठा । 

अस्सा का हाल 


| ६१--महाराज छत्रसाल ने अपने लड़के हिरदेशाह को पन्ना 
' बरौर जगतराज को जेतपुर दिया था । जगतराज के हिस्से के ३ . 
MR आग करके पहाड़सिंह, गुमानसिंह और खुमानसिंह ने बाँट लिए | 
| गुपानसिंह को अजयगढ़, खुमानसिंह को चरखारी और पहाडसिंह 
UE जैतपुर मिल्ला था। इसमें कोटरा और जस्सो दोनों शामिल्ल थे | 
E ये दोनों गुमानसिंह और खुमानसिंह को पीछे से दे दिए गए | 
| युमानसिंह को कोटरा और खुमानसिंह को seer मिला | महा- 
T राज छत्रसाल के चौथे पुत्र भारतीचंद आपने बड़े भाई के साथ में 
cal RI इससे इनकी जागीर बनधोरा और जल्सो भी हिरदेशाह के 
“8 “ad रही पर पीछे से इन्होंने इसके दो हिस्से कर दिए 
न z PTR और हरीसिंह को दे दिए। बनघोरा 
TA = N जस्सो हरीसिंह ने । पहले ता ये दोनों 
की गरा दुर अधीन बने रहे पर पीछे से स्वतंत्र हो 
"Am 3 पश्चात्‌ मेदनीसिंह ने बनघोरा पाया पर इसके 
ai i इससे इसने अपना हिस्सा भी हरीसिंह के पुत्र 
l दिया। इसकी सत्यु के पश्चात्‌ इसका अ्रल्पवयस्क 


; बाहक सिं 
क. a ए राज्य का अधिकारी हुआ | इस समय चेतसिंह 
र्न. r गोपालसिंह सालिक बन बैठा | 
f 3 बुंदेलखंड को अन्यान्य रियासतें के समान अलीबहादुर 


प्र 


z 


पर भी 
पपच से ns । इस समय यहाँ पर गोपालसिंह था 
d सिंह कोटरा भूर सह की भी देखरेख करने लगा था। मूरत- 
मालिक था |. पर कोटरा अजयगढ़वालो के 
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अधीन था । लेकिन मूरतसिंह ने इनका आधिपल ३ 
बह लूट मार भी मचाने लगा । वि० To १८७० में व 
ने भी बखतसिंह के ही पक्ष में फैसला किया और यह ap; 
खिराज के २५००) रुपए सीधे न भेजकर अगरेजों की मर 
करे । परंतु मूरतसिंह ने किसी प्रकार अजयगढ़ के my 
` मंजूर न किया | 
६३--अंत को तहकीकात की गई । इसमें = 
बड़े राजाओं ने मूरतसिंह का पक्ष लिया, जिससे यह fai 
गया कि HAT पर अजयगढ़ का नामसात्र को आधिपल था i 
भ्रृंगरेज-सरकार ने इसे भी अन्यान्य राजाओं के समान hi 
१८७३ सें सनद दी, पर यह वि० to १८७० में aiá 
बखतसिंह को दे दिया गया था । इससे सरकार ने वसतां 
२५००] की वाषिक छूट अपने खजाने से देना मंजूर किया। | 
६४--मूरतसिंह के दा लड़के थे। इनमें से ज्येष्ठ झा! 
लड़का नहीं था इससे द्वितीय ga ईश्वरोसिंह को सपं 
मिल गई । पर इसे अपने चचेरे आई रघुनाथसिंद an © 
के भतीजे सतरजीतसिं से बहुत कष्ट उठाना पड़ा। "| 
इनकी जागीरें भी अपने राज्य में मिला लो । इन लोगों a | 


हजार रुपए सालाना नगद दिलाए गए । Ae 
नहीं कर सकता था | इसे पहले दौराहा जागीर 
६५-इश्वरीसिंह fio सं० १४१७ में मर गया | 
को नाम रामसिंह था। इसे वि० सं० pete (| 
दी गई | यह थोड़े दिनों के पश्चात्‌ परलोक को pea || 
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a aa मूरतसिंह के वंश का अंत हो गया । इससे अजयगढ़ के 


| gata फिर भी जस्सो की जागीर पर अपना अधिकार चाहा परंतु 
| उसका यह दावा वि० Ho १८७३ की सनद के प्रतिकूल था | 


Ma) इससे सरकार ने मूरतसिंह के भतीजे सतरजीतसिंह ( शत्रुजीतसिंह ) 


| के छड़के रनजीतसिंह का गोद लिया जाना उचित ठहराया; तदनुसार 
| वह गोद लिया गया। दीवान सतरजोतसिंह ते पेंशन पाते ही 
| थे। ये वि० सं» १४२६ में परलोक को सिधारे। इससे उनङ्गी 
। पंन उनके ज्येष्ठ कुमार गोपालसिंह को मिलने लगी | 
| ६६--रनजीतसिंह के बाद fro Wo १४४५ में जगतराजसिंह 
| ने जागौर पाई पर ये बराबर प्रबंध न कर सके। इससे जागीर 
१५ झे पुत्र गिरवरसिं को दे दी गई पर ये छोटे थे इससे सरकार 
। को ओर से प्रबंध किया गया | : 


ATA YW का हाल 


1 व्या Wo १७६५ में महाराज.छत्रसाल की सेना में गरीब- 
; hy आदमी नौकर हुआ | यह जाति का राजपूत are 
। त a | इसने महाराज की सेना में अच्छा काम 
Lr त अवलसिंह को पन्ना-नरेश हिंदूपत ने fio सं० 
हीह के उरा की.जागीर दी। पाके से ये स्वतंत्र हो गये | 
DOS ar के समय दीवान प्रतापसिंहजी जागीरदार 
/ hea. "सत्ता स्थापित होने के समय कंपनी की सरकार a 
£ an में झालीपुरा जागीर की सनद दी । इनके 
EF i fae अवाहरसिंह और किशोरसिंह नाम के चार 
| पाई। के पर राव पंचमसिंह ने वि० Ho १८८२ में 
Ar ae ay चार भाग करके आपस में बाँट लिए परंतु 
| रियासत के टुकड़े करना मंजूर नहीं किया । 
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६८--किशोरसिंह वि० सं० १६०३ में मरे | N 
¢ Ry 
जगतराज का ते पहले हो स्वगवास हो गया था | इससे 
बखतसिंह ने हिस्सा पाया। परंतु किसी कारण से mei 
उठ खड़ा हुआ और कंपनी की सरकार ने भी रियासत ६ 
करना मंजूर न किया था। इससे किशोरसिंह का fae 
जागीर में मिला लिया गया और बखतसिंह को ३०६०] र 
झ्रामदनी की जमीन परवरिश के लिये दी गई | 
६४--जवाहरसिंह fe Ho १४०६ में मरे। इन्हे 
सिंह के लड़के का गोद लिया at) बखतसिंह को ए 
सिंह की जागीर के बदले सिफ ३०००) रुपए वार्षिक fii 
इससे अब इन्होने जवाहरसिंह क्षी जागीर पर भ्र" 
चाहा। परंतु ये निकाल दिए गए ओऔर इन्हे ३०००) 
भी इस जागीर के बदले मिलने लगे | वि० To १४०४ 
रकम इन्हें जमीन के रूप में मिलती रही | पर इसी साह र॑ 
` निकाल ली गई और नकद रुपए मुकरंर कर दिए गए | 
| विलोकसिंह भी मर गए | 
७०--तिलोकसिंह के मरने पर उनका हिस्सा र 
बड़कों--अचलसिंह और मजबूतसिंह--में बाँट दिया है 
बखतसिंह ने फिर भी गड़बड़ मचाई-। इस पर 
हिस्से भी जागीर में भिल्ला दिए गए और उनके मर 
प्रबंध जागीर ( रियासत ) से किया गया | | 
७१--सिपाही-विद्रोह के समय बखतसिंह ने * ८ 
लेना नामंजूर कर दिया और विद्रोहियों से जा मिला | है 
१८२२ में पकड़ा गया था परंतु प्रमाणाभाव से सर 
दिया | fio Go १४२५ में ६०००), जा ag 
थे, किशोरसिंह के कुटुम्ब में बॉट दिए गए। पी 
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| किशोरसिंह के लड़के जगतराज को २३००) और उसके 
Rl gat भाइयों में से हरएक को १८४०) मिले । बखतसिंह जगतराज 

| gate पुत्र था । इससे इसे प्रचलित प्रथा के अनुसार ८८०) ÀR 
क) इसके दोनों भाइयों को ७१०) मिले। पर बल्तसिंह राजी न हुआ | 
; इसने दुबारा उपद्रव सचाना चाहा । इस अपराध के बदले वह 
 बालियर में नजरबंद रखा गया | 
|. ७२--खर्गवासी राव हिंदूपत राव प्रतापसिंह के प्रपौन्न थे । 
iz ये वि) सं० १६9 में गद्दी पर बैठे थे। वि० Go १४२८ में 
इनका परलोकवास हुआ । इनके पिता का नाम राव देलतसिंह 
| गर पितामह का राव पंचससिंह था । राव हिंदूपत सिपाद्दी-विद्रोह 
| के समय राजभक्त बने रहे। इससे सरकार ने खुश होकर इन्हे 
| ५०००) नकद पारिताषिक में दिए | 
७३--राव हिंदूपत का स्वर्गवास होने पर छत्रधारीसिंह 
a गोद लिए गए। इनको वि० सं० १.७३४ में राव बहादुर की 
a वि० सं० १८४४ में ये सी० एस० झाई० की पदवी 
विभूषित किए गए | 
ar सं० १६६० में आपको राजा की पदवी दी गई है। 
ae Ft दीवानी के सिवा फौजदारी के भो अधि: 
CO ड़ अपराध--जिनमें आजन्म कारागार, फाँसी 
(दावी सजा दी जाती है--पालिटिकल एजेंट नौगाँव 
) किया करते हैं। आपके ज्येष्ठ सिंह 
| पुत्र का नाम हरपालसिंह दै | 
| ह ६ AN जागीर का हाल 
LEOR | रायसिंह महाराज वीरसिंहदेव के पुत्र हरदौल 
को महाराज वीरसिंहदेव ने agata जागीर 
। दीवा “ दिनों तक यह ज्ञागीर इसी नाम से प्रसिद्ध 
सिंह के ८ पुत्र थे | इन्होंने वि० Ho १८४७ में 
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जागीर के भी ८ भाग करके हर एक को एक एक मा] 
इससे यह जागीर ASAI जागीर कहल्लाने लगी | wat 
राई, टारीली, चिरगाँव, gas, विजना, रोरी ng | | 
पहाड़ी ये ८ जागीरें थीं | हू 
७६--पोलिटिकल एजेंट नोगाँव ( छावनी ) ने आगी; 
१८७८ ( सन्‌ १०-१-१८२१ ) की रिपोर्ट में यह fren हि 
करी और पसराई की रियासते' लावारिस हो जाने से फ 
रियासतों में भिल्ल गई हैं पर एचिंसन ट्रीट्रीज भ्रौर सर 
पुस्तक में दूसरे कागजों के आधार पर ऐसा लिखा है Ke 
रियासते' भाँसी में मिल्ला दी गई थीं । पीले से ये स 
शामिल कर ली गई' । ऐसे ही टाशैली भी टेहरी (भरो 
शामिल्त कर ली गई थी । पर अँगरेजी राज-सत्ता ah 
पर वि० सं० १८७८ में यह निर्णय हुआ कि टारौली ब्र! . 
सरकार की देख-रेख में रहे पर वार्षिक कर भाँसा भ | 
जाय और सेवा-वाकरी दथा हाजरी ओड़छे में की जा।| 
से झाँसी की सरकार ने बराबर कर न पटने के काण a 
विजना, टोरी फतेपुर और बंका पहाड़ी में से कई गाँव पि ९ 
भौर Ra भी लळमनसिंह के पश्चात्‌ area में मि ग ' 
इनके कोई पुत्र न था । इससे arah का ३००१) . 
MAI झाँसी को दिया जाने लगा aN 
पुत्र थे। जब वि० Yo १८८० में उपयुक्त चारों ( 
सनदें दी गई तब उनकी सनदा में जागीरों के गाँव net 
'हाल भी लिख दिया गया था | | 
चिरगाँव i 

४७--रावबहादुर बखतसिंहृ ने एक an “In 
सरकार को तारीख २७-११-१८२१ को इस शते at 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri i a 


बुंदेलखंड का संक्षिप्त इतिहास २१७ 
कि मैं और मेरे खानदान के लोग सदा सरकार अगरेज के ya 
चिंतक भार आज्ञाकारी बने रहेंगे । इससे इन्हें ता० ११-४-१८२३ 
को १० mat की सनद दी गई थी पर इन्होंने सच १८४१ में अँग- 
रेज-सरकार से राजविद्रोह किया इससे जागीर छीन ली गई | 

टारी फतेषुर 


७८--दीवान रायसिंह ने टोरी फतेपुर की जागीर अपने ज्येष्ठ 


a ऋ Rafi 
ay इग दीवान हिंदूसिंह को दो थी । इसके मरने पर दीबान मेदनी- 
कासे गण को जागीर मिली । दीवान सेदनीमल दीवान हिंदूसिंह के पुत्र 


दीवान सुरजनसिंह के छोटे पुन्न इरप्रसाद को गोद लेकर उसे 
` भ्रपना उत्तराधिकारी बनाया | 

| SEA हरप्रसाद को सरकार ने Pro सं० १८८० (११- 
j ३१८२३ ) में इस जागीर की सनद दी | इसमें १४ गाँव थे। ये 
१४१५ में मरे । इनके भो कोई संतान न हुई थी | इससे 
d = SA शत्यु के पूर्व ही विजना की जागीर से sac परथ्वी- 
. अं लिया था और इस गोदनामे को अँगरेज सर-. 
aa र कर लिया था | कुंवर पृ्वीसिंह छोटे थे । इससे 
ह... 3 Ba की विधवा रानी करती रही । आज-कल 
र भिका. : दार हैं । इन्हें वि० सं० १४३७ में गद्दी मिली 

° Ho १४५४ सें दिए गए | 


| द. पीवान रायसि नर 
Eaa लाही ने धुरवई की जागीर अपने चौथे पुत्र 
| सतह थे ता दे ) को दी थो । इसके खेतसिंह, जयसिंह भौर 
a रेफर ने AN WA थे। अगरेजी राज्य स्थापित होने के समय 
। को वि० Ho १८८० ( ११-४-१८२३ ) 


थे। इनके कोई पुत्र न था। इससे इन्होंने विजना के जागीरदार 


१3 
E 
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में सनद दी थो। ये जयसिंह के लड़के हैं। इसमें ए गंध | 
जिनमें से ६ ते इस इलाके के और दो जतारा के थे | ब 
मरने पर नाइरसिंह को गदी मिली । नाहरसिंह वि० सं. ६. 
में मरे और रनजोरसिंह जागीरदार हुआ। रनजोरसिंह हे के 
पुत्र का नाम Bat हमीरसिंह है | | 


विजना 

८१--विजना को जागीर दीवान रायसिंह ने अपने पुत्र साह.) 
सिंह को fo Ho १८४७ ( १७४० ई० ) में दी थी। ae 
सामंतसिंह के ३ बेटे थे-आअजीतसिंह, जगतराज श्र प्राति 
अजीतसिंह के पश्चात्‌ दीवान सुरजनसिंह ने गद्दी पाई। पेण 
भाई थे। सुरजनसिंह को कंपनी की सरकार ने वि० सं० e 
(११-४-१८२३ ई० ) में जागीर की सनद दो । इसमें ६ atl 
८२--सुरजनसिंह fio सं० १८७६ में मरे और alee 

ज्येष्ठ पुत्र जागीरदार हुए। इनको दुर्जनसिंह भी कहते थे। रे 
भाई थे। खांडेराय ने लगभग ११ वर्ष राज्य किया। ये वि 
१४०७ में मरे | इनके पश्चात्‌ मुकुंद्सिह ने गद्दी पाई। ga 
सिंह, रतनसिंह ate daki तीन पुत्र और दो पौत्र (aa 
के पुत्र ) हिम्मतसिंह श्रोर लखमनसिंह नाम के हैं। 
८३--दोबान अजीवसिंह के ७ बेटे थे । इनमें E 
चिरगाँव भ्रौर धुरमंगद टोरी फतेपुर की जागीर में गोद at | 
कुँवर विजयबहादुर को उसके चचा प्रानसिंह ने गोद हिया | 


बंका-पहाड़ी tl 

८४--पहाड़ी जागीर के संस्थापक दीवान AA 2 : 
'दीवान रायसिंह के पुत्र थे | इन्हें ९ गाँव मिले TI w 
को चढ़ाई के समय ४ गाँव निकल गए। कहा ज्ञातां है हि - 
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पर भाँसी का खिराज बाकी रह गया था । इससे भाँसी के तत्का- 
fa सूबेदार ने ४ गाँव निकाल लिए। संभवतः यह हाल वि० 
go १८७८ का होगा । 

८१--दीवान उम्मेदसिंह के पश्चात्‌ दीवान बंका दुर्गसिंह ने 
त्ागीर पाई थी। इनके दीवान बंका छत्रपति और दीवान बहादुरसिंह 
| उदा लड़के थे। दीवान बंका दुर्गसिंह ने भी अपनी ज्ञागीर दोनों 
हों को दे दी थी । दीवान छत्रपति के दीवान शत्रुजीतसिंह और 
वंका ईश्रीसिंह ये दो लड़के थे । दीवान बंका इेश्वरीसिंह को सर- 
कारने विश Ho १८८० ( ११-४-१८२३ ) में जागीर की सनद दो 
| थो। दीवान बंका इश्वरीसिंह के भो बंका विजयबहादुर, परताप- 
| Rian परवतसिंह ये तीन लड़के थे। दीवान बंका ईश्वरीसिंह 


| fe Go १४०७ में मरे | 


८६--दीवान बंका इंश्वरीसिंह के मरने पर दीवान बंका विजय- 
| “3 गही पर बैठे। ये भी वि० Yo १८२८ में परलोक सिधारे 
| Ka दीवान बंका प्यारेजू को दी गई। ये वि० सं० १४४७ 
| TR इनके बाद बंका मिहरबानसिंह गही पर बैठे। ` 


3 
बेडी का हाल 


| 7 3 a जागीर के संस्थापक ( पानेवाले ) अछर जू (ग्रचल 
AG र थे। इनके पितामह दीवान प्ृथ्वीपतिसिंह कहेया 
tea 2 TE माम ग्वालियर रियासत में है। इनके पुत्र 
Ries 'पथा। दीवान अछरजू अठारहवीं शतांब्दी के 
| fine जोत जालोन ) में आकर रहने लगे थे । इनका 
| साह राजा जगतराज को कन्या के साथ हुआ था | 
i Sa जगतराज ने इन्हें १२ लाख की जागीर दहेज में 
जागीर में उमरी, ददरी और चिल्ली नास के माम भी 
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a, दीवान अछरजू के उमरावसिंह, गंधवेसिह, amir sl 
विजयसिंह नाम के ४ बेटे थे । दीवान अछरजू के मरने Tami 
सिंह ने जागीर पाई! जब तक बुंदेला की सत्ता wg, 
जागीर को किसी प्रकार की हानि न पहुँची। पर पीठे से क 
का बहुत सा भाग निकल गया, यहाँ तक कि सिफ ददरी, ग 
चिल्ली ग्राम ही रह गए। खुमानसिंह के पश्चात्‌ दीवान Yun 
को जागीर मिली । अलीबद्दादुर की चढ़ाई के समय Gram 
पास ३ गाँव थे । इससे नवाब अल्लीबहादुर ने Fa तीनों 
की सनद दी थी | 
८८-अँगरेजी राज-सत्ता स्थापित होने के समय जव गंगे 
और गोविंदराव से संधि हुई तब अँगरेजें ने इस जागोरमेंसे शि. 
शौर ददरी निकाल लिए । अब सिर्फ उमरी ही रह गई। हं 
fro do १८६६ में इसी की सनद दो गई। ITA 
सं० १८७१ में मरें। इनके पुत्र न था इससे इनके चचेरे म 
के पुत्र फेरनसिंह गोद लिए गए। रावजू गंधर्वसिंह FF") 
अछरजू के पौत्र थे। इस समय फेरनसिंह के पिता राव. 
थे रौर नियमानुकूल यही गहयो पाते परंतु इन्होंने BE | | 
को गोद लेने के लिये कहा था | AM 
८<--फेरनसिंह के मरने पर वि० Ho १६१४ " 
नाथसिंह को जागीर दी गई । परंतु ४ ही वर्ष के बाद 
१४१८ में विश्वनाथसिंह भी मर गए। इनके मरने पर 
रानी ने अपने दूर के एक रिश्तेदार बलभद्रसिंह को गोद 
परंतु सरकार ने जागीरदार के ada विज्ञयसिदै 
सलाह दी और वही गोद लिया गया | 
<०--राव विश्वनाथसिंह ने विद्रोह के समय स 
` सहायता की थी । इससे सरकार ने गद्दीनशीनी T 


eo TA 


at 
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3 
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' . रियासत से सरकार को दिया जाता है, बंद कर दिया। विजयसिंह 
gag के पश्चात रघुराजसिंह और उनकी सृत्यु के पश्चात्‌ वि० सं० 
1४६१ में लोकेद्रसिंह को गद्दी दी गई | 


बीहट AT हाल 


६--“एचिंसन के अहदनामे” लाम की पुस्तक में बीहट 
| ami के विषय में सिर्फ इतना ही लिखा है कि यह जागीर 
'# tem वंश की एक शाखा है परंतु श्यामलालजी ने उर्दू भाषा में 
` बे बुंदेशखंड का इतिहास लिखा है उसमें इसके संस्थापक की दंशा- 
' खषा विशेष वणन है। उन्होंने यहाँ के जागीरदार को age. 
हके पुत्र सोहनपाल का वंशज माना है और वंशावली इस 
रनर वतलाई है । ॒ 
ee के सोहनपाल, दयापाल घोर वीर, ये तीन 
E. i hw के इंद्रजीत और इसके परसराम हुए | परस- 
Tan 3 te Ne से wae पुत्र राव नारायणदास के भीम- 
| | ब्याद हुआ पर इसके < a । रूपशाह के एक ही लड़का 
Dimi, as aus ह्‌, अचलसिंह और महाराजसिंह ये 
OT, ये तीन aa Bs के भी नरिंद्रसिंह, समासिंह और 
1 Enik ह था । रमार | Fe के लड़के का नाम दीवान 
ससि धोर पान सरदारसिंह, दीवान अपर- 
Sue सबदलसिंह ये ४ लड़के थे | 
| कष ३ BG को कोटरा जागीर में मिला था । इसका 
| Tim Sten ° १५०७ में इटोरा में रहने लगा । इससे 
द Yaa । इसी से बीहट के जागीरदार भी 
| सा चता इससे बेन के तीन लड़कों में से राव नारायण- 
गोढ़हा फहलाए। 
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२४--बीहंट जागीर को कब, किसने और कैसे कायम शि. 
इसका ता पता लगता नहीं; पर ऐसा भी कहना अनुचित 
कि एक के बाद दूसरे जागीर की गद्दी पर बैठते गए, ial 
कि नवाब अलीबहादुर की चढ़ाई के समय भी यह्‌ id 
त 
बनी रही | | 
<५--अँगरेजी राज-सत्ता स्थापित होने के समय iein 
बलसिंह are लोहरगवाँ में इनके चचेरे भाई दीवान Ani 
लड़के दीवान छतारेजू थे। पर जागीर के सातों गांवों क़ 
दीवान अपरबलसिंह को fo To १८६४ ( २२-७४-१८०७ ॥ 
मिली और दीवान छतारेजू ने, जे लोहरगवाँ में रहते थे, शे! 
गवाँ की सनद पाई | दीवान अपरबलसिंह के मरने पर राव मे 
राव गही पर बैठा । यह fo Ho १८८५ तक जोता WF 
मरने पर राव कमोदसिंह वि० Fo १८८५ में जागीर का रत 
हुआ । थह वि० Go १४०३ में परलोक को Raul 
मरने पर हिरदेशाइ को गद्दी भिल्ली पर यह ३ ही वप 
Rio Ho १४०६ में मर गया | | 
<६--हिरदेशाह के मरने पर कमेदसिंह के भाई रि 

को जागीर मिल्ली । राव गोबिंददास सं० १४२६ (EH 
में मरा और राव महमसिंह को जागीर मिली | | 


गरैली का हाल 


<७--गरैती की जागीर दीवान गोपालसिंह मो ९. 
१८६६ में ग्रँगरेज-सरकार ने दी थी। दीवान गोप! at’ । 
भगवंतसिंह के पुत्र हैं। इनकी वंशावली इस प्रकार gl 
दै कि राव उदयाजी के क्रमानुसार प्रेमचंद, ATTA, 
मन, पर्वतसिंह, अनिरुद्धसिंह, अजीतसिंह और भगवंत 
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„दपूव में गोपालसिंद जस्सो के जागीरदार दुजनसिंह व हरी- 
हद के यहाँ नौकर था । दीवान goats महाराज छत्रसाल के 
` र भारतीचंद के पुत्र हैं। गोपालसिंह ने अलीवहादुर की चढ़ाई 
के समय कोटरा इलाका अपने अधिकार में कर लिया था। नवाब 
“aa अधीन करना चाहा पर न कर सका। यह जैसा 
शूर बा वैसा ही निर्भीक भी था। यह अपने विरोधियों से लड़ने 
के लिये सदा तैयार रहता था | | 

CAT राज-सत्ता स्थापित होने के समय भी इसने 
' जों का घोर विरोध किया । अनेक वार सेना भेजने पर भी ये 
KAKI पर पीछे से अन्यान्य लोगों के समान साफी 
| मिहने भोर जागीर पाने की शर्त पर गोपालसिंह ने भो आत्म-सम- 
पण कर दिया | इससे BIA सरकार ने इसे वि० Ho १८६४ 
ae ta सनद दे दी । पर पीछे से पन्ना 

1 दावा किया और जाहिर किया 


कि सेवा-चाकरी के 
A बदले ये गोपालसिंह al दिए गए थे | 


बदले य परंतु 
‘Ss ८७५ ह Tana से सेवा-चाकरी के बदले इन गाँवों 
प्रमाणित न हुआ | इससे ये सब गाँव गोपालसिंह 
an यह वि० सं० १८८८ में मरा | 
सोर ई + संह के भरने पर उसके बेटे दीवान पारीछत ने 
पक SEN के समय अगरेजों के प्रति इसका 
| en, aa | इससे इसे अपनी जागीर के बाबत संदेह 
# रा इसने अपने जीते-जो अपने 
| सरकार से अल पने ga रनधीर को 
4 षर्‌ देन ल सति चाही । परंतु स्वीकृति मिलने के 
र गई | तब पारीछत ने उसके भरण-पोषण 
` | रणधीर वि० सं० १४४० में मर गया | 


कारण दीवान पारीछत ने रण- 
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धीर के पुत्र चंद्रभानसिंह का वि० सं० १४४१ (१ ०-१०-१९} | 
राजगददी दे दी । उस समय यह छोटा था । इससे सरकार ag) 
का प्रबंध किया । इसे वि० सं० १४६१ में अधिकार दिए ए, | 


खनियाधन का हाल 


१०१--खनियाधन एक छोटी सी रियासत है। gig 
gqrat भी ओइछा रियासत में था। यहाँ के राजा Rail 
इसे अपने लड़के अमरसिंह को वि० Ho १७८१ में fa al 
इसमें मोहनगढ़ AR अहार भी शामिल था | पोछे से मए 
की चढ़ाई के समय यह RIGS से अलग कर दी गई। in 
इसे वि० सं० १८०८ में सनद दी और यह झाँसी ami 
कर दी गई | 
; i: २--संवत्‌ १८७४ में जब बुंदेलखंड में अँगरेजी THY 
स्थापित हा गई तब यहाँ का राजा भा अधीन ar गया। “| 
fro Ho १४११ में जब भाँसी में अंगरेजी राज्य स्थापित $ 
तबे यहाँ के राजा ने अँगरेजों से स्वतंत्र सनद चाही | TI 
खनियाधन में राजा एथ्वीपाल का राज्य था। है. 
लेकर प्रथ्वीपाल तक महाराजदेव और जवाहरसिंद ईर a 
ने भी राज्य कर लिया था। पर महाराजदेव ने 4l 
किया इसका ठीक पता नहीं लगता । जवाहरसिंद असाह 2 | क 
वि० Ho १८६६ ( १९-७-१८४२ ) को मरा | राजा 
सतरजीतसिंह, खुमानसिंह और गुमानसिंह, ये 5 i 
पृथ्वीपाल अगहन सुदी १३ संवत्‌ १४१४८ a बसई | 
परलोक को सिघारा। इस समय राव खुमानर्सिह aif 
पर अपने पिता की ay के सातवें दिन ये भी च | 
राव गुमानसिंह को जागीर दी गई । 
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१०३-यहाँ के राजा ने अब तक अँगरेजो सरकार को किसी 
AIR का इकरारनामा नहीं लिखा था। इससे गोद लेने को 
दद देने के पूर्व सरकार ने इससे इकरारनामा ताबेदारी लिखवा 
' हना उचित समका । इससे राजा शुमानसिंह ने वि० Go १४२० 
[| (१८१८६३ ) में इकरारनामा ताबेदारी का लिख दिया । अत. 
|| झे गोद हेने की सनद दी गई । यह ७ वर्ष राज कर गहन सुदी 
| ६वि० सं? १३२६ ( १२-१२-१८६४ ) में परलोक को सिधारा | 
' झन मरने पर कुमार चतरसिंह ने गद्दी पाई। इस समय चतर- 
| ie केव ७ वर्ष का छोटा सा बालक था । इससे प्रबंध 
Maak रही। पर पीछे से एक प्रबंधक भी नियत कर 
न दिया गया था । इन्हें संवत्‌ १३३७ में राजा को पदवी दी गई है | 
as नेगवाँ रिबई का eta 
a --शतपुर के a किसी गाँव में अनंतराम dren रहता 
M उसके लळमनसिंह और cafes 
WI एक साधारण भ्र ना is 
“Ww ae किया oe > था। यह सवेशी आदि TURT 
S 23 ' पर इसका लड़का लळमनसिंह 
नहार विरवान के होत चीकने पात?? 
बहुत उपयुक्त होती है l 
Wea समय जैतपुर के राजा किशो सिंह अली 
| साथ धर रसिंइ ने नवाब अली- 
Mi सि ae चढ़ाई की उस समय किशोरसिंह के 
URET सहः । RË जाने पर इसका उत्साहः 
3 {शे mit ee Gen, Rro Go १८५४ में, कालिंजर 
: of ae रसिंह जैतपुर ser आया । यहाँ आते 
| क "उस र शुरू कर दी | 
Į Miia को पष्य-व्यवस्था ठीक नहीं थी। जिसकी 
| ९ TERT चरितार्थ हो 
| § रही थो। इतने में . 
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अगरेजी राजसत्ता स्थापित हाने लगी । लछमनसिंह ने स 
की देखा-देखी यह मौका दाथ से न जाने दिया । यह Tami 
राजा बखत सिंह के साथ अँगरेजों से मिला । इन्होने ह). 
सं० १८६४ ( १६-६-१८०७ ) सें नेगवाँ आदि ५ गाँवों की Rh 
दी। यह वि० Ho १८६५ सें परलोक को सिधारा। प्रन : 
इस जागीर को नैगवाँ रेबई कहते हैं । | 
१०७--छछमनसिंह के मरने पर इसके लड़के am 
जागीर पाई | छछमनसिंह को हीनहयाती सनद दी गई ate 
उसके मरते ही जागीर छीन ली जाती परंतु उस समय Ua : 
उचित न समभा गया और अधिकार उसके ज्येष्ठ Had 
दे दिए गए। पीछे से जागीर जब्त करने का प्रश्न उठा परश 
यही निश्चय हुआ कि जागीर जगतूलिंह के मरने पर जन १ 
जाय। इस बीच Fama ने यह दरखास्त दी कि मेर स 
मेरी खी सवाई लाडली Tea को जागीर दी जाय | er 
भी भारत-सरकार से झा गई। पीछे से अन्यान्य रण, 
समान इसको भी वि० सं० १४१ में गोद लेने की सनद भि | 
यह संवत्‌ १४२४ ( ता० २८-९-१८६७ ) में परलोक गो | 
१०८--वि० Yo १४०७ में यह तजवीज हुईथी कि es | 
“chal 
मरने पर जागीर जब्त कर ली जाय पर पीछे से उसे गोद | न 
भी मिल गई और भारत-सरकार ने उसकी विधवा को लागी | 
करने की मंजूरी भी दे दी थी | इससे जब्ती का फिर Pi 
जागीरदार जगत्‌सिंह की विधवा खी सवाई लाइली aH ह | 
नाथसिंह को गाद लिया है। यह वि० Ho १४२८ || 
कदैरह अर्यात्‌ बावनी का हार, d 
१०६--कदौरह उर्फ बावनी की रियासत को al 
नवाब गाजीउद्दोन है। यह झासफजाह RATT 
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| aa गाजीउद्दीन हैदराबाद का निजाम और दिल्ली के 
J वाह का मंतर भी था। इस रियासत के स्थापित होने का हाल 
| र्र AOE जाता है कि जब गाजीउद्दोन अपने पिता से 
॥ राज होकर दक्षिण की ओर जा रहा था उस समय पेशवा ने इसे 
anak । परंतु इतिहासा से ऐसा पता लगता है कि 
| इगाजीदहीन ने वि० सं> १८४१ में पेशवा से संधि की थी तब 
' से कापी के पास गाजीउहीन के! ५२: गाँव की रियासत 
Nadi पर पीछे से कालपी के सूबेदार ने इस रियासत में से 
Anthea लिए थे। इससे नवाब नस्रीरुद्दौल्ञा के पास ४४ ही 
MBS) इससे भ्रँगरेजी अमलदारी स्थापित हाने के समय 
ह ताव पसीरोल्ा जफरजंग को इन्हीं TPR की सनद दो गई थी | 
( We नवाब ने तीनों गाँवों के मिलने के लिये एक दरखास्त दो: 
हि शय तक कालपी के नाना गोविंदराव का Agar नहों 
ae अतः फैसला होने तक कारवाई स्थगित रडी पर पीछे से 
|... माम सरकार ने नवाब को वापस कर दि 
॥ US ( ११-५-१८१५ ) में, कालो में ia 
7 a ) में, कालपो में मरा 
कांग शरी पर Ta लड़का नाजिमुहोत्ता नवाब अमी रुलू- 
/ इ हुसेनला नला र इसके बाद नसीहलूमुल्क नवाब 
4 । यह २२ ae राज्य कर वि० ao 
१०-१८३८ ) में परलोक क घा 
इसने वि, a, F 2 सिबारा | 
इसने अपने 3 o On ज्ञाने की इच्छा प्रकट 
जे के कि ce गद्दी दिलवा दी और _ 
व नकद wae पन कुटुंब के अन्य मनुष्यों को £900) 
= | इतने में बलवा शुरू हो 
TU यह संवत्‌ १४१६ में मरा । 
के समय से ही राज्य-प्रबंध कर रहे 
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थे और ये ही ज्येष्ठ पुत्र थे। इससे इन्हीं को गद्दी AT, प. | 
हुसेनखाँ के द्वितीय पुत्र अब्दुल्लाखाँ ने मेहदोहुसेन कषे | 
लड़का कहकर उसके विरुद्ध दरखास्त दी पर तहकाकात मे | 
दावा झूठा निकला । इससे वही गद्दी पर कायम रहा। 

११२--राजविद्रोह के समय मुहम्मदहुसेनखाँ ana 
लड़के मेहदीहुसेनखाँ ने कई अँगरेजें की जान बचाई थो। | 
मेहदीहुसेनखाँ को बि० सं० १४१८ में मुसलमानी धमे-शात्र$ 
सार गोद लेने की सनद दी गई । यह वि० सं० Peyote) 

इसके मरने पर इसके भतीजे रियाजुलहसनखाँ को गहं 
यह छोटा था। इससे सं० १८५४ तक सरकारी प्रबंध रहा। | 


लुगासी का हाल 


११३ छुगासी जागीर का प्राचीन. इतिहास aa 
पर तवारीख से ऐसा पता चलता है कि महाराज छत्रसाल केप. 
राजा दिरदेशाह के पुत्र सालिमसिंह (जालिमसिंह) गोद में| 
अलीबहादुर के समय इनके पुत्र दीवान घीरजसिंह के 1१|| 
७ ही माम थे। इससे अंगरेजी राजसत्ता स्थापित होने + || 
उसी के अधिकारी बने te और वि० सं० १८६५ (४४ 

में इन्हें उन्ही ७ गाँवों की सनद दी गई । J 
११४--दीवान धीरजसिंह वयोवृद्ध थे | इससे | 
जीवन-काल ही में अपने द्वितीय पुत्र सरदारसिंह की 
सरकार से अनुमति चाही क्योंकि इनके ज्येष्ठ पुत्र पड 
ud fio Ho १८६७ में इनसे विद्रोह किया qt | 
' सेना ने इन पर चढ़ाई की थी तब इन्होंने भा | 
था । इससे शांतिपूर्वक रहने die भविष्य में गदी Aly 
को शते पर भरण-पोषण के लिये इन्हें अलग जमीन | 


| 

j 

a 
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| एर दीवान धीरजसिंह fro Ho १८७६ A परलोक को सिधारे और 
| Ria ने जागीर पाई | 
| ११९-सिपाही-विद्रोह के समय सरदारसिंह राजभक्त बना रहा। 
जे विद्रोहियों ने इसके कई गाँवों को उजाड़ डाला। विद्रोह 
| शांत होने पर अँगरेज सरकार ने इसे वि० Go १.३१७ में रावबहादुर 
|| की पदवी AR १०००० 2) रुपए का faaara (Ruta) fear | इसके 
=| तिवाय २०००) रुपए सालाना झामदनी के ४ गाँव भी जागीर में हे 
| दिए। विक्रम संवत्‌ १४१७ (८-४-१८६०) में इसका स्वर्गवास हो गया | 
| ११६-इसके ब्येष्ठ पुत्र सूरतसिंह का पहले ही स्वर्गबास हो 
Ma! इससे इसके पोत्र (मूरतसिंह के पुत्र) हीरासिंह को गही 
Gm) इसके पितामह सरदारसिंह को सरकार ने बगावत के 
' य शांति स्थापित करने के जा.२०००) रुपए सालाना आमदनी के 
| a p में दिए थे उनमें से एक गाँव में नौगाँव छावनी के 
|; “a be रखवाई जाती थी । इससे इसने वहाँ गाड़ियों 
fates Ha 5 क बनवाने और उसे सदा साफ रखने के . 
Ti यह S Rea 
से भरन पर छ pt (Fe सन्‌ १८७२ ) में मरा । 
i शोर दौवान ६ ताका गद्दी दी गई ag सं० १४५४ 
न छत्रपतिसिंह जागीर के अधिपति हुए । 
tenet सरोला का हाल 
हेह के। da 3 2 के पुत्र जगत्राज के लड़के पहाड़- 
i हि दो लड़के ne सिला था। इसके गजसिह और 
| ` Re अपने ई हात को जैतपुर मिल्ला | इसने 
|. भमानसिह अमानसिंह का सरीला जागीर में 
TU अग्ना के खेतसिंह और तेजसिंह ये दे 


मानरि 
जइ के मरने पर तेज्ञसिंह ने जागीर पाई | 
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यह जागीर वि० सं० १८१२ के लगभग स्थापित हुई है। 
स्थापना करनेवाले तेजसि ह के पिता अमानसि'ह ही ई 
११८--नवाब अलीबहादुर ने तेजसिंह की कुल mal 
ली पर पीछे से राजा हिम्मतबहादुर के कहने पर उसे कुठ B 
दे दिया। जिस समय बुंरेलखंड में ग्रँगरेजी राजसत्ता सा| 
रही थी उस समय तेजसिंह के पास सरीला गाँव ag we 
तथा कुछ गाँव थे, जिनकी वार्षिक आमदनी ६०००) Wi 
इससे कंपनी की सरकार ने उसे १०००) रुपए माहवार Arii 
कारी खजाने से देना नियत कर दिया । पीळ से तेजसिहगेफ़ 
जागीर वापस पाने के लिये कंपनी की सरकार से निवेदन किग 
उसे २३६००) वार्षिक आमदनी की जागीर वि० To (८६३ 
१-१८०७ ) में अंगरेजी सरकार ने दी। इसमें aden 
कुल ११ गाँव थे । पर इसे जा एक इज्ञार रुपए माहवार त. 
खजाने से मिलते थे वे बंद कर दिए गए Are इसे सनद देष! 
११८--तेजसिंह के मरने पर इसका लड़का ana 5 : 
दार हुआ। यह बहुत ही अच्छा प्रबंधक था | इसके प्रबंध सेस! i 
खुश रहती थी । यह मितव्ययी भी ऐसा था कि इसने mie ; 
में कई लाख रुपए जमा कर लिए । ्रनिरुद्धसिंह Ama] 
सिंह झार छड़कों के नाम दक्षीपसिंह, जवाहरसिंह ak fet | 
अनिरुद्धसिंह के मरने पर वि० सं० १८८८ (२३-३१८१ | 
को जागीर भिली । इनके भाई जवाहरसिंह का वि ee. 
में at aiaa हो गया था. l हिंदूपत के भालुप्रताप 
ही लड़का था, पर यह हिंदूपत के सामने ही मर 
१२०--हिंदूपत ने अपनी जेठी रानी को गोद | 
अपने मरने के समय दे दिया था। इससे इने | 
केहरीति || 


af 
hh 


गोद लिया । यह महाराज जगतराज के पुत्र 
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इसके भर्जुनलिंह, KUA के जसवंतर्सिह और इसके 
' हह हुए। TARE के लड़के Ae नाम बखतसिंह था | खलक- 
“pig बलस का पौत्र ai समरसिंह का पुत्र था । गोद लेने के 
| समय यह बहुत ही छोटा था, इससे राज-प्रबंध इसकी मा, हिंदूपत 
| होजेढी रानी, करती रही । खलकसिंह के लड़के का नाम पहाडू- 
| सिंह है। यह संवत्‌ १४५७ में गदी पर बैठा aT | 
जिगनी का हाल 

१२१-महाराज छत्रसाल के एक पुत्र का नाम पदुमसिंह था | 
 इन्हेंकोई जागीर न मिली थी । इससे इनके मामा ने इन्हें अपने 
= गह बुला लिया । ये अपनी जागीर जिगनी में रहते थे। इनके 
| कोई संतान न थो । इससे उनकी जागीर औरर संपत्ति के अधिकारी 
£ ही हो गए। पीछे से पदुमसिंह ने अपने बाहुबल से इसे और भी 
ह TA वि० सं० १७८७ में इन्होंने बदरा रौर रायसिन भी 
a जीतकर अपने राज्य में मिला लिए | परंतु इतने बड़े राज्य का प्रबंध वे 

NKRI इधर सराठों की चढ़ाइयाँ भी शुरू हो गई जिससे इनका 


i | डा षटगया। यहाँ तक कि इनके मरने पर इनके पुत्र लक्ष्मण- 


ag पास सिफ राठ और पड़वारी के परगने ही रह गए थे । 
ay a poet राजसत्ता स्थापित होने के समय इनके पास 
| ° १5६१ में १६ आम थे | पर ये बड़े ही उदंड प्रकृति के थे | 


a eee लिए गए, सिर्फ ६ ही बाकी रह गए इससे 
Fhe e ) सें इन्हें उन्हीं ६ dat की 
॥ | Tw अगन (७७ में मरे, पर इनके कोई पुत्र न 
a श SANA) जागीर जब्त करने का विचार किया | 
| $ She रोक Set थी इससे नब्ती का विचार कुछ दिनों 
॥ Sia mirè MU पीछे से भोपालसिंह पैदा हुआ और 


दी गई पर राज्य-प्रबंध इसकी माता करती रही । _ 
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१२३--वि० Ho १८४७ में इससे ओर इसके भाई से | 
सलाह दिया करता था, बिगाड़ हो गया । इससे सरकारी 1 
नियत किया गया । भोपाललिंद के सयाने होने पर इसे कह | 
१७०२ में अधिकार दिया गया । पर यह बहुत ही पो ह 
का था, इससे प्रबंध न कर सन्ना और राज्य में उपद्रव होने a) 
फलतः बाध्य हो सरकार को फिर राज-प्रबंध संभावना val 
यह fo सं? १६२७ में निस्संतान मरा । इससे पन्ना के प्र 
महाराज चृपतसिंह के पुत्र लच्मणलिंह गोद लिए गए। | 
इसके भी पुत्र न हुआ इससे महाराजा चरखारी के पुत्र फ | 
प्रतापसिंहजी वि० Ho १६४३ में गोद लिए गए । | 
१२४--ऊपर जिन राज्यों का ada हुआ है वे सब महत : 
छत्रसात्न के विशाल राज्य के छोटे छोटे टुकड़े हैं। Hal : 
किसी समय सुगल्न-सम्राट का मान-मर्दन करंने को तैयार ख़ 
था वही आज गृह-कलह के कारण स्वत: पद-दलित हो गया। Fil 
लोग महाराज छत्रसाल के आदर्शों को भूल गए और HT | 
का खून बहने में भी उन्होंने पाप न माना | । | 
१२५--कोठी पर एक छोटी सी रियासत है। Ki 
पन्ना के राजा के अधिकार में थी । ऐसा कहते हैं कि यहाँ गैर 
राजा ने भाड़ों को निकालकर अपना राज्य कायम किया af 
समय सदा एक सा नहीं रहता। महाराज छत्रसाल ने यहाँ ग है 
लीन राज्ञा को पराल कर उसे अपने झधीन कर लिया गिं 
भी महाराज का करद्‌ राज्य हो गया । पर शेष बातों में | 
था। नवाब अलीबहादुर के समय भी इसका अलग ही | 
था पर यह पन्ना के अधीन साना जाता था। इसी से कॉ A 
को सनद में यह भी शाभिल्ल कर दिया गया था पर पौष से ol 4 
ऊपरी बातों का विचारकर कंपनी की सरकार ने रायल | 


Ce 
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शेष anie को वि० Fo १८६७ (७-१२-१८१०) में अलग सनद दे दी 
Wa) ache do १४४ में राव बहाइुरसिंह को गोद लेने की सनद दी 
ul oi सिपादी-विद्रोह के समय यहाँ के राजा राजभक्त बने रहे इससे 
kal १, eto १४३५ में उन्हें राजा बहादुर को पदवी दो गई । पूर्वे में 
| एव बहादुर ही की पदवी थी । आजकल राजा बहादुर भ्रवधेद्रसिइ 
amar ये वि० सं० १४५२ में गद्दी पर बैठे थे। जिस 
| प्रहार कोठो में महाराज छत्रसाल के पूर्व स्वतंत्र राज्य था उसी प्रकार 
| ॥॥ stg aa नागोद और सुहावल भी स्वतंत्र राज्य थे। पर 
MG) महाराज छत्रसाल ने इनके राजाओं को भी परास्त कर अपने अधीन 
 बरह्िया घा। इससे ये रियासते' भो राजा किशोरसिंह की सनद 
हए ima हो गई थो पर पीछे से कंपनी की सरकार ने उचेहरा की 
| , | n ee को और gua की राय लाल अमानसिंह 
। लोग भी पूर्ववत्‌ स्वतंत्र हे! गए | 
। सागर के मराठों को गढ़ाकोटावाले मईनसिंह पहले 
' रणकररहेथे। आबा साहब को सदेनसिंह ने युद्ध में हर 
` दिघा परंतु फिर दिनकरराव लावाल वा 
न ae "अशा ने ड्से शांत कर द्या | पीछे 
an Sores को तंग किया परंतु उन्हे भो 
हे पर — (आ हारने के पश्चात्‌ भोंसले ने फिर 
oo ie a ib इस समय नागपुर के भोंसले के 
à ह ने सेंधिया से सहायता साँगी। 


सहायता दो पर 
एव हने का =e ठु सहायता के बदले मर्दनसिंह से आधा 


£| कषे एकग सेनाः UU सेंधिया की सेना में जान बेपटिस्ट 
ft K पता द्रा WR थे । संधिया की सेना की सहायता से भोंसले 


केर भ्‌ 
A राज्य दी गई। पहले ठहराव के अनुसार सेंधिया 
| बचे पत्र रस समय सर्दनसिंह का देहांत हो गया 
| अदद राजा हुए थे। अजुनसिंह ने अपने 
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राज्य के दो भाग कर दिए। उसमें से एक भाग सिया | 
गया । सेंधिया को गढ़ाकोटा, मालथेन AR उनके ma | 
इहाका सिल्ला । शाहगढ़ और उसके आस-पास का TE | 
सिंह के पास रहा । देवरी, नाहरमऊ और गैरसामर-पह | 
के साथ--सेंधिया के पास गए | | 
१२७--सागर के सूबेदारों को सेंघिया का यह कार्य | 
GAT | गढ़ाकोटा भर शाहगढ़ पहले सागरवालों के mil 
WA इनका सागर से कोई संबंध न रहा और ये सब सोंग! 
अधिकार में आ गए। सागर में मराठों की ओर से सब 
दिनकरराव अन्ना करते थे। देवरी में सेंधिया और haw 
अन्ना मिले । यहाँ पर सेंधिया ने दिनकरराव को कैद क| 
फिर सेंधिया ने सागर को लूटा। परंतुं दिनकरराव ak 
से सुलह कर ली। दिनकरराव को राज-कार्य में ag 
चांदोरकर बहुत सहायता देते थे। कुछ दिनों के पश्‍चात कि 
राव अन्ना जालौन चले गए और सागर का सब प्रबंध HAH 
चांदोरकर के अधिकार में रहा । | 
१२८--पहल्ले यह ठहराव हो चुका था कि नाना साह |' 
पुत्र आबा साहब की विधवा की गोद में दिया जायगा । परी | 
साहब का पहला पुत्र अल्पायुषी होकर मर गया T 
आवा साहब की विधवा की गोद में न दिया गया क्योंकि AT | 
ने उसे गोद में देना ठीक न समभा | इसलिये सगे | 
से नाराज हो गए। सागर और जालौन से कोई संबंध | 
आबा साहब की विधवा का नाम रुक्माबाई था और 
चांदोरकर रक्ष्माबाई की ओर से सूबेदार थे। इस m 
पिंडारे लोगों ने धूम मचाई पर विनायकराव ने उन्हे दा 
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(१) नागर ब्राह्मण और बंगाल के कायस्थ 


गा और अप्रैल १४३२ के इंडियन ऐंटिक्वेरी में अध्यापक 
।| आंडरकर का एक सुंदर लेख उपयुक्त शीर्षक का है। आपने बहुत 
dame शिलालेखों के आधार पर यह बताया है कि बंगाल के 
Ramet की आधुनिक पदवियाँ--जसे चंद्र, दत्त, दास, देव, घोष, 
fia, नंदिन, बर्मन इत्यादि--सन्‌ ४४२ ३० के लगभग भो प्रचलित 
Ü तब तक कायस्थ जाति बनी नहीं थी पर कुछ राजकर्मचारी 
| समय कायस्थ कहाते थे जेसे प्रथम कायस्थ, ज्येष्ठ कायस्थ 
$ | MRI कायस्थ जाति नवीं शताब्दि के लगभग बनी मालूम पड़ती 
q न पदवियाँ ७०० व्ष पूर्वे नागर ब्राह्मणों में झामुष्यायन 
F Ga 3 । इनके इस प्रकार नागरों में प्रचलित होने का पता 
sh > sa तक मिलता है। शिलालेखों के अध्य- 
a ana Fo दे कि कायस्थों की आधुनिक पदवियाँ एक 
“A न इछ ब्राह्मण धारण करते थे । Fo सन्‌ ५०० . 
7 नाझण बंगाल के अंतिम पूर्व भाग में बसे हुए पाए 
| mama as उठता है कि क्या ये बंगाल के ब्राह्मण भी 
a रेट के पंचसंड ग्राम a के कुलदेवता हाटकेश्‍वर हैं । जिला 
y परस ६३० ३. के पर n महादेव अब भी हैं शर यह 
| Sng bn R से चला आता है। सन्‌ ८३०-८६५ ० 
| निका भी x TT पुराने काल के एक इशान 
= मिलता है | वात्स्यायन के कामसूत्र में 
ह्यो का जिक्र है। इस प्रकार बहुत प्रमाणं 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


२३६ नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


से यह सिद्ध किया गया है कि छठी शताब्दि में नागर इ, | 
बंगाल और उड़ीसा में बस गए थे और आधुनिक TT दा! 
3 | mf 
उन्हीं के वंशज हैं । 

नागर ब्राह्मण आदि में नगरकोट ( काँगड़ां-पंजाब ) हे 
थे। यह स्थान सवा लाख या सपादलच पहाड़ों में है। a 
इन्हें कहीं कहीं सपादलच त्राण भी कहा है। इनके il 
कारण आनंदपुर का नाम बड़नगर हो गया | 
` याज्ञवल्क्य RI (१-३३६) और META ( ७-३)/ 
कायस्थ शब्द अधिकारी या सुलाजिम के अर्थ में आया हैः ग] 
वलक्य स्ृति का समय चौथो शताब्दि का है । प्रायः बराह ह| 
कायस्थ पदो पर नियुक्त होते थे । 
नागर केवल ब्राह्मण ही नहीं हाते । नागर बनिए ARI 
OR सभी नागर ब्राह्मण बड़नगर के नहीं होते। प्रशौरे ए 
ब्राह्मण भ्रपने को अहिच्छन्नज्ञातीय बताते हैं। Ka 
गुजरों में और स्यालकोट के जाटों में भो नागर द्वोते हैं। काहि 
ae में नगैर राजपूत होते हैं। नागर जाति मुगल | 
भरती होती थी । इस प्रकार एक नागर समाज था जिस | 
: ज्ञातियाँ निकली हैं। उसका असल स्थान नगरकोट (काँग 1 
में था और उसके पूर्व, मानसरोवर के निकट हाटक प्रदेश १ ] 
हाटक शब्द का अर्थ साना है इस प्रदेश के he | 
जालंग ( Tok-J alang ) स्थान है जहाँ साना निकलता ९ | 
से चलकर इन लोगों की एक शाखा दक्षिण में नगरकोट fl 
भौर एक पश्चिम की झार काश्मीर में गई | दतिया id | 
के मित्र चौर दत्त लोग ई० Yo २०० से २०० ई० etd 


ä 
$ अथम शताब्दि ई० सन्‌ के कथा-सरित्सागर ( ७--१? 
fame अधिकारी कायस्थ” आया है ।--ज्लेखक | 


2७ aw 25, 
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4 कोश, मथुरा a Ra | इनके पीछे Aa, TA, बर्मन लोग उत्तरीय 
| अस के कई भागों में Ra | फिर बधन, पाल, सेन आए ज्ञा पूर्व 
दाह तकन पहुँचे। फिर मैत्रक ( पुरानी पदवी मित्र ) गुजरात 
| और काठियावाड़ में पहुँचे। at तक नागरों के AN का पता 
' जता है। नागर लोग इस देश के निवासी प्रजा हैं न कि विदेशो 
र लोगों की संतान जैसा कि पूर्व में समझा जाता था | 


(२) चंद्रगुप्त द्वितीय और उसका पूर्वाधिकारी% 


इतिहासज्ञों का अभी तक ag मत है कि समुद्रगुप्त के पश्चात्‌ 
` इसका छोटा पुत्र चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ही गद्दी पर बैठा । पर बाण 
' के ह-चरित में यह वाक्य मिलता दे--- 
भ्ररिपुरे च परकतत्रकामुकं कामिनीवेशगुप्तश्‍चंद्रगुपः शकपतिं 
| “ae | अर्थात्‌ शः के नगर में दूसरे की खी की कामना करने- 
' वाहे शकपति को ait के वेश में छिपे हुए चंद्रगुप्त ने मार डाला। 
5 इसके सिवा राजशेखर अपनी काव्य-मीमांसा में कथोत्यमुक्तक 
हरण में यह श्‍लोक देता है 
र गतिः खसाधिपतये देवी धुवस्वामिनी | 
भात्‌ खंडितसाहसो fana श्रोशमेगुप्तो-नृप: ॥ 
ia हिमालये गुरुगुहाकाणक्वणत्किन्नरे | 
2 FS ea गणैः कीर्तयः 1 
co ae से ओशर्मगुप्तन॒प शत्रु खसाधिपति से 
ag र, को उसे दे, हतसाहस हो, लौट आया 
रजा भेज इ. . X खीगण आपकी कीर्ति गाती हैं। ` 
गारे | के ATT: ६६ 
षे नह a काश में “देवीचंद्रगुप्तम?? नाम के एक लुप्त 
त 3 ६। उसमें भी यह वाक्य पाया जाता है-- 
` `. में श्रीयुत के० पी ८ जायसवाळ के लेख के आधार पर ।. 
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स्नोवेषनिहृतः चंद्रगुप्तः शत्रोः स्कंधावारं अलिपुर gage, | 
गमत्‌ । प्रथात्‌ खी-वेष में छिपा चंद्रराप्त शु के संघा | 
पुर में शकपति के मारने को गया । टीकाकार शंकर उपर 
बाण के लेख पर अपनी टोका में लिखता है कि शकपति ने i 
के भाई की ARAT माँगा। चंद्रगुप्त ने a gl 
घारणकर तथा और लोगों को खी-वेष में अपने साथ ते l 
एकांत में शकाधिपति का मार डाला | | 
इन वाक्यों पर प्रोफेसर झाल्टेकर ( काशी-विश्ववियाहय)# | 
खोज से हाल में विशेष प्रकाश पड़ा हे । श्रीयुत Ro al 
चाल का कहना है कि ऊपर लिखे राजशेखर के उदाहर 
“खसाधिपतये” की sive “सखाधिपतये”” और Agil 
जगह “श्रीरामशुप्त होना चाहिए और नकल करनेवालों के | 
से यह भूल हो गई है। शक से प्राक्त में “ae” शोर झा १ 
उलटा “खस” हो गया भौर रामगुप्त को लेखकों ने TT a 
मात्रा पूरी करने के लिये शर्मगुप्त लिख दिया» । इस रगण. 
चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के पूर्वाधिकारी होने के विषय में #१ | 
दिशाओं से समर्थन मिलता है; जैसे-- | 
( १ ) बाण ( लगभग ६२० $o सन्‌ ) 
(२) अमोघवर्ष ( सन्‌ ८७३ ३० ) 
( ३ ) राजशेखर ( ल्लगभग ०० fo सन) 
(४ ) भेज ( १०१८ से ६० ई० सन्‌ ) 
| (4) अबुल-हसन-अली ( ___(९) ae geese ( सन्‌ १०२६६०) oo ĝo ) | 
# पुराणों के अनुसार जाति मगध के fF | 
में रहती थी । ररः i का अर्थ सूल बडी Ai | 
है और उनकी कल्पना में कदाचित्‌ उसका केंद्र तुकिलान के y 
आस-पास रहा हा। 
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) टीकाकार शंकर ( १७१३ $o ) 


६ , 
al Na पड़ता है कि टीकाकार शंकर के समच “देवीचंद्रगुप्तप 
ml पटक उपस्थित था । इस नाटक का लेखक विशाखदत्त था जिसने 


एस भी लिखा है। 

ग्रमोधवर्ष के संजन ताम्रपत्र में लिखा है कि गुप्त राजा ने अपने 
| ईका राज्य और खी दोनों को लिया । यह गुप्त राज्ञा चंद्रगुप्त 
bie के सिवाय और कोई नहीं हो सकता । राजशेखर ने किसी 
|| ada प्रसिद्ध आधार पर लिखा है | 
. प्रवुत्न-सन-प्रल्ली ने किसी हिंदू ग्रंथ के अरबी भाषांतर का 
हो फारसी भाषांतर दिया है। यह सूख अरबी अंथ ८०० सन्‌ ३० के 
' साम्ना का होगा जब अरबत्रालों ने सिंध को जीवा था । उसने इस 
| वानाम “व्वा और वर्कमारिस का इतिहास” रखा है | बर्क- 
| गासि “विक्रमादिय” का अपभ्र'श॒ है। फारसी की लिपि में 
| र जेर न लिखने से और “दाल” वा “रे? अक्षर, “ते” वा “से? 
। रके घ्रापस में समान होने से, ऐसा अपभ्रंश पढ़ा जाना सरल 
MU रात किसी प्रकार राम के प्राकृत नाम से बना हुआ है 
५ Rt लेखक ने इत कथा के T 
aaa 1 इस प्रकार लिखा है | 
ET यु 2 ale, का नाती और अयंद (Wema) 
| सहक हराया | =e Rm ee 
er मुर a ले अपने भाई और सरदारों सहित हिमा- 
| Ren Tah जा छिपा पर शत्रु ने वहाँ जा घेरा डाल 
q 13 teng xi कोई उपाय न देख संधि का प्रयत्न किया। ` 
f à T mè = अपने लिये और सब सरदारों की एक 
| a Lam A के लिये atu । राजा बड़ा दुखी हुआ, 
| री दे देने पर Si अपने अघे मंत्री सफर की सल्लाह मान, 

पे हुआ। पर ठोक उसी ग्रवसर पर 
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बर्कमारिस वहाँ पहुँचा और नम्रतापूर्वक बोला कि यदि झु 
हाल बताया जावे तो कदाचित कुछ सल्लाह मैं भी दे ae) sf 
अल्प वय का विचार न कीजिए | सब हाल सुन लेने पर mal 
Kar के प्राण बचाने AT मुझे अपने प्राण को आहुति कर 
चाहिए | सुभे खी-वेष पहना दिया जावे ओर सब सरदार वत 
अपने लड़कों को खी-वेष पहना देवें और मेरे साथ शु के पार? 
देवें । प्रत्येक को एक एक छुरा और एक एक तुरही una 
साथ ले जानी चाहिए। शत्रु राजा से मैं कहुँगा कि मैं रागी] 
राजा GR अपने पास रखेगा और ख्त्री-वेषवाले ai 
अपने अपने सरदारों के पास भेजेगा। हम लोग एकांत रे; 
लोगों से भेंट होने पर उन लोगों का पेट चीर डालेंगे प्रोर हुए 
बज्ञावेंगे। तब आप लोग शत्र पर घावा डाल उन्हें TM 
निदान ऐसा ही हुआ ओर रव्वाल की शक्ति बढ़ी | 
एक लेख में शिखरस्वामिन्‌ चंद्रगुप्त द्वितीय का atur 
अमात्य पाया जाता है। अबुल-हसन-अली का लिखना है विर 
मारिस ने सफर को क्षमा कर दिया और अपना मंत्री ETA 
दिया। सफर ने एक ग्रंथ राजनीति पर लिखा शर ऐता | 
पड़ता है कि उसने अंत में चिता में प्रवेश कर प्राण दिए। ग्‌ q 
` कदाचित्‌ 'कामंदकीय नीति’ था | q 
ऐसा जान पड़ता है कि बाण का लेख तत्कालीन ane | 
सामग्री वा जनश्रुति के आधार पर रहा होगा | समुद्रगुप्त न 
को अपना उत्तराधिकारी नियत किया था। पर मंत” | 
से बड़ा बेटा रामगुप्त गद्दो पर बैठा, ऐसा मालूम PU Ul 
fl 


dl 


l 
F 


Welt, निस्तेज और अपराक्रमी राजा था, जैसा कि 
राजशेखर ने लिखा है। रामगुप्त का अंत किस प्रकार ह” 
निश्चित रूप से नहीं जाना गया है। पर चंद्रगुप्त ज्ञा 


Pat —s Fin MA LE Ee ad" 
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| पिता की आज्ञा हाने पर भी उसने स्वार्थ त्यागकर अपने भाई को राजा 
faa दिया चौर उसकी सेवा करता रहा । उसे एक लेख में ys 
| pare, इसी लिये अभी ऐसा नहीं माना जा सकता कि चंदन 
॥ ते इसका अंत किया । पर रामगुप्त की अकाल-सरत्यु हुई, ऐसा 


न “3 Mu के कारण इस बात को मानने के लिये और 
"हना चाहिए पर यह निश्चय है कि ध्रव पुनल 
an धुवदेवी का Yaa 
ie के० पी० जायसवाल इस दुर्घटना का समय ३७५-८० 
= करते हैं। उसका स्थान उनके मतानुसार जालंधर 
ia oe होना चाहिए | 
| TN oe hs की ओर < मील पर है | कुतुबमिह- 
डा है वह असल में पहाड़ों में विष्छुपाद में 
| 1 शेगा TE हरद्वार के निकट या उससे उत्तर 
| tn क्योकि व 1g SIR अनंगपाल के राज्य के भीतर रहा 
प म॑ स्थापित करनेवाला था। इससे भी 
, : St का बो an 
| ` Pret च ae होता है। इस स्तंभ को चंद्रगुप्त द्वितीय 
| Mud न पर का लेख उसके उत्तराधिकारी ने 
i क सेमी Ree SIT प्न है वह यही चंद्रगुप्त है। 
| | उसका अंतिम श्लोक यह है-- 
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वाराहीमात्मयोनेस्तनुभवनविधावास्थितस्यानुरूपां 
यस्य प्राग्दन्तकाटिं प्रलयपरियता शिश्रिये a, 
स्लेच्छैरुद्विज्यमाना भुजयुगमधुना संश्रिता राजमूते; 
स श्रीमद्वन्धुख्यश्चिरमवलु महां aan | 
-अवनविध की जगह अतनुवलां और संश्रिता को mil 
याठांतर है। इस श्लोक के संस्कृत और हिंदी Aa 
उसका गुप्त अथे न मालूस रहने के कारण उन्होंने टोका ३ 
की है। इस श्लोक में श्लेष है। पक अथ चंद्रगुप्त केइ 
और दूसरा AY के वाराह अवतार से संबंध रखता है प्रशन 
इस प्रकार होगा 
पार्थिव चंद्रगुप्त, जे अपने भाई का भक्त था, प्रथ्वीकाण : 
दीधे काल तक करे; जिस राजमूति की दोनों ganti | 
समय स्लेच्छों से उद्वेग को प्राप्त हुई ( भुवदेवी अथवा TA) : 
( स्थित ) है और जिस पुरुष राजा ने वाराही (शक्ति) का | 
( आवश्यक और योग्य ) शरीर-रक्षा के लिये धारण किया श] र 
जिसने अपनी दंतकोटि ( कटार ) से इबती भूतधात्री (at 
रानी भुवदेवी ) की रक्षा की । 


(३) मोहेंजादरो लिपि 


पाठकों को विदित है कि सिंधु नदी की RA मे 
और हरप्पा में पाँच हजार वर्ष की पुरानी एक सभ्यता 
ष्कारं हुआ है । उसमें बहुत सी, हस्ताक्षर करने की, 
भी मिली हैं पर उनके अक्षर पढ़े नहीं जाते, न उनकी न, al | 
ज्ञान हो सकता है। इसलिये निश्चयपूर्वक अभी १६ og 
सकता कि यह सभ्यता आये है या अनार्य विशेष जे 
होने के दीख पड़ते हैं। अभी यह सभ्यता यों 


g 
गो 


ट 


CEE 
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| ati Menakar के अध्यापक डाक्टर प्राणनाथ, डी० 
“gate, पी-एच० Sto कुछ दिन हुआ छुट्टी पर विज्ञायत गए थे | 
त्ने इन लेखों को पढ़ने का संराहनीय कठिन प्रयत्न किया 
| ३, इस विषय के आपके लेख कई पत्रिकाओं में छपे हैं। आपके 
पाठ के विषय में जब और विद्वानों की भी सम्मति होगी तभी 
prada कहा जा सकेगा कि आप का पाठ ठीक है। पर 
' एण जानना चाहेंगे कि उन मुहरों में क्या लिखा है; इसलिये 
MRTG का कुछ सार यहाँ देते हैं । 


a सुमेर (Sumer = Babylonia 
| धि (Crete) टापू में भो ५००० वर्ष पूर्व एक बड़ी a 
tle £ T के मतानुसार त्राही के कोई कोई अच्तर 
| ख भरो इर "हत कुछ मिलते gua हैं रौर सिंधु तरैटी के 
| Mee TR तिके है क्रीट के अक्षरों 
| Awa खातो oak ee ने इस प्रकार 
| ऐन कले जा सुमेर (बेबिलन) 
सा X थे और कुळ पौराणिक भर 
| kan oe ae के लिये आपको कुळ 
नक निकला, eae पढ़ने पड़े और उनका परिणाम 
wire थे कुछ पुराने इलांम लेख 


Ttg शेषमू इश 
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शु उपसग का प्रयोग आदराथे जान पड़ता है; जैसे श्री कात; | 

इस प्रकार कोई ८० लेख पढ़े गए हें । पाठकों को Rat 
कि एशिया माइनर के बोगोज के किसी प्रास में सन्‌ ईसी पूर ,, | 
के शिलालेख में मित्र, वरुण और अश्विन्‌ का नाम आया है। - 
इल्लाम में गायत्रो का अंश मिले और क्रीट में सन्‌ ई० से ३०००३ | 
पूर्व आर्य देवताओं के नाम मिलें, यह और भी ody 
होगी | उससे आये-जाति के इतिहास में बहुत बड़ा परिवतेन हेग 

ea में कुछ “पुराण” सिक्कों का adit है। gta 
संमय लगभग २०० सन्‌ ई० पूर्व का है | मगध के राजापं ने प्रा 
नाम की युद्रा चलाई थी । उस काल के पूतं मुद्राओं पर बुद 
भिन्न भिन्न seat द्वारा अलग अलग बना दिए जाते थे। इनको पुए | 
या धरण घर Punch-marked मुद्रा कहते S| ये बहुतायत से 
गए हैं। इनमें gia संकेतों का अथ अभी तक पूरा परागं 
समभा गया था | | 

इन शोधक का मत है कि ये सिक्के भिन्न भिन्न काइ 
और इनमें से काई काई बहुत पुराने हैं जिनमें कोई we "| 
में और कोई सिंधु लिपि में है । | 

आपने इनमें की कुछ मुद्राओं को इस प्रकार पढ़ा दै 


निराम-रु-दुशुलुद 4 
इण ॥ इलि (रि?) 

sa dg 4a 
नी श्रीराम जानिकी a 
विदुलु | i 


4 
| 
इसमें संदेह नहीं कि जब सारे पुराण या 2०70 | 


ुद्राओं at aset तरह पढ़ा जायगा तब. भारत 
बहुत अधिक प्रकाश पड़ेगा | 
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(४) ४००० वर्षे का पुराना शिलालेख, 


विहार और उड़ीसा प्रांत में संबलपुर जिला है। इस संबल- 
पुर नगर से ३०-३५ मील की दूरी पर, विक्रमखोल प्राम के निकट: 
ang में, पंडित लोचनप्रसाद पांडेय जी ने एक पुराना शिलालेखः 
हह निकाला है। यह लेख ३२ फुट लंबा और ७ फुट चौड़ा है। 

होग इसे ब्राह्मी अक्षरों का समभते थे । परंतु श्रीमान्‌ Po पी० 
बासवा का मत है कि यह लेख मोहेंजादरा की लिपि रौर राह्मी 
| ` हिंपिकेवीच का है। पुरातत्त्वेत्ताओं का मत था कि ब्राह्म लिपि 
| भोतिशियन लोगों की लिपि से निकली है। इस शिलालेख से. 
| तिद हे जायगा कि यह मत सही नहीं दै । श्री जायसवालजी ने 
। | ha ida किया दै झर उसका पूर्ण विवरण वे अपनी . 
hi छापंगे । उनके सत में यह लेख २००० वर्ष 
२ १ से कम पुराना नहीं हो सकता | 


( लीडर से ) 
( ५ ) योन या भौन 


a, = के बिहार उड़ीसा रिसचे सोसायटी के जरनल में 
Cre ou सिद्ध करते हैं कि पुराणों के यौनाः 
fee तुर शान उपाधि जोव ( Jauva ) का ग्रथ है । 

णो अब mr कर ) आम सें एक शिलालेख मिला था 
| ah अत की ह पला उभा है। इसकी लिपि चौथी 
gl भार शिखा कले पीछे की नहों । इसमें राजा का 


Ty पंक्ति 
(Reg पंक्ति ) राला [ति] राज-महाराज-तेरमाण-शाही जो. 
“हाराज-तेरमाण-शाह-जैवन: 
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यह तारमाण एरन शिलालेख के हूण तारमाण से AR, 3 
राजातिराज और शाही ये उपाधियाँ कुशान राजाओं को TTN 
हैं। Ja भी कुशान उपाधि है iis कप ( Kapa ) frp i 
और सिक्कों में पाई जाती है । हूण डपाधि-प्रणाली aga fa 

अलबेरूनी लिखता है कि इस कुल को कावुल के शाही | 
थे और यह विदेशी था। इसका अंतिम राजा लग (TH 
तूरमाण था । इसी कुल में वह कनिक का seta करता है_ 
“इस कुल का एक राज्ञा कनिक था जिसने पुरुषावर (पेशा) ( 
विहार बनवाया था ।” वास्तव में यह विहार कनिष्क का बसा 
हुआ था । इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि कनिष्क 
काबुल के शाही राजा कहते थे। ये विदेशी थे। ARNE 
इनका मूल केंद्र सदैव रहा है। इनका अंतिम राजा Ia 
और सबसे अधिक प्रसिद्ध राजा कनिष्क 'कनिष्कचैय' (जे ह 
खोदा गया है) का बनानेवाला था । चौथी शताब्दी में झा 
बेक्ट्रिया, काबुल र पंजाब में राज्य करते थे। देवौ | 
लिखा शक राजा यही तोरमाए या उसका उत्तराधिकाएं (| 
होगा । तोरमाण का आचरण बहुत मंद था। F ft | 
कुशानों के अंतिम राज्य का fag है | l 


( ६ ) गिलगिट में प्राप्त बौद्ध ग्रंथ 


नागरीप्रचारिणी पत्रिका भाग १२ अंक ४ ४० १5 jl 
गिट प्रांत में पुराने बौद्ध अंथों के आविष्कार की सू i | 
अक्टूबर १४३१ ३० में कलकत्ता-विश्वनिद्यालय ने | 
के साथ काशमीर-दरवार से प्राथना की कि इन sal qa” | 
करने के लिये उसे अवसर दिया जाय । दरबार की "| 
पर विश्व-विद्यालय के अध्यापक ae बौद्धध 
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ard दत्त एम० To, पी-एच० डी ०, Sto लिट०, श्रोनगर उसे व- 
) ना मेजे गएं । दुर्भाग्य से आपको केवल ५ ग्रंथ देखने को 
ag) वाकी अंथ गिलगिट से आए नहो थे और उस समय बफे 
' के कारण वहाँ जाना संभव नहीं था | 
ब प्राय: बुरी दशा में हें । दो अपूर्ण भो हैं। ये पाँचवीं 
| इटी शताब्दी की गुप्त लिपि में भोजपत्र पर लिखे हैं। लेखन- 
kakak शिलालेख के समान है। प्रथम अंथ का नाम 
| है ग्रजितसेन-व्या करण-निदेश-नाम-महायान-सूत्र । इसमें ४१ पत्र 
| हैं। इसे आये स्थिरबुद्धि ने धमेभाणक नरेंद्रदत्त की सहायता से 
ह्वा बा। इस ग्रंथ से उसे समय की भाषा का, बैद्ध-साहित्य के 
` आहरण-अंग का, तत्कालीन वौद्ध धर्म का और अर्हत नंदिमिन्र 
| Tah r A । T बौद्ध wae को दान देने का बहुत 
ह सा ou बहुत बड़ा पाप, बताया है, इस 
ea व्याकरण-सूत्रो से बोद्ध भक्तों के भविष्य 
eae oie ats grar QT | इ्स गंथ सें लिखा 
te othe = हो या सुन लेने से ही स्वर्ग 
अं 

ससन (अभ कर कि जब भगवान्‌ बुद्ध श्रावस्ती में थे 
भोर बाबर a भत्र को आदेश दिया था कि तुम पूर्व की 
को धर का Tal सिहपुर के राजा अजितसेन और उसके 

१ उपदेश करो । ३ NG 
| rena । नंदिमित्र ने ऐसा ही किया। उस 

WERT अर्हत पद को प्राप्त हो गया। 

] Atna] Biogas ) n स्वीकार 
y the T समालोचन थे me dian Archeology, 1980. | 
| TA ॐ « र परिवतेन में आई है। इसके 


मं भार 
पवष के प्रसिद्ध पुरातत्त्ववेत्ता हैं। आरंभ 
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में पाँच लेख हैं। (१) नागाजुन कोंडा की खुदाई भाक | 
(2) निजाम राज्य में पुरानी इमारतों का संरक्षण, ( ३) A) 
राज्य के कुछ पुराने चित्र, इत्यादि | इसके सिवा भारतवर्ष के पुरक! 
के विषय में जहाँ कहीं जा कुछ लिखा गया है उसको वि | 
संपूर्ण, सूची दी हुई है। इस कारण यह पुस्तक बड़े wing! 
है। इसमें ६ प्लेट भी हैं। इसके पढ़ने से एक दृष्टि में इ कि 
की सारी उन्नति दीख पड़ती है | | 


पंड्या बेजनाव | 


(८ ) दिवेदी-अभिनंदन थ 

( भ्रीमानें तथा साहित्यिका से प्रार्थना ) 

आचाये महावीरप्रसाद द्विवेदी ने आधुनिक हिंदी-साहिता| 

लिये जा कुछ किया है, वह लोक-विश्रुत है । वे एक व्यकिमं| 
एक संस्था हैं। उनके द्वारा आधुनिक हिंदी की ग्-पद शह” 
यथोचित निर्माण एवं निर्धारण हुआ है । हिंदी के इस tele 
पर द्विवेदीजी महाराज की अमिट छाप है । 4 
भागामी वैशाख शुक्‍ल ४ को वे aad वर्ष में पापा क|. 
हिंदी-संसार का यह कर्तव्य है कि उस अवसर पर ऐसे समार | 
आचार्ये का समुचित समादर करे | अतएव काशी नागरी j | 
सभा ने निश्चय किया है कि उस समय एक विराटू उत्सव a p 1 
रोइ करके उन्हें एक अभिनंदन-गप्रंथ अर्पित किया aa! 
कला एवं साहित्य का अद्वितीय निदर्शन होगा । इसम | 
श्रेष्ठ चित्रकारों के उत्तमोत्तम चित्र रहेंगे; एवं इसके साहि F 
में हिंदी के समी प्रमुख तथा यशस्वी साहित्यिका की ` | | 
रहेंगी ही--देश तथा विदेश की अन्यान्य आषाश्रों 
के लेखादि प्राप्त करने का प्रबंध भी किया जा रहा 
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| आत तथा संसार की उन्नत भाषाओं का हिंदी के साथ साहित्यिक 
garrett निमित्त बन जाय । यह सवोंग-सुंद्र अंथ लग. 
mpo पृष्ठ का होगा । इसके चित्रों की संख्या पचास के ऊपर 
| होगी, जिनमें अधिकांश रंगीन होगे | 

सभा की हार्दिक कामना है कि उसकी इस योजना सें अभूत- 
` पूर्व सफलता हो; किंतु यह सफलता देश के श्रीमानों की कृपा-दृष्ट 
` परही अवलंबित है; क्योंकि इसके लिये ५०००) के व्यय का अनु- 
मान किया गया है, पर सभा में यह व्यय-भार उठाने का सामर्श 
नही है, भ्रतः गुणज्ञ तथा विद्या-प्रेमी श्रोसानो से प्रार्थना है कि इस 
| mi के लिये यथोचित सहायता प्रदान करके इस योजना को 
` RATT कराने के यशोभागी हों । सभा आशा करती है कि देश के 
उदार दाता इस आयोजन की सिद्धि में अग्रसर होकर सभा को 


ह| ROTTS करेंगे । 

1 | 7 ET मंथ को स्वागपूर्ण बनाने के लिये साहित्यिकों का 
| एयाग i 
aN वांछित है। इस उनसे साम्रह अनुरोध करते हैं 


| a a x करके सभा को कृतज्ञ करे । हमें qÜ 
he E प्रति श्रद्धा-भक्ति-भावना से प्रेरित होकर 
|] ॥बिद तथा साहित्यिक अपनी उत्कृष्ट रचना हमारे 


Ter भेजने की 
| STR) इस संबंध में 
ke में उनसे — 
i | 5 उनको रचना उनके इच्छा mo 
TI 


1 सुसार गद्य या पद्य के किसी भी 
“a= उन 
भाइ को रुचि के अनुकूल किसी भो विषय की at 


| कि 

| Ai nai विभिन्न विषयों से पूर्ण करके आचार्य द्विवेदी जी 

| साम्न जिक य | हाँ, इन विषयों का संबंध वतेमान 
Nee, अथवा राजनीतिक प्रश्न से नहें। 

| भेव बड़ी न हो l 
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अभिनंदन-ग्रंथ को. सभा जिस रंग-ढंग से निकालना भा | 
उसके लिये यह आवश्यक है कि वह अविलंब प्रेस में दे स 
इस बात पर ध्यान देते हुए -लेखक-ससुदाय शीघ्र ही अपे gl 
हमारे पास भेजने का WAAC करे |. | 

| | कृष्णदा 
प्रधान मंत्रो, | 
नागरी-प्रचारिणी m 
काशो | 


> 2 mam >> Ten remana orion NS 


"unt 
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| A | 3 । लेख मे 
कुशान-क्रालीन बुद्ध की मूति--अभयसुड 
इसे बोधिसत्त्व कहा है । 
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ऊँशान-काल्लीन योगीश्वर बुद्ध का सिर 
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( <) 
मथुरा की ang कळा 


| 


कुशान-कालीन बोधिसत्व, कंठ में औवेयक और RAT 
परखम यक्ष से मिलते हैं। 
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लखनऊ म्यूजियम में बुद्ध की विशाल सूति कुशान-समः | 
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स्तूप की वेदिका आर अंड---कुशान-काल 
( ग्रेड ) जन्म, माया 
( वेदिका ) maga 


(बड) माया, उपदेश, / = म 
$ ( वेदिका ) अभय, ध्यान और वरद Yar । 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


F: ४ 
CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


( ११ ) 


मथुरा की वाद्ध कला 


oe 


( अंड ) परिनिर्वाण, gar में स्वग से उतरना 
( वेदिका ) अभय और धर्मचक्र gan, भिक्षापात्र 


(अंड) स्वगं से उतरना, भिक्षापात्र, इंद्र का दर्शनाथे 
CC-0 Jah BEES) MAR CUE Ka ATA. ANA 
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उलूक जातक में राजा का अभिषेक 
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आसवपायो Gat और उसकी खी 
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नाग देवता की मूर्ति जा महाराज हुविष्क के 
में सन्‌ ११८ ई० में बनी। 
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हारीती (कुशान-काल) 
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शु'ग-कालीन चहारदीवारी की सूची 
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स्तभ का ऊपरी भाग ( पारसीक कला ) 
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अद्भुत सिंह ( मधुरा की कळा ) 
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(६) संगीत-शास्र की बाईस श्रुतियाँ& 
| [बेखक--श्री मंगेश राव रामकृष्ण Ada, das) 
` वृद्नसमय से भारतीय संगीत-शाख्र की चर्चा भारतवर्ष में. 
| रष चलत रही है। इस विषय में बहुत उत्साह प्रकट हुआ 

ह बहुत वाद-विवाद प्रदशित हुआ है, बहुत अन्येषण-कार्य का अनु 

| परतुर है भरर अँग्रेजी, मराठी, गुजराती हिंदी तथा संस्कृत 
«Gilmer पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं । 

सम से कुछ पुस्तकां में प्राचीन भारतीय संगीत की २२ अतियों 
| ee सप्तक “ab ) से मिलाने का प्रयत्न किया 
4 पुस्तक 5 

a aia लिखित जटिल समस्याओं 


| | (९) श्वर Natural scale )क्या था? - 
| my लिये केवल. २२ श्रुतियाँ ही क्यों नियत 


७ (३) अषभ तथा 
| `तं क्या मानी ma सगठन में. ४-४ के स्थान में. केवल 


कोमल ऋषभ . तथा कोमल धैवत में 
प्रणाली के कान से स्वर. उनसे 


रन न 

गी 

Penta panganan ते, मेगा Rr चि को आकर्षित 

RE - अनका मनोनिवेश-पूवेक अनुसंधान 
4 to को, ए. टिक सोसायटी की बंबई शाखा tage, | 
3 पया Rene T था। लेखक संस्कृत के कई g 


; CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


२५४ नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


किया है । wea मुनि के TEE, मतंग की ada 1 
शाङ्गेदेव के 'संगीत-रत्नाकर? आदि A के श्रुति तथा सा | 
विभागों पर सूक्ष्म तथा पूर्ण विचार के अनंतर मैं कुछ विशे è | 
शामों पर पहुँचा हँ. । ये परिणाम ऐसे हैं जा इन प्रश्नों के PAN 
उत्पन्न हानेवाले समस्त संदेहों को निमूल कर देंगे im 
आपके सम्मुख उपस्थित करता हूँ । | 
भारतीय संगीत-कला से जो मेरा संबंध है उस पर deg | 
उपर्युक्त जटिल प्रश्नों के अनुसंधानकारक कारणों पर, apa 
प्रकाश डालना यहाँ अप्रासंगिक न होगा | 
ईसवी सन्‌ १८७७ में मेरा विचार सितार बजाने की ai 
सीखने का. हुआ ओर मैंने तत्काल परिश्रम आरंभ कर हिव 
तीन वर्ष पीछे मैं अपने पूज्य भ्राता स्वर्गीय श्री पुरुषोत्तम सो 
के पास रहने के लिये बड़ौदा गया । सौभाग्य से मेरे भाई पात 
प्रचलित भारतीय संगीत-पद्धति से भली भाँति परिचित थे। ब" | 
उन्हीं के HITE से मुझे भारतीय संगीत-कला के धुरंधर विवे 
पारगामी ABS के दर्शन और श्रवण का अमूल्य अवसर am | 
इनमें दिल्ली के विख्यात सितारिए गोस्वामी sere । 
बीनकार मियाँ अलीहुसैन खाँ थे, तथा गायकों मे til | 

— q 

खादिमहुसैन खाँ, फैजमुहस्मद खाँ, प्रोफेसर मौलाबल i 
इन पारगामी संगीत-कलाधरों के सहवास में रह. if 
MA एग. 
के गान तथा वाद्य के श्रवण का MMA अवसर केले | 
सितार बजाने में मुझे गोस्वामी पन्नालालजी : ait 

यता मिली, प्रचलित संगीत-शास्त्र की बारीकियों a Pu 
TET की कृपा से हुई, रागों के ्रलाप या जोई के sa . 
खादिमहुसेन से प्राप्त हुए और बीन के i 
अलीहुसैन के अनुग्रह से सुलभ हुआ । 
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संगीत॑-शाख्न की बाईस श्रुतियाँ २५५ 
| aq १८८२ में मैं बंबई आया और हाईकोर्ट में पेशकार का 
द्रा कर वहीं रहने लगा । यहाँ पर मुझे जा अवकाश मिलता 
akik तथा बीन बजाने के अभ्यास में लगाता था; साथ 
` हौश्रचीन भारतीय संगीत-शाख की पद्धति मनोगत करने के लिये मैंने 
ग्रेवल भट्ट कृत 'संगीत-पारिजात? का अध्ययन आरंभ कर fear | 
इस ग्रंथ का खूब ध्यानपूवेक मनन करने पर भी अंधकार 
० ME शुद्ध ठाट की युक्ति मेरी समभ में नहीं आइई। कुछ 
मय पीछे मेरा ध्यान इसी पुस्तक में दिए गए वीणा के स्वर-स्थापन- 
| ait नियमों की थोर गया । इन नियमों के अनुसार मैंने सितार 
| od प्रयोग किया | तब मुझको विदित हुआ कि अहोबल पंडित 
a सुद्ध ठाट आधुनिक काफी राग के ठाट से मिलता है। 
| - ही सुभे यह भी लक्षित हुआ कि ग्रंथकार द्वारा वर्णित gd 
 __! गल ऋषभ तथा पूर्व daa, कामल'धैवत वीणा के प्रचलित 
| aie eal कोमल घैवत से नहीं मिलते । तथापि मुझे 
ठ TA प्राप्त हुई कि मैंने अहोबल भट्ट के शुद्ध ठाट 
| ख प्रचलित काफी राग को ठाउ से हैँ: 
| पार की सूचना < ठाट a निकाला । इस 
ल सन्‌ १८८३ में संगीत में उत्साह रखने 
षे See में बंबई हाईकोर्ट के वकील तथा पूना के आनंदा- 
EN N महादेव चिमणाजी आपटे ने 'संगीत-रत्ना- 
| (प इ उण सौपा । यह संपादन-कार्य सन्‌ 
| पितुर "र संगीत-रङ्ञाकर’ आनंदाश्रम-अंथमाला में 


| के 
| द्रा. अगतर 
| Ng जिसे >a के TE के R अध्याय के उस 
| aa Tt भी झु पथा स्वरों का वर्णन है, मैंने मनन आरंभ 
| जही हुआ कि भरत के cere’ 
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में तथा 'संगीत-रल्लाकरः में शुद्ध ठाट के निर्माता ats fas | 
संख्या श्रुतियों की है ठीक उतनी ही 'संगीत-पारिजात में है। पर 
एव मैंने यह परिणाम निकाला कि पूर्वोक्त दोनों sat में भीक | 
शुद्ध ठाट का प्रतिपादन किया गया है वह भी काफी राग काह 
है। इसके अनंतर मैंने ‘cae, 'संगीत-दपण! तथा संह 
अन्य संगीत-विषयक ग्रंथों का अध्ययन किया। इन गंथ मं | 
अतियों के संबंध में वैसे ही नियम निर्धारित पाए गए NA ५ 
Ea TATA? में हैं । परंतु इनमें से किसी ग्रंथ में भी Gis 
बातें का प्रमाण न मिला कि श्रुतियों की संख्या २२ हो क्यों ख| 
की गई और शुद्ध ऋषभ तथा शुद्ध Aaa को ३-३ हो Ae लो 
दी गई', तथा कोमल ऋषभ तथा कोमल धैवत, जो Kuta 
तीय संगीतकारों द्वारा स्वीकृत हैं, भरत मुनि की किन शरत 
स्थित हैं, इत्यादि । | | 
मरत मुनि तथा अन्य अंथकारों के प्राचीन ग्रथ a । 
भाषा में संक्षिप्त परिमाण से लिखे गए हैं। pale. al 
जन उनको उचित प्रकार से समभने में अशक्त हैं। al 
उद्योग में ऐसा ही हुआ AK उक्त ग्रंथ की सहायता से 8 | 
ata 
प्रश्‍न हल न हो सका । तब मैंने कुछ समय ai 
का अध्ययन स्थगित कर दिया और न्याय, मीमांसा, ह 
संस्कृत-पंथों का अनुशीलन आरंभ किया | Dara 
विख्यात उस्ताद frat ग्रज्ञाहदिया खाँ बंबई मे रादि देस 
जर स्वदेश की प्रचलित संगीत-प्रणाली के राग a 
x समय 
उनसे अमूल्य ज्ञान प्राप्त करने में मैने अपना qa! 
सन्‌ १६०२ में श्री गणपतराव pe ant र्ल | 
स्वरों तथा प्रचलित ठाट पर स्व-रचित नाद शि हॅ 
मसौदा दिखाया। उस पुस्तक में उन्होंने नि 


“2. 


i 
h 
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k A श्रुतियों से प्रचलित बिलावल ste को मिलाने का प्रयत्न 
हिया धा 
| चतुश्चतुश्चेव ` ... षड्जमध्यमपञ्चमाः | 
22 निषादगान्धारौ Aa षमधैवतौ ॥ 
मैंने उनके सम्मुख सिद्ध कर दिखाया कि इस श्लोक में जो 
` बृं का ठाट वर्णित है वह विलावल का ठाट नहीं, किंतु काफ़ी 
` mag! इस पर उन्होंने अपनी पुस्तक में आवश्यक परिवर्त्तन 
| AAR मुझसे मिलने की घटना का तथा भूल सुधार का वर्णन 
| पुक्त के साथ प्रकाशित कर दिया ( देखिए 'नाद-लहरी?, पृष्ठ 
(६-१२१ )। 
इदप पीठे, अर्थात्‌ ११३ में, मैं पेंशन लेकर अपनी जन्म-भूमि 
` शार मं रहने लगा । यहाँ मैं अपने समय को न्याय, मीमांसा 
| दांत आदि के अनुशीलन में तथा बीन बजाने में लगाया करता था 
कई वषे तक श्रुतियों के विषय पर मैंने जराभी ध्यान न दिया। . 
हि (२६ मे में दक्षिण भारत की यात्रा को निकला और 
र आदि प्रदेशों में अनेक पुण्य तीथा. का दर्शन करते 
ST इस यात्रा में कतिपय स्थानों में इस खंड 
ti — तथा गायकों से समागम हुआ। यहाँ 
पा an चार उत्पन्न हुआ कि इन गुणियों से भरत मुनि के शुद्ध 
। Tah के संबंध में कुळ सूचना प्राप्त करू । परंतु 
i Ure रहा, क्योंकि इनकी संगीत-पद्धति भरत मुनि की पद्धति 


— Sa SP Sib si ~ AU M D 


A A A 


RÜ 


‘ ang षे हे तिरुवादि गया जहाँ शेलताताचाय्ये नामक एक 
भीर नामक परिचय हुआ । उन्होंने मुझसे कहा कि वे 'भामहा- 
| Pees «चीन मंथ की टीका लिख रहे हैं। उन्होंने 
3 Sty म्होक सुझे दिखाए, जो उस मंथ के चौथे 
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अध्याय के ३३ वे तथा ३४ वें थे। इन दोनों शोक का 
करने में उन्होंने मुझसे सहायता माँगी। मैंने उनको | 
दिलाया कि कारवार पहुँचकर अपने संगीत-अंथो के अको ३ 
उनका अथ निकालने का प्रयत्न करूँगा | 
जनवरी १७३० में में कारवार वापस आ गया और उन देते 
दुर्बोध ओको का अथ निश्चित करने में प्रापण से यलशीह mi 
वे झोक ये हैं— 
कला संकलना प्रज्ञा शिल्पान्यस्याश्‍्च गोचर: | 
विपर्यस्तं तथैवाहुस्तद्विराधकरं यथा ॥ ३२॥ 
ऋषभात्पंचमात्तस्मात्‌ सषड्जं धैवतं स्मृतम्‌। 
अय॑ हि मध्यमग्रामो मध्यसोत्पी डितषभः।३३॥ 
इति साधारितं मोहादन्यथैवावगच्छति। 
अन्यास्वपि कलास्वेवमभिधेया विरोधिता ॥३४॥ 
ऊपयुक्त प्रथम रोक में ग्रंथकार (भामह) ने Parmeter गाम 
काव्य-दोष के लक्षण दिखाए हैं । पिछले दोनों कों में संग 
शा् के स्वरसाधारण तथा मध्यमग्राम नामक लक्षणों के ग 
वर्णन के, जो अज्ञ पुरुषों द्वारा गढ़ लिए जाते हे, उदाहरण ह 
ईस संबंध में भरत मुनि के “नाव्यशाख” के तथा इह 
अंतगत श्रुति तथा ग्राम संबंधी भागों का मैंने ध्यानपूर्वक | 
किया | बहुत परिश्रम के उपरांत मैं इन gee श्लोकों | 
में समर्थ हुआ और उसे शैलताताचार्यजी के पास भेज दिर! | 
यह विचारणीय है कि भरत मुनि के 'नाव्यशाल' ल ह 
देशी? के जिन भागों की सहायता से मैं "3 E 
श्लोकों का अर्थ लगा सका था उन भागों ने मेरे S| | 
विषयक विज्ञान का आशातीत भांडार खाल दिया sant į 
स्यां की पूत्ति में मेरी सहायता की, जिनका अ 
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3 


A 


| दत ह चुका है, और भरत सुनि की श्रुति-विषयक कल्पना में मुझे 
gam प्राप्त Gel अतएव मैं उन भागों को अर्थ सहित 


a 
— 


(दौ ग्रामौ षड्जो मध्यमश्चेति। तत्राश्निता द्वाविंशतिः श्रतय: | 
| गधा-- | 
'तिस्रो द्रे च ata RARE एव च | 
ट्रे चतखश्‍च षड्जाख्ये गामे श्रुतिनिदशनस |p 
मध्यमप्रामे तु अुत्यपछ्रष्टः पंचम: कार्य: । पंचमस्य Iga 
miat यद॑तरं मा्वादायतत्वाद्वा तावत्प्रमाणश्रुतिः | 
निदर्शने च समभिव्याख्यास्यामः । यथा ह्वे वीणे तुल्यप्रमागत- 
दुपारनदंडमूच्छने षडूजग्रामाश्रिते कार्ये। तयोरन्यतरी मध्यम- 
Wet कुर्यात्‌ । पंचमस्यापकर्षे श्रुति तामेव पंचमस्य रुत्युत्कवशात्‌ 
Raita कुर्यात्‌ । एवं भ्रुतिरपकृष्टा भवति । पुनरपि तदवदेवा- 
Mit गांधारनिषादावपि इतरस्यां घेवतषमी प्रविशतः । श्रुत्यधिक- 
| वाळ 5 कावि पड्जपंचमौ प्रविशतः | 
Ratan KE erat तस्यां पंचसमध्यमषड्जा इतरस्यां 
¢ ति क Meals! एवमनेन 
| पनी t द्वाविशेति: श्रुतय: प्रत्यवगन्तव्याः ।” 
| "रत चोर 2 To ३१८, Yo २२ ( काशी मुद्रित पु० ) 
| Me Mat है दो आम हें । इनमें प्रत्येक के आश्रित 
| । जैसे 


“ 


— 


| , Ti in 
| fee तीन पीन, गांधार की दो, मध्यम की चार, पंचम की चार, 
मं निषाद की दो और, षड्ज की चार | इस प्रकार षड्ज 
| रयम दिखाई गई F 
1 aire aoe की एक श्र्‌ति कम करनी चाहिए | 
| पदाने तथा घटाने में जो अंतर है, अथवा खु 
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जाति की नई और पुरानी अवस्थां में जो मेद है a i 
जाति की नई और पुरानी अवस्थाओं में जो भिन्नता है की 
का प्रमाण है ।7 
उदाहरण सहित इनकी व्याख्या करते हैं-.. 
तार, Sts, सा-रें आदिक में समान आकारवाली ay 
प्राम-युक्त दो वीणाए बनवाइए। इनमें से एक को mm | 
युक्त किया जाय ( अर्थात्‌ मध्यम को मुख्य-स्वर hey 0७] (. 
नियत करें )। Wa इस (मध्यम ग्रास-युक्त) वीणा के पंचम बीफ 
श्रुति घटाकर षडूज प्राम के पंचमे में जोड़ दे । इस प्रका झ 
मध्यम-प्रामवाली वीणा में एक श्रुति कम हो जाती है। aa | 
इसी प्रकार पंचम की एक और श्रुति घटा दे', तो पडून ग्रापं | 
वीया के गांधार और निषाद, मध्यम-आमवाली वीणा के शमे 
धैवत हो जाते हैं। कारण यह है कि इस एक भर श्रति बे | 
से षडूज ग्राम में वास्तव में दे! श्रतियाँ बढ़ जाती हैं। मए 
प्रकार पंचम की एक और श्रुति घटा दे', तो पडूज-यामवाही वैश! | 
ऋषभ तथा धैवत मध्यम ग्रामवाली वीणा के पडूज तया पप | 
हें । इस प्रकार षड्ज ग्राम में तीन श्रुतियाँ बहू जाती हक | 
प्रकार फिर मध्यम मवाली वीणा के पंचम की एक और रै | 
दें तो षडूज ग्रामवाली वीणा के पंचम, मध्यम तथा प if 
आमवाली वीणा के कमश: मध्यम, गांधार तेथा AMES 
क्योंकि षडूज आम में चार श्रतियाँ बढ़ जाती है | nt : 
श्रतिदशक विधि द्वारा दोनों ग्रामो की बाईस बाईस | 
चाहिए | 
ये २२ श्रुतियाँ किस प्रकार इस विधि से परर art 
पूर्ण विवरण ait के आगे दिए हु अवतर 
जायगा-- 
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. | tag we कि मानस्‌। उच्यते--पंचमस्तावद maga 
3 >> र न 1 

३ लोके प्रसिद्ध: । तस्योत्कषणापकर्षणाभ्यांः मादैवादायतत्वाद्वा यदंतर 


Gea: 1” 
RAT BRR, To ५, Ho १८| 
| ( सं० र० सिंहभूपाल टीका, To ४३, Yo ६ ) 
| “चलवीणाया: प्रंथमोत्कर्ष श्रतिलाभा नास्ति | द्वितीये चतुः 
Star ठतीये षट्श्रुतिलामः। चतुर्थे द्वादशश्रुतित्ञाभ:। xi 
ninaa: श्रयो दशिता: |” 5 
samea N A 
fe मतंग FERN, Yo ६, Fo १२। 
a रेका--भुति का क्या प्रमाण है? उत्तर-_ दोनो रामों 
- zie Sl है ही। इस पंचम के घटाने बहाने 
| Tg जाति तथा जा 2 शरि 
| ` आयत जाति का जो अंतर है वही श्रुति 
0 
| Pai सतंग ने भरत के सत को विशद किया 8 
| । : क लिये कि दोनों आमो में पंचम एक सा रहता 
lamin ^ वचन में प्रयुक्त किया है 
| घा ७ सोह Tel उसने यह भी 
PA बा" दों पर पंचम का रूप भली भाँति 
| किह यही है कि दोनों सें के पंचम तनिक भी 


| 
| 
| 
1 
| 
| 
| 
| 
| 


| „= TR f 
f Tg a अर्थात्‌ षड्ज ग्रामवाली वीणा, में एक श्रति 
| क पा, के a के स्वरों को भू व-वीया, अर्थात्‌ मध्यम 
| Es जणा मे दौ afat का लाभ नहीं हाता | दूसरे, 
षो ९ को दो दो oa री जाये तो गांधार तथा निषाद 
+ की रो मुतियाँ प्राप्त 
tg । होती हैं। इस प्रकार ४ 
| TSU आसवाली वीणा में तीन श्रुतिनाँ 
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और बढ़ा दी जायँ ते दोनों वीणाओं के स्वरों में फिर त | 
है और छः श्रुतियों का लाभ होताहै-अर्थात्‌ ( पूज राह 
में) तीन ऋषभ की are तीन धैवत की । चौथे, यदि पडू ग्र 
बाली वीणा में चार श्रुतियाँ और बढ़ा दी जायें तो १२ 
प्राप्त होती हैं--अर्थात्‌ ४ पंचम की, ४ मध्यम की तथा ४ ए | 
की। इस प्रकार भेदं से मिन्न बाईस (४+६+१२८२) | 
श्रुतियाँ दिखाई गई TU # | 
उपर्युक्त अवतरणों का अथे सहसा मेरी बुद्धि में नहीं आग 
इनका गूढ़ तत्त्व समझने के लिये बड़ी सावधानी से इनका वेक | 
करना पड़ा। उस समय अनेक प्रकार की शंकाए तथा ग्रम 
उत्पन्न हो गई', परंतु मैंने हिम्मत न हारी और अंत में सग 
र्ध प्राप्त कर लिया। उसी व्याख्या को आप महाुग। | 
सम्मुख उपस्थित करने का आज सुरे हष है। = 
षडज ग्राम में भरत मुनि ने पंचम की चार तथा Te क 

तीन श्रुतियाँ नियत की हैं। आश्चय की बात है fa सह 
यह कथन किया है कि मध्यम ग्राम में पंचम की तीन ‘a | 
की चार श्रृतियाँ संमझनी चाहिएँ, यद्यपि इन स SS aA 
Pitch) तथा स्थान में कोई परिवत्तेन नहीं होने ' 16 | 


चम तै 
संबंध में मेरी समक में यह न झाया कि किस पर ia 
ar) 


aa {i 
क इस अर्थं को सुस्पष्ट करने के लिये ac d (4 
वीणाओं के स्वर और श्रुति सहित ad मैंने तैयार 
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| | तिका स्थान रिक्त हा जाता है; और चूँकि क्षिति रक्ता के स्थान 
| aa लेती है, रक्ता तथा संदीपनी क्रमशः संदीपनी तथा आला- 
(नी के स्थान को प्राप्त करती हैं । 

बूँकि ( पंचम की ) आलापिनी नामक श्रुति धैवत प्रांत में 
gaat उसमें १ श्रुति बढ़ा देती है, मैंने अलुमान किया कि उस 
(धैवत ) में पहले से ही एक श्रुति का स्थान खाली होगा, यद्यपि 
am नाम कुछ न रखा गया हो। इससे मैंने यह परिणाम 
निकाला कि १ श्रुति के घटने से पंचम ३ श्रुतियों का स्वर हा गया 
स्वि १ रति के बढ़ने से धैवत ४ श्रुतियों का स्वर बन गया। 

परंतु मेरे मन में एक नया प्रश्न उत्पन्न हुआ कि मध्यम आम में 
दम की ऋ श्रुति को घटाने का क्या प्रयोजन है। इस प्र्न का 
क्र मेने निम्न-लिखित विधि से पाया | इस उत्तर का आधारभूत 
दिय है जो संगीत के आचायों ने अपने अनुभव से नियत किया 
“पवे दो खर जिनका परस्पर अंतर एक श्रुति मात्र है विवादी 

यह नियम नीचे लिखे श्लोक से प्रकट होता है-- 
रक शुत्यंतरितो विवादिनौ Rat मिथे। भवतः ।” 

-- रागविबोध’ Yo २७, Fo १४। 
| a यह हे कि एक श्रुति का अंतर रखनेवाले 
| लकष विरोधी होते हैं, और मिलकर नहीं बोलते! 
| सारा 7 स्वर छोड़ दिया जाता है । परंतु षडूज 
| ऐक्य Ta › इसलिये उनमें से कोई भी किसी पूर्ण ठाट 
i a विवाद सकता | इनके समीपवर्त्ती ऋषभ या घैवत की 
| Aga होने के कारण छोड़ दी जाती है। इस नियम 
| Tg af Tni में, ( Te प्रधान स्वर है, ) पंचम की 
f Wea, : ह तिन होने के कारण तथा विवादिनी 
f । इस प्रकार मध्यम. ग्राम का पंचम खर 


से नियम का आशय य 
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चार श्रुतियों का स्वामी होते हुए भी तीन श्रुतियों का Ra 1 
है। उपयुक्त प्रश्‍न का यही उत्तर है। | 
इसी नियम के अनुसार भरत सुनि के सदृश संगीत के ae 
चायाँ ने षड्ज ग्राम में भी ऋषभ तथा धैवत की प्रथम रुत 
कोई नाम-विशेष प्रदान नहीं किया, अर उन्हें श्रुतिमंडल से बई | 
कर दिया | इस प्रकार ४--४ के स्थान सें ३--३ श्रुतियाँ ay 
तथा धैवत को प्राप्त हुई । मैं इस सिद्धांत पर पहुँचा। | 
भ्रपने इस सिद्धांत के समर्थन के लिये में प्राचीन संगीतं 
में प्रमाण की खाज करने लगा, परंतु भरत तथा मतंग के परं 
कोई ऐसा लेख दृष्टिगोचर न हुआ जा ऋषभ तथा धैवत में सेत | 
एक श्रुति के घटाने को सिद्ध करता । तथापि ये दोनों रामे | 
सिद्धांत का समर्थन करते हैं, इसं अनुमान के कई कारण वेगा 
ये कारश विस्तारपूवेक नीचे दिए जाते हैं-- 
प्रथम कारण 4 
भरत मुनि अपने 'नाव्य-शास्र! में कहते हैं कि जिन है. 
का परस्पर अंतर नौ या तेरह श्रुतियों का हे उनको ae | 
अथवा एक दूसरे के ध्वनि-माधुये को बढ़ानेवाला सम्मा ai | 
दंतिल तथा मतंग के सहश पिछले अंधकार भी दो संवादी ll 
परस्पर अंतर में श्रुतियों की इतनी ही संख्या मानव | 
के संबंध में निम्नलिखित अवतरण उनके मरथों से दिए. | 
“ययोश्च नवकत्रयादश श्रुत्यंतरे तावन्योन्य 
संवादिनौ यथा षड्जमध्यमौ! पड | : 
--भरत, नाव्यशाल go ३६४ 


दंतिलेनाप्युक्तमू-- | | X 
(fra: संवादिनौ ज्ञेयौ नोदय, १३, | 1 
` संगीत-रत्नाकर, सिंहभूपारल टीक 
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संगीत-शाख्न की बाईस aat २६५ 
॥नुवकत्रयोदशांतरा: संवादिन: ।? 


-मतंग, बृहद्देशी, Yo १६, पं० g | 

मरत मुनि मध्यम तथा पंचम को षडूज के संवादी स्वर मानते 
३। ताल यह है कि षडूज तथा मध्यम के अंतर में नौ श्रुतियाँ 
है ac तेरह श्रुतियों का अंतर षडूज तथा पंचम के बीच में | अब 
Kama तीन श्रुतियाँ मान ले' तो षड्ज तथा मध्यम का अंतर 
ग्रह शरुतियों का होता है ओर षड्ज तथा पंचम का अंतर बारह 
यों का। इसका यह अर्थे हुआ कि प्रत्येक रूप में दोनों स्वर 
1 | छदी.नहीं हो सकते, परंतु यह बात अरत के नियम के विरुद्ध है। 
| aa में वास्तव में चार श्रुतियाँ होगी, तीन नहीं। इसी 
| | फार यदि घैवत की हम तीन ही श्रुतियाँ मान लें तो ऋषभ तथा 
` का अंतर बारह ही श्रृतियों का रह जाता है । अतएव ये दोनों 
सवारी नहीं कहे जा सकते, परंतु नियम के अनुसार इनको 
सारी ही समना चाहिए । ये संवादी तभी हो सकते हैं जब कि, 
| Ta कहा है, ऋषभ तथा daa में से निकाली हुई एक 
AA a जावे, क्योंकि तब = नो तथा तेरह श्रुतियाँ 
है A En के मतानुसार व at का अंतर हैं। मेरी 
| भक दी शिव के स्वरों के संबंध में अपने उक्त नियम को 
| रि उनका = अस्तित्व का पूरा ध्यान रखते हुए बनाओ 
| ia fi नामकरण नहीं किया गया । संवादी स्वर 
| AR भर 


| = P में कहीं अपवाद नहीं मिलता 
| (क) अति, निदिष्ट २२ श्रुतयो के अतिरिक्त इन दोनों 
| 1 को स्वीकार करना न्याय-संगत है | 
| भर दुत. are 

("ti ha मतंग से कई शताब्दियों के उपरांत तेरहवीं 
रेष ने अपने 'संगीत-रज्लाकरः नामक मंथ की 
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रचना की । इस मंथ में शाङ्गदेव ने भरत मुनि के शस भर: | 
कि संवादी स्वरों में € तथा १३ श्रुतियों का अतर होना 1 
छोड़कर यह कहा है कि किन्हीं दो बदी सरे | 
श्रुतियों ही के अंतर की आवश्यकता है । यह नियम नौ पे 
अबतरण में मिलता है-- A 
“तयो द्वादशाष्टो वा ययोरंतरगोचरः। 
मिथ: संवादिनौ तास्ता निगावन्यविवादिनौ ||” 

“+ संगीत-रत्नाकर?, Yo ४३, To HI 
परंतु संवादी स्वरों के संबंध में भरत मुनि के मत को लागे 
का उसने कोई कारण नहीं बताया है। संगीत-रत्नाकर के ते | 
कारों, कल्लिनाथ तथा सिंहभूपाल, ने इस विराध का परिहार ग | 
कहकर किया है कि भरत ने जो नो तथा तेरह श्रुतियाँ तिस रं 
हैं उनमें वे श्रुतियाँ भी सम्मिलित हैं जिनमें संवादी सर उताहं 
है। इन टीकाश्रों के निम्न-लिखित अवतरण इस कश | 
सिद्ध करते हैँ-- || 
“ब्र्‍योदशनवांतरमिति मतंगोक्तस्यापि ara 
संवादिलक्षणस्यापि द्वादशाष्टांतरमेवेत्य्ः |” | 
--'संगीत-रत्नाकर? कल्लिनाथी टीका 1९ t 
“ननु मतंगेन त्रयोदश नव श्रृत्यंतरत्वेन संवादिलई if 
संवादिकस्तु पुनः समश्रुतिकत्वे सति त्रयोदश al 
बोद्धव्यम! इति | द॑तिलेनाप्युक्तम-मिथः से at 
दशनवांतरो! इति । तत्कथमुच्यते AAN Le 0४. 
गोचर इति। उच्यते ययोः श्रुत्योः सरो हये 
विहाय मध्यस्थाः श्रुतयो द्वादशाष्टौ वा यदि भवति na 3 
al . at E 
दित्वमित्यनेनाभिंप्रायेणैवाक्तम्‌ । मतंगादिमिए्ड i 
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संगीतं इस श्रतियाँ २६७ 


E श्रतिमपि मध्ये गणयित्वा त्रयोदश नवांतरावित्यु 
afar: 1” इति । a 
|| 'संगीत-रल्नाकर' सिहभूपाली टीका, Yous Ho २| 
'संगीत-रन्लाकर? में दिए हुए आठ तथा बारह श्रतियों के 
qua अथवा टीकाकार सिंहभूपाल की व्याख्या द्वारा शुद्ध तीत्र 
aman पंचम का संवादित्व सिद्ध नहीं होता; क्योंकि इन दोनों 
को केबीच में नो से न्यूनाधिक श्रुतियाँ हो ही नहीं सकती | भरत 
Angar, जैसा कि ऊपर सिद्ध किया गया है, ये स्वर संवादी हो 
| wae] अतएव २२ श्रुतियों के अतिरिक्त हमको दा आर श्रतियों 
Taka स्वीकार करना पड़ेगा, जिनमें से एक षडज के विरुद्ध 
पोर दूसरी पंचम के | 
तृतीय कारण 

३स विषय में मतंगाचारय्य 

ae चाय्ये की 'बृहद्देशी? में एक महत्त्वपूर्ण 


at - द्ार्विशति:, एवं आमद्वयेऽपयुपयोगिन्यः श्रुतयः इति 


Pa ¬ मतंग, FEE, Yo १०, fo ९ | 
E सतंगाचाय्ये का कथन यह है कि उसने बाईस 
| "teas और ये ही उपयागी हैं। इस कथन से यही 
Ip याँ भी उस बाईस “उपयोगी? श्रुतियों के साथ. ही दो “निरुप- 
| ने उनका कोई के मत से होनी चाहिए, यद्यपि अपने सप्तक 
त “नी उल्लेख नहीं किया है, क्योंकि यदि ऐसा न 
| उ ति भी श्रुति के लिये प्रयोग 
PS साथ निरुपयोगी l सुरा यह स्पष्ट है कि सप्तक में 
? श्रुतियाँ भी होती हैं, और सप्तक में 
मिनी एक एक aft विवादी होने के 
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कारण “निरुपयोगी? है। अतएव विवादी श्रत्तियाँ T | 
í ग्री । 
चूँकि ये दोनों “निरुपयोगी” हं, साधारण गणना में पप mk 
में से ये छोड़ दी जाती है । | 
चतुथे कारण 
जैसा कि ऊपर कहा गया है, भरत सुनि ने पभ ता क | 
प्रत्येक के लिये तीन तीन श्रुतियाँ नियत की हैं। इस fay: | 
आधार पर अर्वाचीन संगात-प्रंथकारों ने षड्ज तथा अपम के गरन्न | 
को तीन सम भागों में विभक्त किया है An तीन ऋषम साग 
किए हैं। इस व्यवस्था के अनुसार वर्तमान संगीत का ae 
ऋषभ इन तीनों ऋषभों में से किसी से नहीं मिलता । stm | 
की अड्चन कोमल धैवत के संबंध में भी उत्पन्न होती है, परु | 
मैंने ऊपर कहा है, यदि हम ऋषभ तथा धैवत प्रत्येक के हिरे 
एक आद्या मैन श्रुति का आस्तित्व स्वीकार कर लें, तो ये देता 
चार चार श्रुतियोंवाले हा जाते हैं और कोमल ऋषभ तबा भं | | 
_ धैवत इन स्वरों के दूसरे उपसेद से मिल जाते हैं। पुग, ग | 
भारतीय संगीत के शुद्ध ऋषभ तथा शुद्ध घैवत, जो ( वतैमाग) | 
ऋषभ तथा aa घैवत से मिलते हैं, चौथे उपभेदों से शि 
है'। तएन, कोमल ऋषभ तथा कोमल धैवत 
उपयुक्त दोनों निरुपयोगी श्रतियों का अस्तित्व स्वीकार 
संतोषजनक रीति से ama ag जा सकती | इसलिये 
विवादी sat का अस्तित्व अवश्य स्वीकार करना ET : 
पंचम कारण वा | 
यदि निषाद तथा षडज के, गांधार तथा मध्यम को yol 
तथा पंचम के अंतरे! में चार चार श्रुतियाँ मान ली 
प्रमाणानुसार षड्ज तथा ऋषभ के और पंचम तथा 
में भी चार चार श्रतियो का मानना स्वाभाविक | 
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| त एक और प्रबल कारण यह है कि यदि इन पिछले दोनों अंतरों 
। इरा के स्थान में तीन ही तीन श्रुतियाँ मान ली जायें तो इन 
| aa एक श्रुति का परिमाण सप्तक के अन्य अंतरोंवाली 
| लक श्रुति के परिमाण की अपेक्षा अधिक दीघ हो जाता है। ऐसा 
ee अनुभवसिद्ध नियम के, कि जितना ऊँचा स्वर होता 
जना ही छोटा श्रुति का परिमाण होता है, वाधा पहुँचती F 
| से यह स्पष्ट है कि षड्ज तथा ऋषभ के अंतर में और पंचम तथा 
के अंतर में चार ही चार श्रुतियाँ होनी उचित हैं, और ये चार 
तयां एक विवादी, या निरुपयोगी, श्रुति के उन तीन श्रतियों में 
am से सिद्ध होती हैं जिनको भरत मुनि ने नियत किया है | 
' अक्त कारणों से यह स्पष्ट है कि भरत मुनि तथा अन्य प्राचीन 
झार ने वासव में चौबीस श्रृतियों को अपने अपने स्वर-सप्क में 
| 4 कर लिया था और इनमें से जो बाईस श्रुतियाँ उपयोगी थीं 
A प रोल कर दिया गया, परंतु शेष दो निरुपयोगी श्रुतियों 
ae fear | ये दोनों विवादी श्रुतियाँ अपने अपने 
रहीं और जब संवादी खरों के निश्चय करने की 
a $ Ta गिनती में लेना पड़ा | 
: हाकी जो जाँच मैंने यहाँ 
ae संगीत-पद्धति से कोई संपर्क नहीं है, 
रिव भाचान पद्धति के संमान इस प्रचलित 
| शत वे ate, जाति, याम, राग आदि नहीं हैं। इस 
Man का सहारा वे देशी राग-रागनियाँ है' जिनकी 
; RRR रागियो ने क be: 
स्तरीय की है। 
| y विश्वास वाद्यकारां तेथा गायकों में परंपरा- 
"Ut चरित ला आता है कि संगीत-शाख्र के चौदह 
ts उन्हीं में से एक है, जिसका आधार- 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


भरत 
a 


२७० नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


भूत हलुमान का मत है । इस विश्वास का समर्थ प्रसिद्ध गा, | 
qi तानरस खाँ, खादिमहुसैनखाँ तथा अन्य गुणियों hy | 
है। संगीत के प्राचीन लेखकों में हनुमान भी हुए हैं। इसका प्रा | 
अनेक sat में मिलता है। 'संगीत-रत्नाकर' में तथा इस 
कल्लिनाथ-कृत भाष्य में, 'संगीत-पारिजात?, 'संगीत-दपए पा. | 
Rarer आदि ग्रंथों में हनुमान या आंजनेय नामक ग्रंथकार बर. 
उल्लेख है और उनकी रचित पुस्तक से दे! एक अवतरण भी हि | 
गए हैं। निम्नलिखित अवतरणों में हनुमान्‌ का नामोल्लेख स f 
किया गया है-- | 
“आंजनेयो माठ्शुप्रो रावणो नंदिकेश्वर: |” 
--से० To, Yo ६, पं० १। 
“कृत संगीतशास्रस्य हनूमांश्च महाकपिः |” 
--सं० Wo, To १, Fo १७। 
“प्राम्नुतिस्वरादेरनियम उक्तो हनूमताथेन। 
देशोरागे 'येषां श्रति-स्वरादि? पद्येन ॥” 
__रागविबाध, To २६,५० १ 
निम्नलिखित अवतरण हनुमान कृत ग्रंथों से उर्दु | 
गए हैं-- | 
तथा चाह आंजनेय:--- 
येषां श्रतिस्वरय्रामजात्यादिनियमा न हिं | 
नानादेशगतच्छाया देशीरागास्तु वे E! क्ण 
__सं० To कल्लिनाथ टीका, ४० २% 
अन्न ग्रांजनेय:-- 
cdg परं पारं न जानाति उ 


df wie -Zi ण. >>>) ron ap Mo 


Pr A 
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ति से पूर्ववाले अवतरण में, जो भाष्यकार कल्लिनाथ ने 
हया है, हदुमान जी कहते हैं कि श्रुति, आम, जाति आदि नियमों 
| षौ रागो से काई संबंध नहीं है। पर देशी रागों के जो 
| ge cart जी ने बताए हैं वे प्रचलित संगीत पर घटते हैं, 
| रए यह प्रचलित संगीत देशी रागों में से ही एक है। वर्तमान 
` झातावाय्यों' के परंपरागत विश्वास पर भी इसका आधार, होना 
. pati | 
प्रचलित पद्धति के प्रत्येक सप्तक में १२ स्वर होते हैं जिनमें 
हून तथा पंचम ्रचल माने जाते हैं और ऋषभ, गांधार, मध्यम, 
कैत तथा निषाद इन पाँचों स्वरों में प्रत्येक के कोमल तथा 
र दो भेद हैं, परंतु अति कोमल तंथा तीव्रतर इत्यादि कोई 
प्रांतर भेद मान्य नहीं हैं। इस कारण इस पद्धति का अनुसरण 
` एस हो गया और भरत मुनि की श्रुतियोंवाली व्यवस्था पीछे 
स्या 
| ne युग में श्रेष्ठ ae अपने परंपरागत रागां को तो 
aaa N ही BS, धम्मार तथा खयाल आदि ( नवीन ) 
eat uae परंतु यदि इनकी कल्पना की खोज 
ee की जाय ते परिश्रम व्यथे ही जायगा। इसी 
र वही संगीत के सीखनेवाले को प्राचीन अंथ किसी प्रकार 
eee aS दै सकते । भाषा के समान गायन-कला भी 
प होते ३ शीला होतो है। जब जब किसी भाषा में 
Woy © तार परिषत्तेन उस भाषा के व्याकरण में भी 
पे aa ठीक इसी प्रकार गायन-कला में परिवर्तन उपस्थित 
Fag, KAT में भी फेर-फार करना आवश्यक हो 
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“यद्वा लक्ष्यप्रधानानि शास्त्राण्येतानि मन्वते | | 
dagu Tala नेयमन्यघा I» | 
—To To, To ५१६, Yo) | 
तात्पर्य यह है कि संगीताचाय्यों का यह लक्ष्य रहा है ve 
में प्रत्यक्ष संगीत का पद प्रधान रहता है । अतएव शामन के प्रक | 
झंग के नियमों को नवीन भावार्थ से देखना चाहिए, झर प्न | 
गायन-पद्धति के अनुसार ही उसकी शास्त्रीय परिकल्पना (rae | 
वली ) का रखना चाहिए। 
गत चार सै वर्षों में प्रचलित संगीत-पद्धति Ag | | 
टता का श्रेय स्वामी हरिदास डागोर, तानसेन, बैजू बावरा, सद्वा | 
अदारंग प्रश्नति अनेक प्रतिभाशाली गायनाचाय्याँ को रहा है ग्र! | 
गुरु-शिष्य-परंपरा द्वारा तथा पीढ़ी दर पीढ़ी चलकर वह प्र | ' 
प्रवाहित है। मेरी तुच्छ बुद्धि में ता यही आता है कि वम | 
युग के संगीताचाय्योँ का कत्तव्य है कि wget के aa 
संगीत की प्रचलित प्रणाली के अलुकूल ही उसकी तिरि | 
बना दे | | 
प्रचलित संगीत की प्रकृति के मेरे इस थोड़े से दि | 
स्पष्ट है कि श्रुति संबंधी व्यवस्था के उपयोग a समा :| 
गया | फिर भी, जा सज्जन भरत सुनि के TET PTE 
प्राचीन Tat के अनुसंधान में दत्तचित्त हैं. उनके लिये $ E 
उत्पत्ति की व्याख्या, जे ऊपर की गई है, उपयोगी NG 2 | 
उपर्युक्त विवेचना में उन सब प्रश्नों का, जो आरम ११ 
हुए थे, उत्तर दे दिया गया है, तथापि ये उत्तर भ | 
कारण इनका यहाँ सारांश देना मैं उचित KA ह ae] 
( १ ) अपने शुद्ध ठाट में भरत मुनि ने प्रत्येक P3 
ARA की जो संख्या नियत की है वह काफी राग फी 
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| ada मिलती है। अतएव भरत का शुद्ध ठाट काफी 
f एका प्रचलित ठाट ही है। 

(२) भरत सुनि ने प्रथम तो एक सप्तक में २४ ही श्रुतियाँ 
| gan की हैं जिनमें षड्ज की ४, ऋषभ की ४, गांधार की २, 
| (हग की ४, पंचम की ४, धैवत की ४ तथा निषाद की २ हैं; परंतु 
| (से निचली ऋषभ की प्रथम श्रुति तथा पंचम से निचली धैवत 
ain श्रुति, इन दोनों के विवादी होने के कारण उसने इनका नाम- 
अण नहीं किया, और चूँकि शेष २२ श्रुतियाँ उपयोगी थीं, अतः 
| mal विविध नामों से अलंकृत करके महत्त्व दिया गया | परंतु इन 
| गे विवादी निरुपयोगी श्रुतियों का कोई विशेष उल्लेख अपने ग्रंथ 
| (करे के कारण ये गौण रहीं, और २२ उपयोगी श्रुतियाँ ही 
दू त्या मान्यता को प्राप्त हुई" । 

|. (३) बालव में AM तथा धैवत प्रत्येक की ४-४ श्रतियाँ 
| It की १--१ प्रथमा श्रुति निरुपयोगी हाने के कारण वे 
` 'ासे बंचित रहीं, और यह प्रत्येक स्वर ३-३ श्रतियोंवाला ही 
U परंतु भरत के मतानुसा ims 
AN oes १३ श्रुतियों का अंतर दो 
ai a कारण इन दोनों निरुपयोगी श्रुतियों को 
on अत्यावश्यक है। 

गपो शभ तथा तीत्र घैवत की प्रथमा विवादी श्रुति एक 
तो हैं. और अवादी श्रुतियाँ मिलकर प्रत्येक स्वर की ४--४ 
न है ANU संगीत पद्धति के कोमल ऋषभ तथा 
| ईन सरो! की द्वितीया R 
Rey के इतीया श्रुति से मिलते हैं, अर्थात्‌ भरत के 
3 Tit संवाही स्थान में ३ ही श्रुतियाँ मानी जायं तो प्रत्येक स्वर 
` धीन छ ° कोमल ऋषभ तथा कोमल धैवत से मिलती है। 


X संगीत Tai 
ere । को भुतियों की इस प्रकार व्याख्या करने का शने 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


२७४ नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


संगीत-शाख् तथा वाद्यकला के हादिक अनुशोलन पे a | | 
समस्या-पूत्ति की लगन मुझे कई वर्षां तक रही । सन्‌ (प्या 
मैं इससे अधिक आविष्क्ृति करने में सफल नहों हो सका a | 
भारतीय संगीत का शुद्ध ठाट प्रचलित काफी राग के ठाट से = 
है। परंतु उसके अनंउर की, विशेषतः सन्‌ १४३० में होनें | 
घटनाओं ने मेरे चित्त पर इस विषय में प्रबल प्रभाव डाला भरर झन | 
में मेरे अकिंचन उद्योग को सफल किया । अपने उद्योग मे सन्न | 
होने पर सुभे जितना संताष है उससे अधिक आनंद TF अपने रन 
षण का परिणाम गुणग्राहक महानुभावो के सम्मुख उपरचित झो | 
में मिलता है, क्योकि परमा संतुष्टि इसी में है कि मुझे | 
भाइयों की जो कुछ बन पड़े सेवा कर सके | 


esp) Sr ih eed 


पहला परिशिष्ट 


[ संकेत--दी = दीप्त, आ = आयता, म = मध्या, क=ल] | 


षड्ज ग्राम 

( चल वीणा ) ° 
TT “il E 
| g: तीब्रा dto | ९ a 
Kama अआ० | | | र रा 

I ३ मंदा मर स| [रै e 

| ४ छंदोवती म०| | |ॐ aa 


| 
| 
५ दयावती Fo | 
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२७५ 
षडज ग्राम सध्य आम 
(a वीणा ) ( भुव वीणा ) 
| [रजनी दी० | | ६ रंजनी दी | 
Uda TR ७ रतिका ० 
| | रौद्री दी० | | S रौद्री ato | 
४ क्रोधा ग्रा: | ग € क्रोधा आ० | ग 
fo वत्रिका Zo | | १० वत्रिका ato | 
(sekat आ० । | ११, प्रसारिणी ० 
(२ प्रीति Zo | | १२) प्रीति Zo 
R मार्जनी Ho | मा १३| माजेनी wola 
| 


E Il 
| [१५ र्ता Ho 
(७५ आलापिनी क० | प १६ संदीपनी आ० | 
| १७| आलापिनी क० 
१८ मदती Fo 
१६ रोहिणी | शेहि 

EUS ai fe 1 Ho 
Rel रम्या Ho | ध 
qto घ २१| उग्रा दी० 


: sy 
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दूसरा परिशिष्ट | 
(चल वीणा तथा धुव वीणा की २२ श्रृतियों को समने का te i 
भ्रुव वीणा २ श्रत्तियाँ ३ धरतिर्या 
से १ शति कमई| कम करने से | कम करने से 
करने सेस्वर | ग तथा रि | रि तथा स 
को स्वर नहीं | स्वरों को दो | स्वरों को ३ 
मिलता श्रतिर्या'मिळीं, | श्रृतिर्या और 
नि तथा घ | wanqa 
स्वरों को २ | को ३ aka 
श्रुतियाँ मिलीं, | मिलीं, इस 
इस प्रमाण से | प्रमाण से ६ 
४ श्रतियाँ | श्रुतियाँ मिली । 
मिळो । 
चल धुव | चळ भव | चल भव 
घीणा वीणा | वीणा वीणा | वीणा वीणा 
a. न्स a 
: “al. : 
० रक (तक 
oR. हरि: शरि < 
TA LE 2.7 RIT > 
ग. . 5 . 
? 5 al. * 
a a : oF 
5 “मे | + ० . : 
. ४ al. : 
a q 2 ana 
. "प : 
q 7 
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संगीत-शाख्न की बाईस श्रुतियाँ रः 


भ्रच| चल wal चल we 
1 वीर | वीणा वीणा | वीणा वीणा | घीणा वीर 
न्थ » leew हे a 
न्य . 5 
z २.चि ,ध। «नि . A y 
.नि ५ sara la 
: नि ; ४ 5 
- द नि 
. 2a स 2 8. g नि 
न्स 5 
.स : न 
न्स 3 
स 


इस प्रकार ४, ६ और १२ मिलकर २२ श्रतियाँ होती हैं। 


| Xe 
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( १० ) हस्मीर-महाकाव्य 


( पत्रिका भाग १२, TE ३०४ के आगे ) 
[ लेखक--श्री जगनलाल गुप्त, बुलंदशहर ] 
हस्मीर-चरित 
(सर्ग ४ के शलोक ४३ से सर्ग १३ के श्लोक २२५ तक ) 
| 4 जन्म--हम्मीरदेव की माता का नाम हीरादेवी थात” कहते . 
ऐकि जव वह अपनी माता के गर्भ मे' थे तो माता को बार बार 
| EE मे स्नान करने की इच्छा होती थी । जैन्रसिंह 
ह“ भया महिषी की इस दौहृद-इच्छा को भी पूर्ण किया था। 
>. प ह्मीरदेव का जन्म हुआ जिससे 
a हुआ जिससे प्रसूतागार प्रकाशित 
। सेब दिशाएँ खिल गई' एवं 
: wena से ई एव वायु सुख से बहने लगा। 
Rid उस दिन सूर्य का प्रकाश भी अत्यधिक था। 


Lag 


0 पक जन्म के साथ साथ पिता के हष मे' अत्यंत 
: हि. __ `` "७ सोंगनेवा को ea a को वर्षा करके माँगनेवालों की इच्छाएं पूणे की | 


व awe सा कंदर्परस ez | 
स्म विस्मयैकपदं सताम्‌॥ १४० ॥ 
एशदासीकृतशकासूजा | 


ig 
rie लो सति स्म सा ॥ १४१ ॥ 


समये इरितोदामदौहृदा | 
Tan सुमायुधस्‌ ॥ १४२॥ 
तिकागरृहम्‌ ॥ १४४ ॥ 
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यह बालक दिन दिन, शुक्लपक्ष के चंद्रमा की तरह, कहने e. 
समय आने पर पिता ने योग्य गुरुओं को शिक्षा के लिये Para | 
दिया; फलतः कुमार KAT कुछ ही दिनों में सब प्रकार के शतक || 
शास्त्रों का अभ्यास करके उनके रहस्यों को जान गया | | 

युवा होने पर सात सुंदर कन्याथ्रों के साथ जेत्रसिंह ने हमर | 
का विवाह किया । राजा जैत्रसिंह हम्मीरदेव तथा शेष दो a | 
को अपने साथ राजकाज में लगाकर उन्हें राजनीति का ग्राम | 
कराते थे | जब जैत्रसिंह ने इनको राज-भार सँभालने के योग हुआ 
देखा at शुभ GET मे--संवत १३३४ वि० की पौष शुझञ पै | E 
रविवार, मेष लभ में (सूर्योदय से १६ घड़ी ३० पल से Roa) | 
तदनुसार ११ रमजान सन्‌ ६८१ हिजरी या १६ दिसंबर सब्‌ (९७ 
ईस्वी को--यथाविधि युवराज हम्मीरदेव का राज्याभिषेक किया खा 
स्वयं चंबल नदी के तट पर श्री-आाश्रम-पत्तन सें वानप्रस्थः | 
कर आत्म-चिंतन में दिन बिताने लगे? | इस अवसर पर e 

= 5 R र 

राजकुमार को एक अति सुंदर राजनीतिक उपदेश दिया". 
sat: असादमासेदु: सुखसेव्यो ar मरुत्‌ | | 
नभो निमैलतां भेजे दिनकृदिद्यतेतमास्‌ ॥ १४१ ll 


तजनो स्वणेघाराभिरवपंदूसूपतिस्रथा । 
r मूखताऽपि यथा शुष्यदुथिरोरववासकः ॥ १४९ ॥ 
सग a— 3 | 


( १ ) हृम्मीरदेवाय वितीय राज्य सदांभिलेवानिरतो भ, eat BY 
स्वप्ने निशान्ते शयितं निशान्ते मामाह विष्छः oe 4 
निरुत्तरीकृत्य ततो हडेनानिच्छुन्तमप्येनमतुर्ुचित शा 

_  हम्मीरदेचं नुपतित्वल्ष्ष्मीममीमनलछातुमिल्ाविळा | 
aaa संवन्नवचहिवह्निभूद्वायने माघव fe gant į 
पैष्यां Rar हेलिदिने सपुष्ये.दैवज्ञनिदि ळी. d 
पुरा पुराधास्तदचु चितीन्दुभू पाखतोऽ p BE | 
ततो महेभ्यास्तदनु प्रजाश्च तस्याभिषेक T — ` 


i SET 
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| 1३३ शोको में अंकित किया है Suk श्लोक ७३-१०५) | नीति 
| ह दा चार वाक्य उद्धृत करने का प्रलोभन न रोक सकने के लिये 
`| ज्ञपाठों से त्मा चाहते है । 
| जैचसिंह का राजनीतिक उपदेश! 
राजा को उचित है कि अत्यंत सहान साम्राज्य को पाकर भी 
| द्वव का त्याग न करे, क्योंकि अविनीत मनुष्य राजा बृहद्भानु की 
` ARM समेत नष्ट हो जाते हैं ॥७४॥ 
| जो मनुष्य शक्ति-संपन्न होकर भी अपनी शक्ति का प्रकाश नही 
| इले नका सदा ही अपमान होता रहता है; क्या गोवर की af 
| ओस़ कोई इसी लिये उपेक्षापूवेक नहीं लाँच जाते कि वह राख में 
aus 
` शक्मान्‌ राजा को उचित है कि सदैव पराक्रमशील बने; क्या 
| योनयो में भी केवल पराक्रम से ही सिंह aig? नहीं बना 
| PR ॥ ८१॥ 
| nA “by के प्रयाग की हुई शक्ति भी सफल नहीं होती; क्या 
| TAN (छल) पात (छल) किए हाथी हाथी को मार सकता है ? ॥ ८२॥ 
| aa रोहे च देहे च बिरीहचित्त |. 
maT आश्रमं पत्ततवमन्वचालीत्‌ ॥१०६॥ 
। 1 वेणिरिवाविभाति ॥ १०८॥ 
ण माने स्म विस्सरो भा विनय' नरेश । 
शक्तोऽ ee तः SE a ne ॥७७॥ 
र % चस oe ॥ ७६ ॥ 
९ सदोद्यतेन कार्या मतिदि क्रम एव एुंसा | 
भे घिय' ` परय सिंहः पराक्रमादेव न किं सुगेनद्रः॥ ८१ ॥ 
Tma en युक्तः अधुक्तो न पराक्रमेऽपि । 
वत्‌ सिंहो$पि इन्तुं प्रविशेदिभं किस्‌ ॥८२॥ 
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जहाँ केवल द्वि से काम हो 
हाँ केवल बु हे = 
प्रयाग न करे; देखा कामदेव ने महादेव पर केवल i 
A पुष्प- M À 
ही, अपनी FAT दशा कर ली थी ९॥ ८३॥ | 
चोर-उचकों को इसी लिये पकड़ना उचित है कि ten | 
प्रजा के ऐश्वर्य में बधि होगी एवं उसे सुख प्राप्त होगा ad 
में A A ण | i 
कोष में भी उन्नति होगी । माली भी तो उद्यान ga. 
चुनने का अवसर पा सकता है जब वह लताओं को are, | 
से बचाता है | ८७॥ | 
जिसने कभो राज्य स्थापित ही न किया हा वह प्रजा के पुढ | | 
दुःख के भाव क्या समभ सकता है ? किंतु जिसने ग्राम रौर. 
बसाए हैं, राज्य स्थापित किए हैं बही प्रजा के सुख-दुःख बोवा | 
समभ सकता है। सच है, वंध्या गभ-धारण या प्रसव सो | 
क्या जाने | ॥ ८८ ॥ | 
प्रजात्पीडून AR अपने कुलवालों से विरोध, MAA 
चक्की के पाटों के बीच में आ गया वह अवश्य पिसकर aa 
चूर्ण हो गया । वह उस wa की तरह न तो फिर उग i 
शर न जीवित रह सकता है। ऐसा राजा कदापि ग | 
सकता ॥ <१ ॥ | 


/ > gS 


बदुष्येच सिद्धियंदि aa पुष्पैरपि rea, | 
पश्य प्रसूनैरपि युध्यमानः स्मरो हरात्कां बि | 
यथा न पीड़ा भवति ग्रजानां आह्यस्तथा घी aa q 
किं नाम पुष्पाणि चिनोति पुष्पलावी लतानां पा | 
विवासिता येन स एव वेत्ति प्रायः प्रजानां बुल ait! | 
वंध्या विजानाति किमङ्ग गर्भप्रपाषण वा वह! र) 
mag पीडा aga विरोधः पष्य व af! t i 
चूर्णीकृतं धान्यमिष मरोः पुनने राज्य aa? FS 
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| gy राजकर्मचारी स्वामी को धोखा देकर अपना पेट भरें उनकी 
| अक्ष करना उचित नहीं है। क्या चतुर किसान अपने खेत की फसल 
gene के लिये Tet की खुराक से अपने आपको पुष्ट करनेवाले 
nt को स्वयं ही निराकर नहीं फेंक देता ? ॥ &२॥ 

राजा माता की नाई प्रजा की भलाई करनेवाला होता है किंतु 
| एकर्मचारी-व्ग (Beaurocracy) सौतेली at की तरह प्रजा के 
| maa करता है; इसलिये उस प्रजा की भलाई और रक्षा किस 
संभव हो सकती है जो बिलकुल राजकर्मचारी-वरा के gad 
| हदो गई हो ? ॥ ७३॥ 

| m से अधिक कुलीन व्यक्ति को राज-सेवा में कदापि न 
| : g वह ते जड़ ही जड़ में बढ़कर राज्य-प्रासाद के मूल 
| 3 करके नष्ट कर देता है। वह राजा को भी अपने 
हे बा देता है || ४ ॥ 
धन पर यदि बुद्धिमान पुरुष फिर अपना अभ्यु- 
Wears र ह इ चाहिए क्योंकि स्वदेश में 
cen उन्नति करने का अवसर मिलना संभव है । 
|. किए जाने पर भी चंद्रमा आकाश को नहीं 


IRI 
| | तभी तो उसे फिर अकाश में पूर्ण रूप से प्रकाशित होने 


Fee 
SS 


मातेव 

सि अजानां मातुः सपल्लीव नियोगिवगंः | 

स्वतः छसे व्या क वृद्धिरासां क्क च जीवितब्यम्‌ ॥३३॥ 
पतो 1 विधेयो राज्ञानुजीवी न कदाचिदेव | 


Ta वटवत्पदृद्ध 
N: ae प * स राज्यसौाधस्य विनाशहेतुः ॥ ३४ ॥ 


नाऽप्युदी षिषन्‌ न त्यजति स्वदेशस्‌ । 
IST नभः शशांकः पुनरभ्य देति ॥ ३९ ॥ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


२८४ नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


जा जिसमें agen या विरक्त होता है, उसके विप | 
विवेचना-बुद्धि नहीं रहती । इसलिए बुद्धिमान्‌ मनुष्य कर | 
व्यक्ति की सलाह के अनुसार उसके संबध मे का | 
उचित नहीं है eS ॥ “a 
बहुत से विद्वान मनुष्यों की भिन्न भिन्न मंत्रणाएँ भी mi | 
नहीं होतीं | जिस प्रकार अनेक दाइयों के बहुत से हाथों के काण! | 
और प्रसूता दोनों का जीवन संकटमय बन जाता है, उसी परा | 
अनेक मंत्रियों के हाथ में पड़कर काये नष्ट हो जाता है॥ #। 
जिसे पहले किसी अपराध में दंड दिया जा चुका हो, ale 
कभी प्रधान पद न दे, क्योंकि ऐसे मनुष्य हृदय में गुप्त हे | | 
sasa द्रोह करते हैं १०१॥ | 
दंडित मनुष्य युगांतर में भी अपने हृदय से विरोध भें | 
भुलाता। आज भी ता राहु और केतु सूये और चंद्रमा बो, 
बैर याद्‌ करक, ग्रसते हैं I १०२॥ 


जैत्रसिह की मृत्यु 


Bo ननी राजा at! 
इस प्रकार पुत्र का उपदेश देकर राजा ee "a 
गए। दैवयोग से वहाँ उसे लूता ने काट खाया f "| 


यो यन्न रक्तो यदि वा विरक्तो भावे विवेक 
अते न तन्मंत्रविधा विधेया शिक्षा तदीया S वा È 
मंत्रान्बहूनासपि घीसखानां कम agfa al l 
गर्भस्य : शिवाय करा व SS. i 
कर नाल कदाचिन्न र्वष i सर 
age प्राप्य तथाविधा हि ga re | 
पुमान्‌ विराद्धों विजहाति नैव faa शुग PT i 
` अद्यापि परयाय॑मणं विधुं वा तदिव | 
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; i हम्मीर के पिठ-शोक के साथ साथ आठवा 
| समान होता दै । ` | 
| हस्मीरदेव की दिग्विजय 


j gates ने षड्गुण और तीन शक्तियों से अपने आपको पूर्ण- 

वरक्त देखकर दिग्विजय के लिये यात्रा की और सबसे पहले 
| शुर की राजधानी भीमेरसपुर पर आक्रमण किया । राजा 
| aa ने ग्रधीनता स्वीकार की और उससे कर लेकर वह धारा 
सपर चढ़ा। यहाँ का राजा परमार भोज था जो प्रसिद्ध भोज 
| अ Renae और विद्वानों का सत्कार करनेवाला था। उसे 
| Mae हम्मीरदेव ने अबंति पर चढ़ाई की जहाँ शिप्रा नदी 
i wae यहाँ उसकी सेना ने कुछ समय के लिये आराम किया। 
| ऱ्या महाकाल की पूजा की । विशाला अर्थात्‌ उज्जयिनी में 
: s Ss जुलूस निकला कि उसने विक्रमादित्य को 
न ह ( चित्तौड़ ) पर आक्रमण करता 
| (RR AR) ANF पर जा पहुंचा । फिर वह आबू 
| os ल्क पर गया | बह यद्यपि स्वयं जैन नहीं था, 
f ऋषभदेव के दशन किए तथा श्री वस्तुपाल के 


तये सहयोग 
| पिन tee z AR TS समय तक वरशिष्ठाश्रम में रहकर 
फ जा एव श्री अचलेश्वर की पूजा की an 


| उसे भी 


= हम्मीर के अधीन होना 
SN 


| 1 मीरदेव का शासन-काल संवत्‌ 
ty र का लिखा | पबघ-चतुविशति में संवत्‌ १३४२ से 
| शाक PE का सा त अर्थ केवल यही जान पड़ता है कि 

छ के भी Safe ae होगा are प्रबंघ-चतुवि'शति के ढेखक 


a. शासन सें सिल्ाकर हस्मीरदेव को ३ ay 
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पड़ा । यहाँ से चलकर उसने क्रम से वर्धनपुर, चंग भ्र 
जीते। पुष्कर में उसने वराह भगवान की पूजा की | 

इसी प्रकार शाकंभरी, महाराष्ट्र, खंडिल्ल, चंपा र ल | 
( काँकरौली ) के अधिपतियों को परास्त करके हम्मीर min | 
घानी को वापिस आया | इस अवसंर पर उसके धमैसिह र |. 
अमात्यों ने उसका स्वागत करने के लिये नगर को खूब सञ्जा भै 
बड़े उत्साह के साथ राजा ने नगर में प्रवेश किया | | 

एक बार राजा ने अपने पुरोहित विश्वरूप से aan dg ( 
का माहात्म्य सुनकर उसके करने की तैयारी की। दूर दूर से दा 
ब्राह्मणों ने आकर उस यज्ञ को सफलतापूर्वक कराया एवं wai 
बड़ी बड़ी दक्तिणाएँ देकर उनका सम्मान किया । अंत मेर 
एक मास का मुनित्रत धारण किया | 


हम्मीर की दिग्विजय; सगं ६- | 

( १ ) अथास्य षहुणांस्तिस्रः शक्ती सू पस्य बिभ्नतः | 
दिग्जयायानपायाय स्पृहयालु मनाऽभवत्‌॥ ३ ॥ 
परः सहस्रे गंधयेः परो लश्च पत्तिभिः । 
क्रमातक्रामन्धरां धीरो प्रापदूभीमरसं पुरम ॥ १४ 
तत्न श्रिताभ्यमिन्नत्यं गर्जन्ञजुनभूपतिस | oo. 
कुद्यित्वासिदंडेन स्वनिदेशवशं व्यधात्‌ ॥ १६ ॥ 
ततो मण्डळकृत्दुयोत्‌ करमादाय सत्वरम ` ce 
ययौ घारां घरासारां वारांराशिमंहजसास्‌ ॥ ' 
परमारान्वयप्रौढो भोजा भोज इवापरः | 
तत्नाम्मोजमिवानेन राज्ञां म्लानिमनीयत |. 
ततोऽतिबलमारेण कासारितमद्दीतलंः | ao g 
व्यघादवन्ती Tea a 
frst विप्राअलित्यक्तों: सिक्तवमां के i el 
इष्ट्वा तस्याञ्भवन्‌ सैन्याः सज्ञा स 


gal 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


हम्मीर-महाकाव्य २८७ 
दिल्ली के सुल्तान की चढ़ाई 


[ हिमे अस्लावदीन (अलाउद्दीन खिलजी) राज्य कर रहा 
| qi इस्मीर के सुनिब्रत धारण करने का समाचार सुनकर उसने 


तब्नानच महाकाळं काळं दुष्कर्मवेरिणास्‌ ॥ २४॥ 
प्रविस्य मध्ये सेध्यश्रीविशालां at निभालयन्‌ | 
नैकशो विक्रमादित्ये सस्मार स्मेर विक्रमः ॥ २४॥ 
विनिवृष्षखतो विभ्वां विश्वां स्वकरवतिनीस्‌ । 
सृजन्‌ शोयंवतां धुय श्रत्रकूटमकुद्वयत्‌ ॥ २६ ॥ 
ततः w नटन्मेद्पाटपाटनपाटवे | 
मप्याबुदा द्वि सान्द्रश्रीस्तत्रावासान्न्यवेशयत्‌ ॥ २७ ॥ 
विमळात्मायं विसमलस्या5पंभप्रभुम | 

वनाम नेत्तमानां हि चित्त स्वपरकल्पना ॥ ३४॥ 
तत्र शरीवस्तुपाळस्य कीर्तनं कलिकत्तनस्‌ | 
रातौ विस्मितो नैकवेळं मोलिमकम्पथत्‌ navn 
z विघायोच्चेः खपने शमनं रुजाम | 
sind ब सच ॥ ३७॥ 
5 ane x वधन पुरस | 

, अया चक्र चक्रेरिविक्रम: ॥ ४० n 


S राहाख्याधरं हरिस्‌ | 
are न यो दाहास्मतां गतः ॥ ४२॥ 


केस्भरीद्वारि तोता वरोचन 
धसर म LATAR वसुधेरचरः ॥ ४४ ॥ 
पं च विश. IRR खण्डितप्रभम | 
राते erat, WAJ तेनिवान्‌ ॥ ४६ ॥ 


"चिनारी हेत्वाथास्यान्न तस्थुषः । 
3 मिलदृत्तमहेपदः ॥ ४७-॥ 
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अपने भाई उलगखाँ से कहा--“रशसतंभपुर का राजा Sat | | 
डर के कारण राजकर भेजा करता था, वह अपने को हरे We 
समझता था; fag उसका लड़का हम्मीर ते राजकर E | 
रहा, हमारी बात भी नहीं पूछता । सामान्यत: ता उत A | 
पाना कठिन है, किंतु आजकल उसे सरलता से ही परल शिव | 
सकता है क्योंकि वह इस समय AT धारण किए हुए है। Ai | 
तुरंत वहाँ जाश्रा और उसके राज्य को नष्ट-भ्रष्ट कर दो' | 


— 


Kanan Read स्वाज्ञां राज्ञां स मालिपु । 
मालिलीलायितां बिञ्जन्‌ स्वपुरोपान्तमासदत्‌॥ ४८॥ 
यज्ञ 
कोरियज्ञफलं राज्ञा एशोऽन्येदय ¦ पुरोहितः | 
विध्वरूपाख्ययाख्याते व्याचख्याविति तं Tg: ॥ ४९॥ 
जित्वा भुजबलेनादी dika ARTA | 
निर्मिमाणो नृपः प्रीतिपात्रं स्यात्‌ त्रिदिवश्रियास्‌ ॥ ७१1 ; 
इति स्सृतिसुधांभोधिछुटाछोटपड्च्छविस्‌ | | 
निशस्य तद्विरं भूपस्त' क्रतु" कत्तु मैहत ॥ ७८॥ | 
रत्तराशिप्रद' केचित्‌ केचिस्पुष्कलनिष्कदम्‌ | 
Tae वाजिदं केचित्‌ श्रीहम्मीर॑ aa ३६॥ 
ततः पुरोहितेनाभियुक्तो युक्तं पुरोदितम्‌ | 
आददे नृपतिः प्रीतो मासमेकं सनित्रतम्‌ ॥ ९९ | 
( १ ) इतश्च शत्र हृदूभल्ल्यां दिद्ल्यां च ॐ 
बभूवाछावदीनाल्यो व्याख्यः p : | 
ज्ञातभूपस्वरूपेण तदा तेन स्वसोदर | 
उल्लूखानाख्यया ख्यातो जगदे जगदेकजित ॥ * 
रणखम्भपुराधीशे जैत्रसिंहाउमवत्घुरा a 
sat स सदा दण्डं मम चण्डाजसे भ्र { 
हम्मीरनामा तत्सूचुरडना$लपेगर्थवात । awl है 
दण्डं दूरत एवास्तु न वाक्यमपि 19 
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की आज्ञा से उलगखाँ ८०००० सेना लेकर WRN 
yh aml वर्णशा ( बनास ) नदी पर पहुँचने पर उलगखाँ को 
| eam कि आगे बढ़ने के लिये राखा नहीं है, अतः वह वहीं रुक- 
कर कुछ दिनों तक ग्राम आदि जलाता रहा । यह सब वृत्तांत ज्ञात 
aa बरतस्थ राजा स्वयं तो युद्ध-स्थल में नहीं आया, किंतु उसने 
पने सेनापति भीमसिंह और घर्मसिंह को सेना देकर भेज दिया | 
भीमसिंह और धर्मसिंह ने पहुँचकर शत्रु की सेना को मार-पीट- 
बिभिन्न कर दिया और उसका बहुत सा सामान छीन लिया | 
katana सेना के पीछे रहकर और TARE को सेना के बड़े 
भाग के साथ, लूट के माल समेत, आगे रखकर--विजय-बैजयंती 
इता रणस्तंभपुर को लोटता हुआ अद्विघट्टिका में पहुँचा । 
हे शर उल्नगर्खों अपनी सेना के साथ छिपकर राजपूत सेना के 
MOTT रहा था और उसने अपनी शेष सेना की छोटी छोटो 
| : en H नह संकेत दे दिया था कि जहाँ कहीं वे अपने बाजे 
| त Tel अपची जीत समझकर सब टूट पड़ें। af 
ही भीमसिंह ने प्रवेश किया त्यों ही carat ने, 
AN संकेत देकर, भीमसिंह पर आक्रमण कर दिया | 
We धमसिह सेना के प्रधान भाग के साथ बहुत आगे निक 
पैका था | भीमसिंह डत s 
है इस विषम युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया 


स मोजल्या शक्यो जेतु" नाभूदियचिरम | 
a थीं लीळयैच विजीयते ॥ १०४॥ 
हे bbe देशं विनाशय । 
(1) इवा स संस्थात सासहिः कति वासरान्‌ ॥ १०४॥ 
सा ME UAN 
'नाश्ववारस्फारविक्रमः ॥ १०६ N 
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इम्मीरदेव ने, ब्रत पूर्ण हाने पर, धर्मसिंह को ही dn 
घातक समझा तथा उससे कहा--“क्या तू a | 
पति तुझे दिखाई न दिया ? निस्सन्देह यह तेरी मदो वह | 
कि इस प्रकार आगे भाग आया ।” इतना कहकर राजा तर | 
कर दिया एवं देश-निर्वासन की दंडाला दी। किंतु राजा के भा 
ने खयं बीच में पड़कर राजा को शांत किया भर aa | 


JAAT बलभारेण फटारोपं ख वासुकेः | 
प्रवेष्ट्मक्षमाभ्य'तवैणेनाशातटे स्थितः ॥ १०८॥ 
उचालयन्घुद्वसान्‌ ग्रामान्‌ आद्र वह्लाश्च चारयन्‌। 
AAACN TANT सुखेनेषोत्यवाहयत्‌ ॥ १०३॥ 
ब्रिशुद्धथात्तव्रतस्वेनः are तस्थुषि भूपतौ | 
भीमसिंहाथ सेनानीधर्मसिंदृधियोद्धरः ॥ ११०॥ 
उत्फालसमरोत्तात्चीरवाराकुळं ACT | 

सहादाय महावीयश्चचाळारिबळं प्रति ॥ १११ ॥ 
इत्यं Agar शतानीकं भीमसिंहो न्यवत्तंत । 
AGATA प्रच्छन्नयु ल्लूखानोऽप्यमषंणः ॥ १४३ ॥ 
बाहुजा छुंडितानेकस्वर्णकोटीरकंकटाः | 
जितकाशितया भीमं पश्चात्त्यवस्वाउगमन्पुरः ॥ १४४ । 
अद्विघडान्‌ विशन्‌ भीमसिंहापि परया सुदा | 
आच्छि स्वीकृतान्युच्चैः शकवाद्यान्यवीवदन्‌ ॥ 1११ 
यन्न यन्न स्वकातोद्यनिघेोषः KAT । 

- तन्नं तन्न जयं मत्वा गन्तव्यं निखिलैरपि ॥ १४ 
इति संकेतनाड्कान्ता मन्वाना जयमात्मनः | 
तदाभाव्यर्थभावेन मिमिलुयंचना जवात्‌ ॥ 
मिलितं स्वबळ वीक्ष्य शका योदूघुमढोकत | 
चवले भीमसिंहेपि ताइशाः किञ्च॒ कातराः 
तन्न कृत्वा मद्दायुद्धं शकान्‌ हृत्वा परः al 
काण्डखण्डितसयागो भीमसिंह व्यपयत ॥ ° 


q ll 
१४७ l 


॥ १४८ / 
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| Wi A नीति N ` 
3 कोशिक्षा को भुलाकर धर्मसिंह को उसका पूर्वपद दे दिया । 


हस्मीर-महाकाव्य २-४१ 


| ghar! धर्मसिंह का पद उससे छिन गया और भेजदेव उसके 
| द्वातपर नियत किया गया । इससे पूर्व sea खड्ग-ग्राही था ।१ 


इस प्रकार अपमान सहकर धर्मसिंह अपने घर बैठ गया, किंतु 
इसे हृदय में यह काँटा खटकता रहा । उसने धारादेवी को नृत्य- 
कहा की शिक्षा देकर राजा के दर्बार में भेजना आरंभ किया और 
इसके द्वारा वह वहाँ के सब समाचार ज्ञात करता रहा। एक दिन 
mR को चिंतित जानकर उसने उसकी चिंता का कारश पूछा। 
TRI ने कहा-- आज राजा ने गीत-नृत्य आदि ध्यान से नहीं 


Wt क्योंकि राजा का हृदय घोड़ों के वेध रोग से अधिक संख्या 


ममर जाने के कारण चिंतित था |” 
धर्मसिंह ने धारादेवी के द्वारा राजा को सूचना दी कि यदि 
मका पूर्वपद उसे फिर दे दिया जाय ते मरे हुए घोड़ों से दूनी 


` (मेव और घोड़े राजा को से 
वह और घोड़े राजा को भेंट कर सकता है | 


रजा लोभमस्त हो गया । उसने पूर्व-वैर और अपने पिता की 


— 


— 


nu शके्द्रोऽपि शिविरं प्राप्य सत्वरम्‌ । 
Ge एनविभ्यत्‌ चवले agi अति ॥ १४० ॥ 
“aa Tag सत्याद्गिघट्घकान्‌ | 
2 नृपो भीमसिंह सत्वा तमाहयत्‌ ॥ १४१ ॥ 
र Se T यन्नादर्शि शक्रो बली । 
a एुंस्त्वमपि त्वयि ॥ १४२ ॥ 
Tena” भूपतिमु हः 
Je i TUTTE: | 
व We तदूदशो निरचीकसत्‌ ॥ १५३ ॥ 
= स्य राज्ञोऽभूद्नुज जयी | 


ting ih अलेझाहीत्यपरनामभाकू ॥ १२४॥ 
ie oS FAs प्रददे aq: | 
: पन्‌ देशादसुनैच न्यपिघ्यत ॥ १४४ ॥ 
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प्रतिहिंसा के भावों से उत्तप्त हृदयवाले धर्मसिंह ने धन 
को अंधा करके अब प्रजा को पीड़ित करके लूटना आर 
प्रजा पर्‌ किए गए उसके सब प्रकार के अत्याचार! के gp 


अनजान बन गया। उसने भी शीघ्र ही राजकोष को भरकर = | 


देव के हृदय पर एकाधिपत्य प्राप्त कर लिया | 


ग्रब उसने भेजदेव से भी जवाब तलब करने आरंभ कर हि i 
भाजदेव ने जब राजा से इस अनुचित व्यवहार के विषय में शिक. | 
यत की तब उसने भेज को बड़ा असंतोषप्रंद उत्तर दिया। जा | 
ने कहा--“जिस धर्मसिंह ने gad अपनी राजभक्ति wie 
अवसर पर भी स्थिर रखी उसका शासन अब नष्ट नहीं कियावा 
सकता। फिर तुम मेरे अनुजीबी हा, अतः जिसका amet | 
करूँ उसका तुम भी आदर करा । FIT शंकर के dar) 
शंकर की पूजा करने के कारण ही मनुष्य नहीं करते!” रजा 
इन वाक्यों और उसकी भाव-भंगी से माजदेव RRAN | 


"दान से ty | 
हा | 


लिया । धर्मसिंह की प्रेरणा से उसका सर्वस्व छीन हिया ए 


तो भी वह विरक्त भाव से राजा की सेवा में रहने लगा | 


कए के संकेत करके कहा--“अनेक प्रायी संसार में छ & 
हैं किंतु are से नीच कोई नहीं हाता जा चतुर, fag 
द्वारा अनेक चोटें खाने पर अपने संपूर्ण पंख 
को नहीं छोड़ता ।” 

भाजदेव इसे न सह सका। वह क्रोध 


चला है। हम यद्यपि सेवा करके ही aoe प 
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int | 


a | $ 
एक घटना और हुई । हम्मीरदेव बैजनाथ की यात्रा 4 | 
वहाँ भोजदेव भी उनके साथ था । राजा ने अन्योणि d | 


दाकर मी ए ' 


ma! 
में मर a | 
शर अपने भाई पोथसिंह को सब वृत्तांत or a | 
दूसरों के कहने में प्राकर बहक गए हैं। शव H “| q 


| हम्मीर-महाकाव्य Ren 
| roa हमे टण समान भी नहीं समकते। प्रत: आओ, कुछ 


| ~ rt = प 
(ee के लिये यात्रा के बहाने से कहीं बाहर कालक्षेप कर आवें |” 
| क्वो भाई इस पर एकमत होकर हम्मीर के पास गए और 
| लेन किया कि यदि आज्ञा हो ते काशी की यात्रा करने को 
| gat) राजा ने इस अवसर पर भी बड़ा कड़ा उत्तर दिया | 
| झगे कहा, “जाइए, बल्कि काशी से भी और आगे जाइए | निश्चय 
| रहिए कि आपके बिना भी राजधानी की शोभा वैसी ही बनी रहेगी।” 
नों भाई, इसके पश्चात्‌ राजा से असंतुष्ट होकर, काशी को 
ATI राजा ने भोज के स्थान पर रतिपाल को दंडनायक 
| शत कर दिया । 
BEN 
(+) थथापमानात्साम्य त्य gett: स्वमन्दिरम्‌ । 
ग्रधीतीभरते धारां देवीं नृत्यप्रशिक्षयत्‌ ॥ १६६ ॥ 
तां च मेष्यानिशं नृत्यच्छुलात्पार्थिवपर्षेदि | 
Rak विदामास स सर्वा' चपतिस्थितिस्‌ ॥ १४७ ॥ 
गी सान्येचुरागता नुपपषदः | 

= जगौ चिन्ताकारण हृद्दिदारणस्‌ ॥ १४८ ॥ 
2 वेधरोगेण खता$श्वश्रवणाद्विभो: | 
are चिंता तेनेयसुल्बणा ॥ १४९ ॥ 
5 {मामाह चिंता मास्म कृथा वृथा | 
मापावसरं किन्तु पार्थिव प्राथेयेरिति ॥ १६० 
भसाचते दि Ta Ro N 

1 धर्मरि स्वपदं पुनः | 
निहि दिएशानाथानतदसावानसेत्युनः ॥ १६१ ॥ 
नोभे की 1 गता राज तदूचिषी । 
ची हयाध्यकार्षोत्स्वपदे पुनः ॥ १६२ N 
सहे ह+ ea वैरप्रतिक्रियाम | 
द DA स उपायान्दुरायत्ान्‌ ॥ १६६॥ 
Ta hal दविणादानवर्मंना | 

स चंडदंडप्रपातनेः ॥ १६७ ॥ 
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भाई से इस प्रकार तिरस्कृत होकर भोजदेव अपने आई | 
कुटुंबियों समेत रणस्तभपुर से चलकर सिरोही ( शिरेह) ३ k 


गृहृन्नश्वधनेभ्यो5श्वान्‌ धनवदूभ्यो धनानि च | 
क्ररकमा स लोकानां क्षयकाल इवाभवत्‌॥ १६८॥ 
Heat सम्पूरयन्कोशं UMSTT भ्टशवछभः | 
वेश्यानां च चुपाणां च gar हि सदा प्रियः ॥ aan 
अथ स्वपदभोक्त त्वात्‌ बद्धवैरश्चिरं हृदि । 

स शुक्ताबदव्ययादायशुद्धिं भोजसयाचत ॥ १७१ ॥ 
क्द्रोऽधस्फूतिमालोक्य भोजदेवोथ सत्वरम्‌ | 
रास्वा व्यजिज्ञपत्‌ सूपं मोलिमेलीयिताञ्जलिः ॥ १७२॥ 
देवस्य यदि मे प्राणैः कायं Tag तहिं तान्‌। 

न सहे परमंघस्य वाक्यतोदकदर्थनास्‌ ॥ १७३॥ 
निजगाद नृपो यस्य सचि भक्तिरनश्वरी । 

न लुप्यतेऽन्न केनापि धर्मसिंहस्य शासनस्‌ ॥ १७३ ॥ 

. स्वामीव स्वामिनां area: सेवनीयोऽनुजीविभिः। 
सुस्थिरस्थाणुसत्कारात्‌ 'अनड वान किन्न पुज्यते ॥ १०९ 
अन्येद्चच्‌ पतिवेजनाथयात्रासुपागतः | 
ष्टा पष्ठस्थितं भाजमत्योक्त्येदमभाषत ॥ १७१ ॥ 
संत्येवात्र पदे पदेपि aga: gat निकाम खगा 

नो कुत्रापि समोस्ति mer इतरः काकार f 

क्रोधाविष्टपरिष्टघूकनिकरास्थाग्रोत्थकेटिफत उति ॥ ९ $ 

व्यत्पक्षचयोपि यस्तरुतटं नापत्रपः प्रो | 
अनयाउन्येक्तिकासुद्या भोजा5म्मोजमिवाखरूर | 

वेरमागत्य रहः पीथसिंह॑ सादरमत्रवीत ॥ १८ 
देवोद्यकल्प उत्पश्य वचनैदु मेनायितः 
सेवा हेवाकिनेप्यस्मान्न तृणान्यपिं मर | 
यात्राव्याजेन तद्यामा दिनानि कतिच्द्िडि i | 
कालचेपोऽशुभे श्रेयान्‌ नीतिविद्भिजंगे पत | 
संमत्र्य साद्रेणेव भूपं गत्वा ब्यजिज्ञपत। i 
कार्यं जामि aa यद्यादिशति भूपि | 


यते ॥ १८२॥ 
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` वितु उसका हृदय अशांत बना रहा 1 अंत में उसने अला- 
| | शीत से मिलकर हम्मीरदेव से बदला लेना निश्चित किया । वह 
` gan को कुटुंब की रक्षा का भार देकर स्वयं योगिनीपुर ( पुरानी 
| हिल जहाँ अलाउद्दीन रहता था ) गया और खिलजी सुल्तान से 
fig) अलाउद्दीन ने उसका खूब सत्कार किया, उसे खिलग्रत दी 
| ऐ्रैए महिमाशाह का जगरा नाम का नगर उसे जागीर में दिया |" 
| भेजदेव दिल्ली में अलाउद्दीन की सेवा में रहने लगा । धीरे 
धीरे पर्पर विश्वास बढ़ा ओर अलाउद्दीन को उसकी मित्रता तथा 
ae at eg निश्‍चय हो गया। एक दिन उसने भोज से पूछा कि 
ई में हम्मीर किस तरह जीता जा सकता है । 
l भोजने ग्रभीष्ट अवसर जानकर इस तरह कहना आरंभ किया- 
| हमीर को सामान्य युद्ध में जीतना असंभव है । उसने कुंतल, मध्य- 
Aka आदि ), अंग और कांची प्रांतों तक अपना आतंक 


जगाद भूपतिर्यासि परतः परता न किम्‌ । 2 
विना भवन्तमप्येच पुर संशाअते पुरा ॥ १८६ ॥ 
इल्याक्रष्टोपि सा TAAT । 
' मचचाळेषोडनुकाशीं सपरिच्छुदः ॥ १६७॥ 
तस्मिन गते क्षितिपति: IRRI- 
हृद. डनायकपदे रतिपालवीरम । 
धुक्त्यासिपिच्य जगदेकहितन्रिवर- 


mite संसगतोतिसरसान्‌ दिवसाननेषीत्‌ ॥ १८८ ॥ 


(1) 
RTT भोजः सशिरोहमागतः | 
angga TER शामभिमानेन हृदीत्यचिंतयत्‌ ॥ १ ॥ 
ततः सहोदरं पिथ सन्मतिवासमन्दिरम्‌ | 


ee eet समगच्छुदीश्वरम्‌ ॥ ८ ॥ 
TR पसू aR: स ततोऽस्मै | 
मपच्छन्सुद्लेशनगरीं जगरां Ta ॥ १० ॥ 
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स्थापित कर रखा है। उसके ६ TU और ३ शि | 
विकसित हैं। वह सदरा सशस्त्र तैयार रहता है | TERAPAN i 
जैसे रण-पंडित कितने ही योद्धा उसकी सेवा में रहते 7 “a 
भाई को परास्त करके उत्तर के मुगल लोग, विना आपका wa | 
उसकी सेवा में रहते हैं। उसके देश की जनता इसकी = | 
सदाचारवाली है। उसके दुर्ग अजेय तथा श्वेत हाथियों से एत | 
हैं। उसके वीर और लड़ाके सैनिक रण में विजय की परस | 
रखते हैं। अंग, कलिंग, काश्मीर, बंग, शुजेर आदि देश उसहे फ. 
भीत रहते हैं। संसार में कोई शूर, कोई बुद्धिमान, sal | 
कुशल, कोई जानकार TTT तथा कोई दानी बनकर जय प्रा aa | 
है; किंतु हम्मीर में ये सब गुण एकत्र हैं। तो भी जिस फ्राएके | 
शिखा के लिये वायु,कमल-पंक्ति के लिये बादल, सूर्य के fete, | 
यति के लिये कमलनयनी, शरीर के लिये रोग तथा ग्रनेक WE | 
युक्त व्यक्ति के लिये लोभ नाश का कारण होता है उसी Aw | 
नाश का भी कारण-स्वरूप एक अंधा व्यक्ति वहाँ उपस्थित है। र | 
लिये यदि उधर चढ़ाई करने का विचार है ते शीघ्र ही डर | 
चाहिए कि जिससे प्रजा इस फसल का अन्न संग्रह न कर स { | 
उस अंधे के अत्याचार से पहले से ही पीड़ित HIM 
नवीन आपत्ति से घबड़ाकर राजा की द्रोही बन जाय | | 
भ्रलाउद्दीन ने भाजदेव की सम्मति पसंद करके एक | 
के साथ (उलगखाँ) उल्लूखाँ का फिर मेवा ती i 
(३) तत्र चित्ररुचिभाजि स भोजः सोदरं स्वमदर T | 
am स्वथं grater च दिल्ली सेवतेस शकार “अ 
आात्मनीनमधिगत्य तसुच्चैरन्यदेति यवु i |. 
AR भोज कथमेष हमीरो जीयते युधि म. 3 4 
सत्यमेव यदि NA कायेस्तहि ना समस रः 1 l E 
इत्युदीय॑ गिरमाहितभारामाततान A ह 
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| aat के हिंदू राज्य में पहुँचते पहुँचते दूतें से हम्मीर को भी 
| | समाचार ज्ञात हो गया । राजा ने अपनी मंत्नि-परिषद्‌ सें वीरम 
f ihe gang प्रसमझुपनयन्‌ पीडयन्मध्यदेशम्‌ 
स्थानभ्रष्टां च काज्ञीं विदघदुपचयन्‌ काममंगेषु लीला | 
यो भूमेश्चंचलाक्ष्या: पतिरिव तचुते भाग्यसौ भाग्यबक्ष्मीस्‌ 
सः श्रीहम्मीरवीरः समरञुवि कथं जीयते लीलयैव ॥ १६ ॥ 
यसिन्‌ शश्वज्ञिवासा ऋतव इव TUT हायने षट्‌ क्षितीन्दी 
थ्रित्वा तिस्रोऽपि तस्थुः पुरुषमिव गुणा यं परं शक्तयोपि | 
अंगैः स्फीता यथोक्तो: प्रथयति gat यस्य विद्येव सेना 
सः श्रीहम्मीरवीरः......... ... ... ... ...... ॥१८॥ 
अशरातल्राविदानोच्छलितपरिमलाङष्टुञ्जद्‌द्विरेफ- 
: aa ह्विट्कुंमिकुभस्थनदलनकलाकेलिकंटूलहसः | 
सोदर्यो यस्य वीरत्रजसुकुटमणिर्वीरमो विश्वजेता 
सः श्रोहम्मीरवीरः त EI 
ATT ठितार्थाड्थननिविडमतेमानसुन्सूलयंतो 
aed मेनिरे त्वां स्फुरसुभटतया ये तृणायापि नैव । 
च्यास्तेपि सेवां चिद्धति महिमासाहिसुख्या यदीयां 


देशो Ta कृतसुकृतजनाचार चारुप्रदेशे। 
दु डुआ्यमेवाहितघरणिसुजां श्रेणिमिश्चेतसापि 
् वीर्याजितशुचियशसोप्याहचे वीरवाराः 


सः 
भो ता = ae ॥२२॥ 
ग Wi रुमेरमास्यं न वहति तनुते शोयसंग न वंग: | 

aa: भथयति पथुधीयस्य कोच्षेयकाभे 
शरः ae वीर ciate १०००००००००. RB ॥ 

ag, rue सतिमान्दाच्षिण्यचान्कश्चन 
सकेरा करचनापि Ta दाता पुनः कश्चन | 

- हिमा जागति भूयान्‌ जनः 


Hi ९ 
४एणरधििततनुहम्मीरवीरः परस्‌ ॥ ३४ ॥ 
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आदि आठ मंत्रियों से सम्मति लेकर युद्ध के लिये | 
क्षि : 

कि शत्रु पर आठ दिशाओं से उसके आठ सेनापति एक T 
Te. | 

मण करे'--पूरव की ओर से वीरम, पश्चिम से महिमाशाह ety | 
से जाजदेव, उत्तर से गभरूक, आग्नेय से रतिपाल वायव्य से क्ति | 
मुगल, ईशान से रणमल्ल तथा Aare दिशा से श्रोपैचर E 
सेना को आठ भागों में बाँट दिया गया | इधर कुछ fiha | 
की अपनी रक्षा के लिये खादी हुई खाई भर दी; कुछ Aaa | 
आग लगा दी और कुछ ने डेरां के रस्से काट डाले | 
राजपूतों ने उक्त निश्चय के अनुसार घोर युद्ध किया और | 

की सेना भाग निकली | दैवयाग से उलगखाँ भी जीवित भाग | 
उसकी सेना को राजपूतों ने लूट लिया | इस अवसर पर रगत | 
शत्र-सैनिकों की ख्ियाँ भी कैद कर लीं और अपनी विजय कोमात | 
करने के लिये इन स्त्रियां के द्वारा ग्राम ग्राम में मठा बिकवाया | | 
ने अपने सभी सैनिकों का उचित सम्मान किया तथा रह | 
चरणों में साने की भारी जंजीर डालकर उसे 'मत्तगज'की प | | 


दीपस्येव समीरण सरसिजश्रेणेरिवाम्मेधर 

qaaa दिनात्यया यसिवरस्येवे णद्क्संगमः | 
decks गदेदये। गरणगणस्येवातिलाभाथयः cy 
तद्वाज्यस्य विनाशहेतुर्ुनैकेधः पर न ae | 
agg जिगीषसि यदीश सर्षेधा त्वरया तदा प्र | 
agga नीव्ृदडुना न वोल्लसत्‌ सुसनः sgt | 
ननु तेषु मंक्षवपि कथावशेषतां गमितेऽ N wale Hf | 
जहति प्रजा असुमिता निराशता गतनेत्रच p l q! l : 
made तस्य वाचं Ketaatan | 
-दृस्वा ai सादिनः सादितारीन्‌ देश येनाचीच l | » j. 
( १) उल्लूखानः yaa qraata Tae ee aaa | ( 
त्न ंसान्मन्यमानस्तृयांशान्‌ RA i 
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age विजयोल्लास में सुगल सरदार सम्मिलित नहीँ हुए । 
| नगे इसका कारण यह बताया कि जव तक Far भाजदेव 
| जामे मौज उड़ा रहा है तब तक हम अपना जीवन व्यर्थे समझते 
| ६। स्योकि वह आपका बंधु है, इसी लिये ता इमने उसे अब तक 
| किया है। ग्रन्यथा, महाराज, यदि आप आज्ञा दें तो हम तुरंत 
RRA को उजाड़कर उसे पकड़ लावें। उसी ने तो दिल्ली 
रर यह चढ़ाई कराई है। हम्मीरदेव ने उन्हें आज्ञा दे दी और 
हे तुरंत जगरा पर चढ़ाई कर दी । शीघ्र ही वे जगरा पुरी को 
ए करके भोज के भाई पीथम को केद करके ले आए'। उधर 


xr omni Yt HS cf Af 


चरेरयोक्तारिसमागमोसौ हस्मीरदेवः क्षितिपालमै।लिः | 
न्यपातयत्पपंदि हपहेलामयेछु वीरेषु ext सभावास्‌ ॥ ३३॥ 
` राश्रचेष्टासौष्ठव॑ तद्विभाव्य हृष्यचित्ता वीरमाद्या अथाष्टौ । 
वीराः स्मेरास्यास्वुजाम्लेच्छुभून्रत सेनामेनामन्वधावंत वेगात॥३४॥ 
sald दिशि साघवल्यां दिशि प्रतीच्या महिमाख्यसाहिः | 
En दिशि दक्षिणस्यां दिश्युत्तरस्थामपि गर्भरूकः ॥ ३८॥ 
प रतिपालवीरः समीरभागे तिचरः शकेशः | 
oe USSG AARI नैनः तनामभागे ॥३३॥ 
शक्तकृतप्रतिज्ञा वीरा रणोत्साहलसच्छुरीराः | 
र mi LUT: शकाधिपीये।शिविरे निपेतुः॥ ४० ॥ 
aah ह अदहन्परे दल्लिकहुगंमुच्छितम्‌ | 
साहे गतः पटवासरञ्ञुनिचयान्परेऽलुनन्‌ ॥ ४१ ॥ 
भा दै दनय egt सैन्यं सर्वथामात्मनीनम्‌ | 
रे ज्यमानापि जीवन्नुल्लूखाने नेशिवानर भाग्ययोयात्‌१७ 
यवनाधिपालां बध्वात्यमषांद्रतिपाल्वीरः | 
्यातिङृे चितीन्दोलक्र प्रतिमासममूमिरेष: 
| भय चिती aoe am अतिआसमसूमिरेषः ॥ ६१ ॥ 
3 i ममाय॑ गाल a य ARAARA ळसत्ममादः | 
| D na ष्य पाढेडक्िपत्काझुन*ट'खलानि॥ ६३ ॥ 
पैसं ˆ हे भोजदेवः कृतन्नो जगरां सुनक्ति 
R Pita eas i सुनक्ति | 
SNAIL मा कतरो नरेश ॥ ६४॥ 
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उलगखाँ जब पराख होकर दिल्ली पहुँचा तब ears ० | 
तिरस्कार किया । किंतु उसने कहा कि सौभाग्य से ace 
दर्शन करने का यह अवसर मिल गया, इसलिये में चहा | 
तथा युद्ध करने में फिर जा रहा हँ । इसी अवसर Ting | 
दर्बार में आया | उस समय क्रोध और शोक से उसकी atta | 
ot | वह अलाउद्दीन से प्राप्त खिलअत को ही भूमि पर fam | 
लोटने लगा । ग्रलाउद्दोन ने इसका कारण पूछा तो उसने का- | 
“मेरे जीवन को अब धिक्कार है ! भाई को महिमाशाह पकड़ा ३ | 
TA और जगरा को उजाड़ गया। अब सब पृथिवी एकल 
हम्मीर का अधिकार है इसलिये में कहाँ रह सकता हूँ? att | 
उस पर वख बिछाकर में लोटता हूँ !” H 

अलाउद्दीन का क्रोध इससे और भी बढ़ गया । Mie | 
देव के अपमान का बदला लेने की प्रतिज्ञा की और उसे सात | 
दी तथा चाहमान कुल का नाश करने का निश्‍चय करके भेत 
बिदा किया' । | 


सहामहे ag दिनांस्तमेतावतो5त्र हेतुस्तव aga! we 
त्वददेशमन्वानयता$5घुना$रिषळं विभो का घत ge f 
तदयत्रायै गंतुमेते नरेश प्रादिश्यन्तां तेष्विति म 
भद्रा भद्रेण स्वरध्वं त्वरध्वं र्फीतप्रीपिसान्द | 
जयश्रिया मेहनमंत्रवत्तमादेशमासाथ KO a | 
भंक्स्वा पुरीं तां विनियम्य भोणबंडुं समा ` इ | 
(१) इतश्च तस्मारसमराद्विनष्टः खानः स उद्लूपपद' | | | x 
समेत्य दिल्लीं निजगाद राजे तबाह तीत ag I 
पलायितः कातरवदूभवान्‌ कि ततः ९, तदिव | 
पलायने चेन्नृप नाकरिषयं agaa aed! 
. निःशेषमिति तढुक्स्वा विरराम न॑ ह TL 
मन्यूत्पीडमरहिलः qe तावत्स मोजदेचे 


॥ ql | 
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| अलाउद्दीन ने युद्ध की बहुत बड़ी तैयारी की। अंग, aa, 
| ह मैसूर, कलिंग, बंग, भट, मेवाड़, पंजाब, बंगाल, थमीय, मिन्न, 
| कह, डाहाल, हिमालय आदि स्थानों से उसके सहायक मित्र और 
| deg ग्रसंख्य हाथी-पाड़ों आर रथों के साथ हम्मीर से लड़ने 
| ammeg अलाउद्दीन ने उस सेना का age सा भाग 
| ना ग्रार चुसरतखाँ ( उल्लू और निसुरत्त ) नाम के अपने दो 
हारं के अधीन आगे भेजा और आप स्वयं थोड़ी सी सेना लेकर 
पठ्ठे रका रहा । 

| qual ओर उलगखाँ (उल्लूखाँ) जब अद्विघट्ट पर पहुँचे तब 
| ai को wel पूर्वं दशा का स्मरण हो गया, इसलिये उसने 
` पे भाई नुसरतखां से कहा कि यह स्थान fae है, अतः इसमें 


विस्तायोसिचयमञ्न गतः सरस्तत्तदद्धत 
त + सरस्तत्तदळु तमतीनाम्‌ | 
ग विरटन तदुपरि सुतरां Aga सूतचांत इव ॥ ७२॥ 
मरे किमरे जात' घृष्टः LEYA IMN: | 
क ते किमिह सिचयोपरीति शृष्टोसुना पुनः सोवक्‌ । 
A कि न निखिलामिला जितां चाहमानेन ॥ ७७ ॥ 
| का क्रोध और उसकी प्रतिज्ञा का काव्यमय ada 


(१) सर्ग ११-_ — श्लोक ७८ से To तक । 

aay मसूर: कलिंगवंगा भटमेदपाटी | 

Nhs Aee ws डाहाल हिमाद्विमध्या: ॥ १ ॥ 

रकाचिराजा निखि सिः सेमेलितप्रौदपताकिनीका: । 

aisg र afai घुरीमथायुयबनेश्वरस्य॥ २॥ 

र महावीर Ag उल्लूनिसुर्तखानो l 

जल न्य श्रचीचलत्‌ जतुमसुं इमीरम्‌ ॥ ७॥ 

चः स्वयम *चात्‌ waa चत्रकुलेषु भीतिम्‌ | 

२३ मने चास्थात्‌ अहो शकानां नुपनीतिवित्त्वम्‌ ॥ ८॥ 
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प्रवेश करते समय लड़ने-मिडूने के स्थान पर संधि का शाप i 
चाहिए। gaat ने भी इस कुटिल नीति को पसंद मि i 
माल्हण को तुरंत दूत बनाकर हम्मीर के पास भेजा ल | 
दिल्ली की सेना उस घाटी में से आगे भी बढ़ती रही। a | 
पूत भी यह समभकर उनकी उपेक्षा करते रहे कि इस वाऊ | 
अपने मध्य में ही आ जाने देना अच्छा हे। दोनों खां पुत | 
घाटी पार करके भीतर जा पहुँचे एव' सुंडीवाली सड़क के द्वा. 
पर, श्री मंडप दुर्ग में और जैत्रसागर के तट पर, ठहर गए। 
मोल्हण ने दर्बार में जाकर अलाउद्दीन का संदेश इस फरार. | 
“जिस सर्वविजयी अलाउद्दीन ने अपने शात्रुवर्ग को जीतकर fat | 
होकर स्वराज्य स्थापित किया है एवं जिसकी सेना को ग्र ग्रा | 
काम शेष न रहने के कारण व्यर्थ वार्षिक वेतन लेने में शज़्ा फ़ | 
होती है, जिसके अधिकार में अनेक भ्रजेय दुर्ग, उत्तम ga ai | 
रणोत्कट योद्धा हैं जिनका सामना आकाशचुंबी पर्वत भी को | 
सकते, जिसने श्री देवाद्रि (देवगढ़) जैसे विशाल और gigi" | 
की बात में ले लिए, जो त्रिपुरसुंदरी और महादेव के मंदिरों बीर | 
कर उन्हें भी लज्जिते कर चुका है, और जिसकी आज्ञा पह al 
में mer भी संकोच नहीं कर सकता उसी अलाउद्दीन कद मा al 
भौर तुसरतसाँ तेरे देश पर आक्रमण करके मेरे डा. | 
कि आ इस्मीर ! यदि तुके राज्य भागने की oa al 
स्वये-सुद्राण', चार बड़े बड़े हाथी, तीन TAU ताइ | 
कन्या देकर हमारी आज्ञा शिरोधाय कर ! और = हे ae) 
चाहे ते उन चार सुगलों का, जा हमारी आशी ae at 
रहते हैं, हमारे अधिकार में देकर ही अपने oe a | 
हम्मीरदेव ने अत्यंत क्रोध से दाँत पीसकर हि adit i 
उत्तर दिया--“यदि दूत के नाते ये बातें न कही । 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


हम्मीर-महाकाव्य ३०३ 


| 3 जम काट ली गई होती ! हाथी के दांतों की तरह, साँप की 
( (ज्वी वाई, सिंह के अयालों के सदृश श्री चाहमान की संपत्ति 
शयं के जीते-जी कीन लेने की इच्छा कर सकता है ९ 
| ga eam, हाथी और घोड़े के बदले में क्यों बह तलवार का 
| ७ घाव सहेगा ? यदि तुम्हारे स्वामी यहाँ आयेंगे ते अवश्य 
| छरा मांस चखेंगे। कोई मूढ़ भी अपने शन्नु तक को शरण में 
राजाने पर उसकी रक्षा करने से पीछे न इटेगा, अतः इन चार 
' [हों को वापिस माँगनेवाले ये दोनों भाई क्या सर्वश्रेष्ठ मूख नहीं 
- | |! इसलिये, अपने स्वामी से जाकर कह दो कि प्राण रहते तो मैं 
| पुरी माँग को goot भाग भी पूरा नहीं कर सकता. जो 
ata | 
a मन 
(1) eal सहाय' निसुरत्तखानं ज्वलन्‌ क्रघोल्लूपपदः स खानः। 
ae ह यात द्ग्धु दृहृक्वाचुरिवाहिकांतम्‌ ॥ ३ शा 
a 5 एवांजुसूत मीसंस्मरणाद्भयालुः | 
a g ला सहोदरं सुन्द्रमित्युवाच ॥ १३॥ 
CER मा गिरीन्द्रा भरास्रदीयाः seaga | 
हान्‌ 1 बलस्य भवन्नपायः खलु ना हिताय N २०॥ 
ल te चिमतायांद्रिषट्टे सुखं विशामः | 
> Ten ha न विक्रमं नीतिविदः स्तुवंति ॥२१॥ 
दिदेश द सुनापि dara श्राय्‌विधिनाचुशास्य । 
सच सा (रत समीपे कितवः प्रयातु ॥ २२ ॥ 
मध्ये षट Tenan । 
Beni अतोल्याम च्य एवास्माकं भरैरितथसुपेक्षितश्च ॥ २३॥ 
Reedy aor शस्य श्रीमण्डपे हुरावरे निजं च । 
Rhea: र ` परेषामतिष्टिपत्सेन्यमपाखदैन्यः ॥ २४ ॥ 


` प्राप्य क 
समर थञ्चिद्न्तस्ततः प्रवेशा नृपशासनेन | 
"भर तदुच्चेबेभूव चित्रापिंतनेन्नपद्मः ॥ Rg ॥ 
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३०४ नागरीप्रचारिणी पत्रिका 
दूत के चले जाने के पीछे राजपूत सेना दुर्ग की रक्ष iam 
अनेक युद्धों में विजय प्राप्त कर चुकनेवाले योद्धा LA TO 
कर दिए गए, किले की दीवारों और aa की मरम्मत की th | | 
1 | 


re er RY 


eo 
त्यक्‍्स्वान्यकाये रथवीरवये विलोक्यमानो वदतीति किंकिप| 
प्रणम्य भूपं दरनन्रमोलिः प्रचक्रमे भ्यक्तमिदं प्रवक्तुम ॥ १३॥ 
स्वतेजसेवारिगणं विजित्याऊुताभयं संसृतः स्वराज्यम्‌ | 
वृथैव वर्पासनसाददाना ललजिरे यस्य भटा निकामम्‌ ॥ १॥॥ 
दुर्गाणि दुआंह्यतराणि शाणोष्लीढानि शस्नाणि भटा we: | 
अअंलिहाआ गिरयो यदग्रे न वाखवीं दृत्तिमयु; कदाचित्‌ ॥१। | 
दुर्गाणि gaiga यः श्रीदेवाद्रिसुख्यान्यपि dg dea 
अपीन्द्रसुचइरदन्तुराक्ती चकार कारायसितारिचक्रः ॥ १६॥ 
दुर्याणि दुर्गाह्मतराण्यरीणां भजज्ञनेकान्यपि लील्यैव। 
आजन्मभम्नत्रिषुरैकहु्गें galur योत्र Tat ब्रिमतिं॥ tol 
यद्यन्मनस्यप्यसुना नरेन्द्र | निधीयते Tage तदास! | 
संपादयन्‌ सोपि विधिदिशंके न शासनं यस्य विहंतुमी2े॥ १! | | 
अह्लावदीनस्य नृपस्य तस्याजुजा किलोारलूनिसुरत्तखाना। 
देशं तवाक्रम्थ तदाज्ञयैव त्वामाहतुः स्मेति मदाननेन॥ ११ | 
हम्मीर ! राज्य' यदि aga तस्स्वर्गलचं चतुर गेव! | 
अश्वोरसानां fandi सुतां च gear किरीटीङुर ना निदेश | 4 
इदं Raw यदि वा परन्तु तथास्मदाःजञाप्रविलोपिना १ हा॥ | 
खाय्युद्रळांस्ांश्चतुरोऽपि qa क्रो डीकृतां au “fall 4 
वशिषयुक्स्या यदि ताभविष्यदाजग्मिवानत्र माद : 
तदा स्वयेगादि ययेदमर्वाक्‌ जिह्वा रुचं तां Aa . 
Tar द्विपस्येव मणिं सुज॑गस्येवेणशन्रोरिव केशरालीम्‌ ak 
श्रीचाहसानस्य धनं नलेन न जीवतः कश्षन लातुमी "35 
aq गजा दंतितुरंगमानां पदे प्रदेया यदि =< AU f | 
aang सूकरमांसमेव aa: स्वदेतां यदि जाई <i a 
द्विषामपि स्याच्छरणागतानां WT मंदोपि न Le 

> adat 

तदूसुद्गलाज्ौ नशु याचमानो न कित्वदी 
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हम्मीर-महाकाव्य 
re bd ३०५ 


द्वत पर तेत और राल के गर्म कड़ाहे इसलिये तैयार रखे गए 
के आने पर उनकी वर्षा कर उसका स्वागत किया जाय। 
लात तथा शत्र को सूढ़ बनाने के लिये और भी कई 
ह्यत्र लगाए गए | 
a पतों के पहुँचने पर नुसरतखाँ ओर उलगखाँ ने भी 
ए.चहाईकी। तीन मास तक दुर्ग को घेरकर दोनों भाइयों 
fat तोड़ने के अनेक प्रयत्न किए, उधर राजपूत ऊपर से 
क्ल. गले, तीर गर्म तेल, राल आदि फेंककर शत्रसेना को नष्ट 
ga) एक दिन युद्धस्थल में सुसलमानी फौज के यंत्र से 
_ || हए गोले का ठुकड़ा घुसरतखाँ के जाकर लगा शरं बह 
Bu 
| उेभाईकी मृत्यु देखकर उलगखाँ पीछे को हट गया | उसने 
केश को दिल्ली भेजकर अलाउद्दीन. को वास्तविक स्थिति की 
शिदे त्या उसे सहायता के लिये बुलाया। अलाउद्दीन भी शीघ्र 
pian उपस्थित हो गया 


रतांशमप्येकविशोपकस्य न म्राणमोचेपि दृदे बलेन | 
चाम भवत्मरसुभ्यां तत्तर्णमेवाचरतां यथेच्छम्‌ ॥ ६८॥ 
() शे ७५ से ३३ तक--चुसरतर्खा की BT । 
; समरेन्यदीथापस्फाळ गोलः शकयोलकेन । 
RA तच्चुकल्ेन fa Rat व्यनेशज्िसुरत्ततानः ॥ १०० ॥ 
q सहसापि परासुताममुमवेक्ष्य परिख्रवदीक्षणः | 
| Ra परदेवनासवनं दुशमसै शकपो$तत मध्यमः ॥ १०१ ॥ 
Weg सहसा मध्यमोऽसौ शकाना- 
a ie स्वरणेस्फुटजटनतामंजुमन्जूपिकांतः | 
कथमपि इतिं प्राहिणोत्प्रा्वतं चा 
tag स्वसकलकथाज्ञापनापत्नपूर्वम ॥ १०२ ॥ 
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अलाउद्दीन के आने पर हम्मीर की सेना ने निरंतर दे fae | 
घोर युद्ध किया । इसमें ८५ हजार मुसलमान मारे गए। 
पीछे कुछ समय के लिये युद्ध बंद किया गया' | स | 

सामयिक संधि-काल में अलाउदीन की सेना किले बो aes | 
के निकट इतने अंतर से पड़ी रही थी कि वहाँ से यह dana | 
सकता था कि किले में क्या हो रहा है। एक दिन हमसे | 
walt में बैठा था। धारादेवी नृत्यकला का प्रदर्शन कर रष | 
उसने कई बार मयूरबंध नाम का नृत्य किया । हर दफा उसकी | 
अलाउद्दीन की ओर रहती थी । अलाउद्दीन ने इस प्रकार कोर 
पीठ दिखाने में अपना अपमान समभा और क्रोध से कहा-' | 
नाचनेवाली को कौन एक बाण में मार सकता है!” एव एस | 
कैदी उड्डानसिंह ने ऐसा कर दिखाने की प्रतिज्ञा की । Hg | 
दिया गया और धारादेबी उसके बाण का शिकार बा प॑ | 
महिमाशाह ने क्रोध से धनुष-बाण उठाकर अलाउद्दीन "3 | 
डालना चाहा, किंतु हम्मीर ने यह कहकर रोक दिवा 
तुमने श्रलाउद्दोन को मार दिया तो मैं किससे युद्ध a į 
इस पर महिमाशाह ने उड्डानसिंह को एक ही aad © | 
डाला | अल्लाउद्दीन ने यह “देखकर उक्त स्थान f 


a स | 

एतद्वीक्ष्या्शो कः श्रुतरिपुजनिताशेषतत्तब्रिकार spat | 

कृत्वा तस्यांतकृत्यं निखिळमपि यथा यु | 

वेगादागादसुत्र स्वयमथयवनैकावने(छावदीचे | 

चीरंमन्या aga रिपुजनजनितं कापि किंवा | 

सगं १९-- : 

(५) एतस्मिन्समरे वीरा यवनानां ARMIE | करी 
पञ्चाशीतिसहस्राणि यमावासमयासिडुः | 
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| ह समका तथा वहाँ से पूर्व की ओर अपना शिविर बदल 
tari 


we st 


सर्ग १३-- 

(१) Tama क्वमानाथः TART गार भासुरः | 
अळंचकार “४ गारचंचरीं चतुराशयः॥ १ ॥ 
वीरमेभान्नुपात्तन्न दक्षिणे चारुलक्षणः | 
हासंहासं सजन गोष्टीं रतिपाला रति दध ॥ ११ ॥ 
परीतो महिमासाहिखिभिरप्यनुजन्मसिः | 
व्यक्ततामभजत्तत्र परमात्मा TERA ॥ १२॥ 
मादंगिका सदंगानि वीणामपि च वैणिकाः | 
aft वैणविका ta यथाताळमवीवद्न्‌ ॥ १३ ॥ 
रणह्ठणुकणत्कारानुकारिप्रसरत्स्वरा: । 
गायना वीरहस्मीरकीति स्फूत्तिमगासिषुः ॥ १४ ॥ 
प्रविश्य तन्न सभ्यानां मनखीव प्रमोदिनी | 
त्ता नतितु' धारा देवी सोत्पश्य नर्तकी ॥ १७॥ 
ताण्डवं निमिमाणेति सा ताल्नन्नटनक्षणे । 
अधस्थाय ay पश्चादूभागमदीदशत्‌ ॥ २७ ॥ 

: त्मा सभाध्यक्षमदा aga | 
| = स कोप्यस्ति वेध्यमेनां तनोति यः ॥ २८॥ 
रे Sa गुप्तो क्षिप्तास्ति यः पुरा । 
Tni त्वा नान्येनात्र प्रभूयते ॥ २६॥ 
Su mas भॅक्त्वा निगडसंचयम्‌ | 
Tal निन ते सज्वाज़्मचीकरत्‌ ॥ ३० 
Taing ; ATT ॥ ३० ॥ 
सका पे बाणधातेन तेन सा । 
म्न वो विद्युदिव च्युता ॥ ३२॥ 
रकश वेद्यतां नीर Rag R परे दिवि। 
प वा हस्मीरमिद्मबवीत्‌ ॥ ३४ ॥ 
शपरात्तरसा कवे घार मामिदानीं तदा रिएस्‌ | 
मिव घनज्ञयः ॥ ३५ ॥ 
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यवन-सेना के स्थान-परिवतेन करने पर राजपूत ने | 
शत्रु ने किले की खाई पर पुल बना लिया है और दीवारों a 
सुरंग भी तैयार कर ली है। हस्मौरदेव ने उस पुल को गेस | 
मार से नष्ट कर दिया ओर सुरंग में तप्त तैल तथा ae | 
दी जिससे सुरंग में छिपे सैनिक जलकर Sts wa, : 
तत्पश्चात्‌ इस सुरंग के उन्हीं सैनिकों के शवों से भरकर इ ब | 
दिया | 

अब वर्षा आरंभ हो गई थी, अतः अलाउद्दीन को कनन 
बहुत कष्ट होने लगा | उसके हाथी, धोड़े, आदि atu 
अंत में उसने संधि-संबंधी नियम तय करने के मिस से हम | 
पास सूचना भेजकर रतिपाल को बुलवाया | Regar | 
सत्कार से WAT कुछ AG हुआ | | 

हम्मीर. के इच्छानुसार रतिपाल जब अलाउद्दीन के पात हँ | | 
तब अलाउद्दीन ने स्वयं उठकर उसका सत्कार किया, उसे रफ | 
पर बराबर बिठाया एवं अनेक प्रकार की HATE दिखाकर उस 


xA a E 
६ eh दुर्ग विजय किए ह गरे | 


- 


नुपोवस्निहृतेत्रामा tate केन संगरे | 
Rar तं महिमासाहदे sagh धवुरधरम्‌ ॥ १९ 
शकेशवेध्येनासाद्या देशं दूनमनाखतः | ma 
हत्वा तं महिमासाहिधिगिरित्यौऽ्मबछुः करात 
चंकितस्तद्विनाशेन सद्यः सोपि adat: l vl 
त्यक्त्वा खरः पुरोभारो तत्पृष्ठे शिविरं न्धा 
(१) विज्ञाय चाहमानास्तत्परिखां daan A 
अदहन्‌ जतुतैळ॑ च सुरंगायां प्रचिचिऽ' | 
Tara: mai giat ae aie 
अपूयुरन्‌ द्राग्दोष्मन्तस्तेषामेव कलेवरः 
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| दत्वा राज्य की इच्छा भी नहीं है प्रत्युत तुम्हीं इसे ले लेना । 
| aqat मैं इसे विना लिए लोट जाऊँ तो संसार में मेरी सब कीर्ति 
| हे जायगी ।” रतिपाल पर अलाउद्दीन का जादू चल गया | 
| झे उसके प्रस्ताव को स्वीकृत किया । अलाउद्दीन ने उसे अंत:पुर 


| | ऐहेजाकर भोजन कराया एवं उसने उसकी सबसे छोटी बहन 


हे साथ मदिरा-पान किया | 
| (१) इालोक्याम्बुसुक्कालं साक्षात्कालमिवागतम्‌ | 

ययाकथङ्चित्संघानमचिकीषच्छुकाधिपः ॥ ६८॥ 
आजुहाव ततो ga रतिपालं शकाधिपः | 

शकेशः कि किमाहदेति हस्मीरोप्यत्वसन्यत ॥ ६६ ॥ 
रतिपाले गते जाते संधाने चलिते शके । 
TM ने दोष्मतेस्याप रणमछस्तदा VT ॥ ७० ॥ 
भायाते रतिपाले$थ स मायावी शकेश्वरः | 
उपावीविशदेतं स्वासनेभ्य्‌ स्थानपूर्घकम्‌ ॥ ७१ ॥ 
MITT कूटेन माने दाचेरनेकधा | 
दुरेपजीविन: किंवा कूरे gaa कुन्नचित्‌ ॥ ७२ ॥ 
ie सभास्तारान्‌ Tarakan: | 
TATO जगादेष विस्तार्यांग्र सिचांचल: ॥ ७३॥ 
TUR इत्याख्यः सोहं शककुछाधिपः | 
डव येन हुर्भाह्माण्यपि जिग्यिरे ॥ ७४ ॥ 
कप Ta यदि दुर ANAT: | 

'इुसवल्लीव तन्मे ARI: कियच्चिरस्‌ ॥ ७८ ॥ 

परं भाग्याद AL TFR | 

= Soe सिद्धमस्मत्समीहितस्‌ ॥ ७६॥ 
दाय W यथा स्यां सत्यसंगरः | 
तपासे UG जयेच्छुः केवलं त्वहम्‌ ॥ ७७ ॥ 

gi TUTE at कलिः । 

Titans eee Rewer ॥ ८० ॥ 


| 1 x भ शकेशस्रमभोजयत्‌ 
त्‌ । 
X Sa Tee मदिरामपि ॥ ८१ ॥ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


३१० नागरीप्रचारिणी प्रन्निका 


लौटकर रतिपाल ने हम्मीर से जा कुछ कहा वह जी | 
के सर्वथा विरुद्ध था । “हे देव! अत्यंत घमंडी अलारदीनने३+; ( 
कि यदि मैंने इम्मीर की लड़की न ली तो मेरा नाम अलाइ र | 
यह ठीक है कि मेरे बहुत से वीर योद्धा मारे जा चुके है Pa | 
शतपदी की दो-चार ett टूट जाने से वह लँगड़ा हे स 
क्या व्यय करने से कोष रिक्त हो सकता है ? क्या | 
खींचने से समुद्र सूख सकता दै ? अतः जो कुछ भी ग्राफ सा | 
है वह शीघ्र कीजिए। हाँ, एक बात और है। जान पहा | 
रणमल्त किसी कारण से असंतुष्ट है, इसी लिये वह णग 
पराक्रम नहीं दिखा रहा है । इसलिये आज संध्या को dai | 
पाँच छः व्यक्तियों के साथ जाकर मना लीजिए, फिर were | 
साहस अधिक नहीं है |” रतिपाल इतना निवेदन करके चणा | 
रतिपाल की इस धूर्तता को उसके तत्कालीन eel ca 
ने are लिया । उसके मुख से मदिरा की गंध आ रही बी। ४१ | 
से विलासिता प्रकट हो रही थी और वाणी में प्रक 7| E | 
उसने हम्मीरंदेव का ध्यान इस ओर TSE किया | हः | 
देव से स्पष्ट कहा कि रतिपाल ने मद्यपान किया 1 | 
किया है, गोमांस खाया है और धमे का नाश किया है | | 
करने से यह स्पष्ट कुल, शील, मति, लजा, प्रा aa | 
यह स 
सत्य, पवित्रता आदि गुण नष्ट हो जाते हैं! | 
कर रहा है। आप फिर यह भी विचार स हाती. 
शिविर में रात्रि में यह बिना विश्वासघात किए र दुस परश है 
PS यही है कि इस दुष्ट को | 
चाहिए! | 
(१) प्रतिश्नत्य शकेशाक्त ततः सर्वं स gait | ॥ 5३! 
विराधाद्वोधिनीर्वांचो mar राजे न्यरूपयत : 


at 
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ater ने राजनैतिक कारणों से इस कथन पर उस समय 
| को शान देना उचित न समभ्छा। इधर रतिपाल ने और भी 
| रकी धूर्तताएँ कीं । उसने महल में निराधार जनरव फैला 
| कनि अलाउद्दीन तो संधि के लिये देवलदेबी को ही माँगता 


a ———— 


1 (ai निजगाद॒शकेश्वरः | 

ञ्ञ | हम्मीरः किमयं सूढः Gat मे न यच्छति ॥ ८३॥ 
a यद्वा मादादसो कि' त्वश्लावदीनेास्मि ना तदा । 

af पुत्नीमयच्छतासुष्य नाद्दे यदि वल्लभाः ॥ ८४ ॥ 

; कि जातं यद्यगुर्वोरा भूयांसापि परासुतां । 

: | कि'दविन्निपदभंगेपि art याति खञ्जतास्‌ ॥ ८१ ॥ 


कि' जातं नीयते कोशो यदि निःकोशातां saa: | 
कि शुष्यति समुद्रोपि वारिभिवारिदाहृतैः ॥ ८६ ॥ 
तरे प्रयाहि waa कर्ता तदूभविता भ्‌ वस्र । 
भत्संनापरमेवं तं नि्भर्स्याहमपीयिवान्‌ ॥ ८७ ॥ 
विशंके रणमल्लासै रुः केनापि हेतुना । 
तेनाज्ञापि भू बं येन ect प्रौढि' चहलयसौ ॥ ८८ ॥ 
TANT R गर्वा सायं तदायम्‌ | 
ते साद्य सोपि कि' मात्रोसौ शकेश्वरः ॥ ८३ ॥ 
RAT भूकान्तं रणमस्त्वानुरञ्जने | 
वीरमं निकपाभूय Raat AAT ॥ ३० | 
पदो चाख JURA: अससार मदोदूभव: | 
भगाद्चयग्रियारले पसंरीत्वर्या इवानिलः॥ ६१ ॥ 
विज्ञायते नैनं संतं शन्नुभूपतेः | 
ल वीरमो रहासि स्थितम्‌ ॥ ९२ ॥ 
a ci पीत्वा ag वेश्यामरीरमत्‌ । 
भिस्‌ हित न ee ॥ ६६ ॥ 
TUS Aes त यद्यवमेव तत्‌ | 
देति aes सद्यस्तहि' प्रयासो ॥ ६७ ॥ 
sees श्चित्मतीच्यामपि भास्कर: | 
SUT तिष्ठेदिति मे aR: ॥ ३३॥ . 


-->- eA AA AA Sf a 


O- A 
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है। रानियों ने लड़की को पढ़ा-लिखाकर राजा के पास मेत | । 
निवेदन कराया कि राजा उसे देकर. ही संधि कर ले | आ | 
ने यह षड्यंत्र केवल रनिवास का ही समभा S | 
समभा-बुभ्ा दिया | रणमल्ल को भी रतिपाल ने Tam ६ | 
राजा तुमसे अप्रसन्न है; वह आज संध्या को Uk | 
करने आवेगा । संध्या को जब राजा, रतिपाल के पूर्व Tanam. | 
सार, रणमल्ल के स्थान पर पाँच छः: व्यक्तियों के साथ am | 
करने के विचार से आया ते वह शंकितहृदय हो दुग में तेग | 
गया। रतिपाल भी उसी के साथ साथ सपष्ट रुप से शन 
में जा पहुँचा? | | 


रतिपाल+-- 
(१ ) उक्त्वेति विरते राज्ञि प्रससार पुरान्तरे | 

वार्ता नृपं शकाधीशे। यरपुन्नीसेव याचते ॥ १०१॥ 
इतश्च राजपलीभिरचुशास्य प्रणोदिता | 
ुत्री देवल्लदेवीति नत्वा भूपं व्यजिज्ञपत्‌ ॥ १०९॥ 
हाहा तात मदथ कि' राज्यं विष्ठावयस्यद: | 
कि कीलिकाथ प्रासाद पातयति कश्चन ॥ १०४1 
प्रभूता अपि gar: कि' gg: पूर्वे तमोंगजाः | 
परार्थमेव वर्धेत या क्द्धशीरिवान्वहस ॥ १०८॥ 
मह्मदानेन साम्राज्य' चिरं यत्क्रियते स्थिरम्‌ | 
तत्काचखण्डदानेन रक्षा चिन्तामणेने किस्‌ ॥ 

` इत्यादि तथा राजा का उत्तर FATS १२९ तक | 
इतः स रतिपालेपि तूर्णं गत्वा तदालयम्‌ | 
कलयन्नाकुलीभावं रणमछमभाषत ॥ १३° ॥ 
आतः कि' सुखमासीनस्त्वरस्व प्रप्ञायितुर | 
सेवाहेवाकिनां शत्रुबैद्धमम्य ति afg ॥ १३१ ' 
सुधांशो विषवत्तस्मिन्नेतत्संभाव्यते कथं | र 
इत्याकषिप्तवचास्तेन रतिपालः gada ॥ १९ 
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तजा हम्मीरदेव ने जाहड़ से पूछा--“कोष्ठागार में अन्न कितना 
१” उसने सत्य कहने से भयभीत होकर कहा--“बहुत समय तक 
| हि पर्या È |” किंतु शीघ्र ही राजा का सत्य ज्ञात हो गया | 
iat राजा ने विश्वासघात समझा | 

इस प्रकार सर्वत्र विश्वासघात से अपने आपके घिरा देखकर 
हस्र क्रोध और निराशा से व्याकुल हो sar" | 

TRA द्वार में आकर उसने महिमाशाह से कहा “भाई | 
झचत्रिय हैं ओर अपने देश की रक्षा के लिये प्राण दे देना हमारा 
| जहे किंतु आप वेदेशिक हैं, अतः आपको हमारे साथ मरना 
| fart) इसलिये आप जहाँ जाना चाहें वहीं आपको भेज 
| दिया जाय | 
 महिमाशाह ने क्रोध से तिलमिलाकर कहा-_“अच्छा ।” इसके 
| MRI घर आया एव' अपने Aa तलवार से 
| 3 फिर हम्मीर के पास गया और कहने लगा, “इतने समय 
| | a PA श्रय में रहा। आपने मेरी ate पकड़कर सुभे 
| ऋफ. एव मुझे शु द्वारा अपमानित न होने दिया। 

इच्छा है कि अंतिम बार वह आपके दशन कर ले।” 


adan esheets 


n Se 


=P a da SR sp sy. YG X 


पन्चपेजेनेयु & à . 
s `को यदि साय' त्वदालयम्‌ | 


हे तन्मे वचः सत्यमित्युक्स्वासावगादूशृहंस्‌ ॥ १३३॥ 

SA पथादिष्टमायान्तं स Raa | 

ततीय तिरुत्तीय॑ SAS at ॥ १३४॥ 

शि प दुगात्स्वगांदिवाच्चकेः | 
(1) ates र्यावासमिवावास शकेशितुः ॥ १३४॥ 
Ii Ha CT कलि धिक्कलयन्नयम्‌ | | 
Rr T TT: WH जाहडस्‌ ॥ १३६॥ 
भाव्य पदि नास्तीति तदा संधिसंवेदूभ्‌ वस्‌ | 


भावाद्व जगौ न कियदित्यसा ॥ १३७॥ 
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राजा सद्भाव से महिसाशाह के घर को उसके साध 
किंतु वहाँ जाकर जा कुछ उसने देखा उससे उसे mt 
महिमाशाह की खियों और बच्चों के शाणित-पावित हे 
देखकर वह, महिमाशाह से चिपटकर रोने लगा! | 
(१) अथ (4) अथ प्रातरचिशित् सभां स fafaga: = चितिवछभः | 
स्वतत्सहोाद्राध्यक्षं महिमासाहिमत्रवीत्‌ ॥ १४८॥ 
प्राणानपि सुसुक्षामा वयसात्मक्षितेः कृते । 
क्षत्रियाणामय' धर्मा न युगान्तेपि नश्वरः ॥ १४६ ॥ 
यूयं वेदेशिकास्तद्वः स्थातु' युक्तः न सापदि। 
यियासा यन्न कुत्रापि ब्रुत तन्न नयामि यत्‌ ॥ १११ ॥ 
qe वचसा तेन प्रासेनेव हतो हृदि । 
adat प्रपतन्चुच्चैरवष्टव्ध इव EAT ॥ १४२॥ 
एवमस्त्विति जल्पाके! महिमाभ्य त्य मंदिरम्‌ | 
कुटुंबमसिसात्कृत्वा BI गत्वेदमत्रवीत्‌ ॥ १४३॥ 
पाणिगृहीती स्वद्कातुरान्तुसुस्कण्ठिताप्यसौ | 
इल्ाविल्वासिनी कान्तं मामाहेति सगदुगदस ॥ १९४॥ 
. कांतैतावन्ति वर्षाणि तस्थिवांसो यदोकसि | 
अप्यात्ता्ुभवं चैवा स्माष्मे शतुपराभवम्‌ ॥ १६९ 
यस्य प्रसादैः संप्रापसैख्यलक्षेनिरंतरम्‌ | 
अबोधि चापि तिम्मांुरुदितोस्तमितापि वा॥ axel 
तमिदानीमद्षटच येवं नाथ ग्यते | 
पश्चात्ताप हतं तहि मनः केनापशाम्यति ॥ १९० l 
प्रसाद्यागत्य तत्सद्यो मंदिरं मेदिनीपते | 
agia: पश्चात्तापतपां निषिव्चतास 
एवमम्यथितस्तेन महिमासाहिना विच | _ 
2 e ° qada ॥ ११६ 
anisa तदूसुजाद॒ण्डं सादरं साजुजे ह 
आसाद्य AEE भूपो यावदन्तविं शत्य | 
कुरुचेत्रमिवादाचीचावत्सवं तदंगणम l f 
असुक्पूरे शिरांसीह शिशूलां naan i T 
तरन्त्यवेक्ष्य मूर्छालः क्ष्मापालः दमात 


n ११० ll 
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| सके पश्चात्‌ हम्मीर को केवल एक ही कार्ये शेष रह गया था 
श्र वह था जोहर ब्रत’ तथा 'शाका? की तैयारी । . किले में खया 
| | चिता पर विठाकर आग लगा दी गई और उसमें देवलदेवी भी 
a4) राजपूतों ने केसरिया वस्र पहनकर तलवार हाथ में ait | 
| gam खोलकर राजपूतों ने भयानक नियता के साथ शत्र पर 
aM मारा। सबसे प्रथम वीरम ने प्राण दिए, फिर महिमाशाह ने 
| किम निवाहकर रण में स्वर्ग-लाभ. किया । इसके पश्चात्‌ 

इ, गंगाधर टाक और चेत्रसिंह परमार आदि ने प्राण त्यागे | 
एके पश्‍चात शत्रु के हाथ से मार न खानेवाले दुर्जय हम्मीर ने 

AT मस्तक काटकर रणचण्डो की भेंट चढ़ा दिया! | 

विवेचना 

a = ia का विषय पुरातत्त्व के Rai 
“atuh स्थित करता है। सब मिलाकर इस 
Sat वीरमादीनां Ragra: । | 
a स ॥ १६२॥ 

g aa शिष्टतिराविश्‍वान तो क 
पुत्री a 2 Basa aa ॥ १७१ ॥ 

नितरां निःश्वसन्‌ Ray कष्टेन नता बह 
बचे acter कह ARAT TNT ॥ १८२ ॥ | 
रं किः सनिः सवाइशी। _ 

जनको निजः ॥ १८३ ॥ 
हक aa al nis 
ह तुसिवोस्सुकः ॥ १३३ ॥ 
Ma 1 ae, se a पार्थिवः ॥ १३७ ॥ 
RR युगल और Se ३-६ चार सुग ( महिमाशाह, 
4 १ ° गंगाधर टाक, ८ चेत्रसिंह और & स्वथं 


() 


भावणमा 
et 
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प्रसंग में १७ भौगोलिक और ५ ऐतिहासिक नाय 
ag 2 आए ह f | 
इनमें से बहुत से नाम ऐसे ह जिन पर टीका-टिप्पणी के £ 
¢ AT 
श्यकता नहीं है । | 
भौगोलिक नामों में सबसे प्रथम भीमरसपुर का ना आधा! | 
(सगे € श्लोक १९) जा अजुन भूपति की राजधानी था। हम. | 
देव के समकालीन जिस अजुन का नाम इस समय ahaa, | 
है वह बघेला वंश का AYA हो सकता है । इसका एक हेह न | 
१३२० (सन्‌ १२६३ Ro) का प्रकाशित हो चुका है (Indian sn 
Vol. XI. p. 343 तथा Bhavanager Inscriptions p.24) | 
दूसरा एक और लेख उसके पुत्र सारंग का भी प्राप्त हो Tle | 
संवत्‌ १३४३ का है। इससे अनुमान किया जा सकता hie | 
भग इसी समय तक अजुनदेव चालुक्य ने राज्य किया होगा। | 
इसी संवत्‌ १३४३ से कुछ TT या इसके लगभग TARA | 
दिग्विजय की यात्रा भ्रारंभ की होगी क्योंकि संवत्‌ १३३६म का | | 
अभिषेक हो चुका था । i] 
हस्मीर-महाकाव्य के अनुसार AI | 
किंलु हम्मीरदेव वहाँ परास frat | i 
आश्रय लिया था, किंतु हम्मीरदेव ने उसे वहाँ 1". कार | 
मंडलकत ( मांडलगढ़ ) से कर लेकर वह आगे Ti vat | 
अभिप्राय हा सकता है कि अजुन की वास्तविक | 
थी जिसे उसने इस युद्ध के अवसर पर छोड़कर | 
कदाचि „| 
लिया था। इस अनुमान के ठीक होने पर हि saat | 
करने में आपत्ति न होगी कि यह अजुन 3 
पूर्वज होगा और भीमरसपुर वर्तमान Ber aot] | 
यह वंश सदा से ही राणा उदयपुर का | dt 

था एवं मेवाड़ का प्रसिद्ध ठिकाना रह चुका श' axe 
पुर से११ कोस, farts से १७ कोस, ; 
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| १९४५ कोस और Fat से २२ कोस के अंतर पर एक प्रसिद्ध 
| द्वात है। अकबर के समय में भी यहाँ के ठाकुर ने मांडलगढ 
| वकर अन्यत्र आश्रय लिया था । संवत्‌ १७११ में शाहजहाँ ने 
। | इह त्यान राणा से लेकर रूपसिंह राठौर को दिया था, किंतु 
| ख १७१४ में वह फिर सोलंकियों के अधिकार में चला गया | 
n| छल खान को पुरमांडल या सांडलपुर अथवा मांडल से नहीं 
मिहना चाहिए | 
ग्ांडहगढ़ से चलकर हम्मीरदेव ने प्रसिद्ध धारा नगरी पर आक्र- 
1 fia | वहाँ इस समय भोज (द्वितीय) राज्य कर रहा था | 
| “eka के प्रसंग में अवंति नगरी, शिप्रा तथा रेवा नदियों 
हा = Aw हद 2 Ea उज्जयनी का नाम Ha से 
; टा क मं क्रमादित्य हा थी। 
ab as Sa राजधानी Farts के इतिहास के 
कळ as क नहीं है। यद्यपि अंथकता ने 
a नाम किसी कारण से नहो लिखा है, किंतु अन्य 
र ae पर कहा जा सकता है कि इस समय मेवाड़ 
iwa हे वोच में विभाजित था जो शीघ्र ही फिर 
| प पर TI बड़ी शाखा या चित्तौड़ के शासक 
| ta Tn कहलाते थे एवं सहारावल समरसिंह हम्मीर- 
Ni = संवत्‌ १३५८ में, समरसिंह की सृत्यु के 
| hn) ह जिनसे २ वर्ष पीछे संवत्‌ १३६० ( सन्‌ 
| भ र्ला 2 का युद्ध हुआ था। रत्नसिंह की 
रे कात x उसके ७ पुत्र क्रम से अभिषिक्त 
A] È गया s एए और चित्तौड़ पर मुसलमानों का 
T के tate इस वंश की दूसरी 
i य करती थो । इसी समय 
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से फिर ये दोनों शाखाएँ एक हो गई' एवं चित्तौड़ के fies | 
राणा तथा महाराणा कहे जाने लगे। एक प्रकार से is À { 
उचित होगा कि इस अवसर पर सेवाड़ की प्रधान रावल Tray | | 
अंत हा जाने पर सीसादे की छोटी शाखा, जिसके शासक शा. 
कहे जाते थे, चित्तोड़ की अधिकारिणी हो गई थी | हलेला] 
कि संवत्‌ १३६० के प्रसिद्ध शाका से पूर्व सीसौदी शासा मनलाई | 

राज्य करती थी | 
मुँहणात नैणसी की ख्यात के अनुसार इस शाखा की ह्ला | 
रावल कर्णेसिंह ने, अपने शूर-वीर पुत्र राहप को, वहाँ बा 
देकर, की थी, क्योंकि इसी राहप ने तत्कालीन राणा बो एफ़ | 
करके बँघुआ बनाया था । रावल करणसिंह ने अपने दूसरे बेरे | 
माहप को चित्रकूट का राज्य देकर उसे रावल की पदवी TAT 
समय चित्तौड़ को चित्रकूट कहते थे । अस्तु, इस kai | 
कूट ( चित्तौड़ ), वर्धनपुर ( बधनौर या बेदनोर ), महार Me | 
खंडिल ( खंडेला ) dre ककराल ( काँकरोली ) ऐसे am 7 | 
राजनीतिक भूगोल की दृष्टि से मेवाड़ राज्य में ही गिने जा है j3 
मेड़ता के शासक सीसोदिया-वंशी लक्ष्मणसिंह Zn pee { 
समरसिंह के नाम ऊपर आ चुके हैं, शेष ठिकाने ve 
जागीरदारों का विवरण इस समय मिल सकना कठिन “at | 
सेवाड़ से चलकर adlar अथवा आवूपति Ol 
pad है ail 
युद्ध EAT | उस समय आबू का परमार राज्य iy 
था और संभवतः यही अंतिम युद्ध था जो त हवे tt | 
अपने राज्य को बाहर के आक्रमण से बचाने aa 1 
यदि यह युद्ध संवत्‌ १३४४ के पश्चात्‌ हय़ा होगा ( ait , 
संभव भी है) ता उस समय वहाँ की परमो" (ई [| 
प्रतापसिंह राज्य करता था जिसके शासन | 
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| gat caret का बहुत सा राज्य दबा लिया था । यहाँ यह भी 


ty : ah 
i | and रखने की बात है कि स्वयं प्रतापसिंह ने अपने राज्य का 
oie ar ैत्रकर्ण को युद्ध में परास्त करके, किया था | यह बात 


एट तारायण के निम्नलिखित शिलालेख से ज्ञात होती है 
कामं प्रमथ्य समरे जगदेकवीरः 
तं जैत्रकर्गसिह कर्णमिवेन्द्रसूनु: | 
चन्द्रावती परकुलोदधिदूरमग्ना- 
मुवी वराह इव यः सहसोददधार ॥ १८॥ 
चंगा और चंपा दो स्थान और हैं जिन पर हम्मीरदेव ने दिग्वि- 
शके प्रसंग में आक्रमण किया था। प्रथम वर्धनपुर ( बधनौर 


Aa च ॐ 


<a 


| Uci) से अजमेर और पुष्कर के सध्य में और दूसरा खंडेला 
र Tae का जाते समय सार्ग में पड़ा था | इस ससय 
k! 


Wontar निश्‍चय कर सकना हमारे लिये अशक्य है, अतः 


1 | > किए विना ही हम इम्मीर-दिखिजय का वर्णन . 
1 a 3 चंपा के विषय में काव्य से इतना अवश्य ज्ञात 
u है स्थान हम्मी वीरः 

5 Bit) र के भाई वीरम की राजधानी था 
89 


| i की रणथ भौर पर चढाई 
(४ | शो aun सत्ताधीश हो जाने का उल्लेख फारसी 
| RF fe Pe है। जियाउद्दीन बरनी ने अपने इति- 
TESNA किला रणथंभौर भी जा राजधानी दिल्ली के 

à भासे समय (सन्‌ हिजरी Ng 

J aioe RUT ६८८) राय पिथौरा ( पृथ्वीराज ) 
cos a था और वह बहाँ का मुकददम बन 
' i Nå RI > लेखक ने लिखा है--“सन्‌ ६६ ई० में बाद- 
STR जल खा हाकिम समाना को और मलिक 


Ad w 
f= 5 
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नसरत हाकिम कड़ा को तलब फर्माकर किला re ! 
के लिये रवाना फर्माया। वहाँ का राजा पूरा Ren ay | 
था और कदीम राजा देहली की नस्ल से था भार gre ह | 
वजह से सरकश था?” | ( एछ १९७--५९८) “5. 
इस कथन से स्पष्ट ही सुसलमानों के रणथंभौर पर झर | 
की विफलता की पुष्टि होती है जा सन्‌ ६४१ हिजरी (संग ।३ | 
४४, सन्‌ १२४२ ई० ) तक होते रहे थे। किंतु इस अ्वसरफफ | 
उददीन ने जिस मुख्य हेतु से प्रेरित होकर हम्मीरदेव पर चद 
का विचार किया था उसका उल्लेख जियाउद्दीन ने नहीं in} | 
यद्यपि इस्मीर-महाकाव्य से स्पष्ट ज्ञात हाता है कि यह युद्र सं | 
तथा महिमाशाह के लिये लड़ा गया था । महिमाशाह एक पिं | 
मुगल था जो अलाउद्दोन की सेना में से भागकर हमसे | 
शरण में आकर रणथंभौर में रहने लगा था ( सर्ग ११ शो (> | 
६१) किंतु मुंतखबाउत्तवारीख में इसे बहुत स्पष्ट रुप से र | 
है। उक्त पुस्तक का उद्धरण पाठकों के लाभाथ हम यहाँ शेर | 
“जब उलग खाँ ( गुजरात और खंभात की विजय a 3 | 
अलौर (शुद्ध नाम जालौर) में आया तब जा माल गनीम l 
वालों के हाथ लगा था, बड़ी सख्ती से वापिस किया। $ f 
यह अमर निहायत नागवार मालूम हुआ और 
पर आए | आखिर सजा पाकर मुतफरिक और परेशा 
राजा हम्मीरदेव के पास भादे में, जा रथ 
( उदू संस्करण, नवलकिशोर प्रेस, एट 48) aad 
आरो (¢ भागे हुए 
: फिर लिखा है--“जालौर के “al 
में बंद थे बाद फतह होने किले के वह भी प: at क 
सरदार मुहम्मदशाह नामी जख्मी था । बाद sa £ 
कि अगर मैं तेरे जखमा का इलाज करू; बा $ 


EN) 


नहे 
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| पेण झावेगा | उसने जवाब दिया कि अगर काबू पाऊँ 

तो gaat जिंदा न छोड, आर हस्मीरदेव के बेटे को बादशाह 

| लाउँ!” बादशाह का यह सुनकर अचंभा हुआ। ( पृष्ठ ६१) 

| तारीख फरिश्ता में भी इस विषय में जो कुछ लिखा है वह भी 
| घाव देने योग्य — 

“जब इल्मासबेग उलग खाँ और चुसरत खाँ ( गुजरात और 
am विजय के पीछे ) जालौर के पास पहुँचे तब उन्होंने 'मदुम- 
| TAU को खम्स गनायम के वास्ते ओर सिवाय उसके मवाखज: करके 
| बग्राजियत व तश्दीद ज्यादा तल्वी में हद्‌ से तंग किया इस वास्ते 
| | बत गुगलने कि जिनको नो झुर्लिम कहते थे और सुक 
| : RA मुहम्मदशाह नाम रखता था सय और लोगों के कि वह भी 

| खजः से आजिज आए थे युत्तफिक होकर जमीयत बहम पहुँचाई 
i 4 agan आजउद्दीन जो भाई मलिक चुसरत खाँ और अमीर 

| ae m खाँ a था पैक-अजल की तरह उसके 

a उ कत्ल करके इल्मासबेग SUT खाँ की बार- 
हिना है हुए। इल्मासवेग उलग खाँ कि अजल 
| थी दूसरी तरफ से भाग गया और अपने तई' पयाद: 
| जि गार मे पहुँचाया और बागियों ने सुल्तान 
| Sere सा : a खॉ शुसान करके कल्ल किया an 
| कर ae T नक्कार:-जंग पर चोब सारी। मदुम- 
| धो पर राजा जालौर या दूसरा गनीम पहुँचा है 
| सचे a ादा हुए और फौज फौज arang नुसरत खाँ 

Rar = a की गिरफ्तारी का करद किया. और 

$ ee फव जवानिब में भाग गए और इल्मास- 

ine उसरत खाँ की फोजों केतअल्लुक से ये 
| ` सब हस्मीरदेव र x 
जा रणथंभोर के पास कि नत्यूराय 


w. 1 
AN 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


३२२ नागरीप्रचारिणी पन्निका 


हाक़िम अजमेर की अजफाद से था पनाह ले गए In 
रण पृष्ठ १५३-५४ ) 
उक्त उद्धरण में AU स्पष्ट ही राय पिथौरा ३ 2 | 
अशुद्ध AN उल्टा रूप है जा फारसी लेखकों के प्रमाद से im | 
है। आगे फिर रणथंभोर की चढ़ाई के प्रसंग में frente | 
६४४३० में बादशाह ने पहले इल्मासवेग उलग खाँ हाकिम साइ į 
को ओर मलिक चुसरत हाकिम कड़ा को तलब फर्माकर ara | 
थंभौर की फतह के लिंये रवाना फर्माया । वहाँ का राजा पक ह 
मुख्तार बना हुआ था और कदीम राजा देहली की waa ay | 
( तारीख फरिश्ता, उदू संस्करण TE १५७--५८) 
युद्ध का विस्तृत उल्लेख करने के पश्चात्‌ ( जिसके संभ | 
लिखा जायगा ) फिरिश्ता के लेखक ने लिखा है--“राजा हमाल | 
मय अपने लोगों के मारा गया। साविक में फतह TE | 
में जिक्र हा चुका कि जालौर के मुकाम पर मुहम्मदशाह ग्रह | 
नोमुस्तिमों के बागी हो गया था और आखिर मगलूब होकर की. 
रणथंभौर में पनाह ली थी, इस वक्त राजा के साथ हर J | 
और उसके अकसर साथी मारे गए और खुद FOAM का | 
पड़ा हुआ था । इत्तफाकन बादशाह ने उसे देखा मर. T 
फर्माया कि अगर मैं तेरा इलाज करके तुमे तंढुरुत * के | 
अंगर az | 
सुलूक करेगा | उसने जहालत से जवाब दिया अग i 
ते तुझे कत्ल करके हम्मीरदेव के बेटे का राजा बनाऊँ | NU | 
ने गुस्सा होकर उस पर हाथी चला दिया |” (6° ait’ | 
जियाउद्दीन बरनी ने भी akan मुगलों > eget | 
बर्णन अपने इतिहास के प्रष्ठ २५२-५३. पर 
मुगल सेनापतियाँ की अधीनता में ३००० 
एवं हारकर दूसरे मुतमई (ada) राजाओं 
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| : बली ने इसी प्रसंग में यह भी लिखा है कि दिल्ली में जब इस 
| विद्रोह की सूचना पहुँची तब अलाउद्दीन ने सब नौयुस्ल्िम 
ल को पकड़कर कैद क्र दिया यहाँ वक कि उनके St और 
| ast पकड़कर केद कर लिए गए। इससे पहले कभी किसी 
| धी के अपराध के दंड में उसके बाल-बच्चों को दंड नहीं दिया 
aaa, किंतु इससे भी बढ़कर एक और अन्यायपूर्ण अत्याचार 
| बराह यह इतिहास-लेखक, इसी प्रसंग में, इस प्रकार करता है कि 
| पे भाई हुसरत खाँ को मार डालने का प्रयत्न करने के अपराधियों 
daar लेने के लिये उनके नाबालिग बच्चों को उनकी माताओं 
| रर बहनों के सिरों Fast पत्थरों सें दे मारने की तरह--मार- 
| ॥एकर मार डाला गया--इस तरह सिरों से मारा कि रुई की तरह 
झा गया ( बर सरे मादरान एशां बतरकादंद )। इस नृशंसता- 
| है परलाचार से सवके दिल हिल गए। जान पड़ता है कि इसके 
। | Gang ami ने खिलजी-काल में भारतवष पर किए 
| सुगला क॑ स्वतंत्र संबंधियों ने इन अत्याचारा को 
| ५' और जानकर इनका बदला लेने के लिये ही किए थे | TE | 
| Subs प्रसंग में हम्मीरदेव ओर मुहम्मदशाह के 

किया है, किंतु उसने पृष्ठ २४० पर 'मलिक 


i देशः? का नाम लिखा Ye anna 
| ee, | लिखा है St संभवत: यही मुहम्मदशाह 


। Oo 
| ह या मुहम्मदशाह को संस्कृत और हिंदी पुस्तकों 
| Shes के ao है। Jada नैणसी की ख्यात में जालोर 
| rete म॑ लिखा हे-- 
| LoS षे ae ने गुजरात पर चढाई कर वहाँ की बहुत 
i ine, = । सारठ में देव पट्टन में सामड्या मद्दादेव फे ज्याति- 
3 WS में बांधा......,..वादशाह का डेरा 
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( बादशाही फौज का डेरा? होना चाहिए ) जालौर केता न | | 
हुआ जा जालौर से नौ कोस है । रावल कान्हड 
शाही उमरा मंमूशाह मीर गभरू मिले जिनका भाई किसो w | 
मामले में पकड़ा गया था । यह किस्सा बहुत बाना । ३ 
लोग २५ हजार के स्वामी थे। उदास होकर Be, ऊ | 
कान्हड्देव और काँधल ( ओलेचा ) की बात सुनी और झन | 
देखकर उससे मिले और कहा कि हम भी तुममें mirii | 
तुम्हारे काम आवेंगे । कौल वचन हुए, कुहा हम राते झा | 
मारेंगे । एक तरफ से हम आवेगे AN दूसरी तरफ से तुझ ग्रा) | 
कांधल कान्हड्देव के पास आया और उसने सब वृत्तांत सुनाया। ते 
दिन अपनी सारी सेना को HST करके रावल ने रात को Taw | 
लश्कर पर छापा मारा, मंभूशाह व गभरूशाह भी दूसरी हे | 
भ्रा पहुँचे । बादशाह के बहुत से आदमी सारे गए। वारा 
किसी प्रकार बचकर भाग गया । कान्हड्देव के aim | 
हुए तुरकों का पीछा किया और agat को मार डाला | पिएण | 
महादेव के पास जाकर कान्हड्देव ने पीठ में हाथ दे सो | 
गौर उस लिंग को मकराणा में स्थापित किया और बड़ | 
बाया | रावल कान्हड़देव ने हिंदुस्तान की बड़ी मर्यादा T 
मंमूशाह और मीर गभरू कान्हड़देव के पास att 
उनका वेतन बढ़ा दिया गया, परंतु वे ते बादग | 
थे, नित्य गाएँ मारने लगे । हिंदुओं को यह er 1 
लगी । रावल ने कहा कि इनको किसी प्रकार यहाँ a@ | 


ars न्ह कहां | 
दो मनुष्यां को भेजकर पतुरियाँ मॅगवाई | = ah 1 
का मंदिर संपूर्ण होने पर हम आप ही चले जी J 
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। apaan इससे जान पड़ता है कि वे हमको बिदा 
{ राह हैं। तब वे वहाँ से रुखसत होकर राजा इम्मीरदेव 
| शान के पास जा रहे। दम्मीरदेव ने उनका बहुत आदर किया l 
| aran अलाउद्दीन हम्मीर पर चढ़कर आया और गढ़ ( रण- . 
| gic) को घेरा तब संवत्‌ १३५२ श्रावण बदी ५ को बादशाह से 
| द्र कर हम्मीरदेव काम आया।  नागरीप्रचारिणों सभा का 
maan १ पृष्ठ १९५--१६० ) | 
उक्त उद्धरण में केवल दो बातें इतिहास से विरुद्ध हैं--स्यं बाद- 
क्‍ MAG की चढ़ाई में जाना और लौटती बार सकराने या 
| लेमे रना तथा हम्मीरदेव से युद्ध होने का संवत्‌ और 
| a शेष बातें प्रायः दूसरे इतिहासों से पुष्ट होती हैं। उक्त 
: “Sl es या लिपिकता की भी हो सकती है | 
हः 5 ही ae जान पड़ता है, अपने समय में अधिक 
गर ह संबंध को अनेक ऐतिहासिक कथाएँ भी 
न ह सस्कृत की एक बालोपयोगी पुस्तक 
ea : = होती है जिसे हम अनुवाद 
al ae पाठकों से क्षमा चाहते हैं। जहाँ 
ai z पुस्तक मिथिला के महाराज शिव- 
गई थी एवं लेखक को जरइल परगने का 
री जज eke ७ गुरुवार संवत्‌ १४६४ विक्रम 
अभिप्राय 2 1 इसके उपलच्य में दिया गया था | 
सुहम्मदशाह का शरण देने के कारण 
TRI पर चढ़ाई करने ओर हम्मीरदेव के मारे 
भित ie wien लोगों की जबान पर था | इस कथा 
के २५... केहकर दिल्ली का परिचय देना 


ji ( सर्ग ४ श्लोक १०१ ) की स्मृति 


OT ITS KP SEIS, pure Sheree een geet rods co SOT 00 SC Ct 
4 < neng 


Vilag $ = 
« 
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कराता है। साथ ही अलाउद्दीन का 'रक्षितदीन- 
रूपांतर काव्य के अज्ञावदीन को याद दिलाता है। ॥ 

अखि कालिंदीतीरे योगिनीपुरं नाम नगरम्‌। ततर a 
भुजविजितनिखिलभूमंडलसकलार [तिप्रलयधूमकेतुरनेककरुरप | 
aa संकलितजनपदो निजितविपच्चनरपतिसोमंतिनोसहक | 
जलकल्पितापारपारावारे रच्तितदीनाऽदीले नाम यवनराजो ay | 
चैकदा केनापि निमित्तेन महिमासाहिनाम्ने सेनान्ये gin; | 
च सेनानीस्तं प्रभु प्रकुपितं प्राणग्राहकञ्च ज्ञात्वा चिन्तयागत| 
सामषो राजा विश्वसनीयो न भवति । तदिदानां marka | 
तावत्क्वापि गत्वा 'निजप्रांणरक्षां करोमीति परामृश्य सपरिवार | 
यितः। पलायमानोप्यचिन्तयत्त्‌ | सपरिवारस्य दूरगमनमशं | 
वारं परित्यज्य पलायनमपि नोचितम्‌ | | 

तदिहैव दयावीरं इम्मीरदेवं समाश्रित्य Remi 
यवनो महिमासाहिहस्मीरदेवसुपागम्याह । देव विगापरं है | 


तहिं विश्वासं देहि । नोचेदितेप्यन्यत्र गच्छामि। ma | 
मम शरणागतं त्वां यमोऽपि मयि जीबति पराभविएं न 
तदभयं तिष्ठ । ततस्तस्य राज्ञो वचनेन TTA 
नान्नि दुगे निःशंकसुवास । क्रमेण तमदीनर 

परमसामर्ष: करितुरगपदातिपदाघातै्धरित्री चर | 
दिशा झुखरयन्‌ कियद्धिरपि वासरैलद्वितवत्मा | 
सारे: प्रलयघनवर्ष दर्शयामास | at 
चतुमेखलं कळुन्तदन्तुरितप्राकारां शखर 1 
कृत्वा ज्याघातकर्णकढुकैबाणैगंगनमन्धीअतवा kr 
TAL अदीनराजेन हम्मीरदेनं प्रति दूत प्रहितः 1 E ate 
हम्मीरदेव ! श्रीमान्‌ अदीनराजर | 
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: | विमता परित्यच्य देहि । यने न ददासि तदा श्वस्तेन 
| आते तव दुर्ग खुराघातैश्‍चूर्याविशेषं कत्वा महिमासाहिना ,सह त्वाम- 
| agami हम्मीरदेव उबाच--रे दूत त्वमवध्योसि ततः कि 
| इसाणि ग्रस्योत्तरं तव स्वामिने खङ्गधारासिरेव दास्यामि न वचोभिः | 
| | शरणागतं यमोऽपि वीक्षितुं न शक्नोति किम्पुनरदीनराज: 
ie ent © È त किम्पुनरदीनराज: | 
| @ निमत्सिते दूते गते सति अदीनराजो युद्धसम्बद्धरोषो बभूव | 
$ mark बलयोयु ~ ९ 

एग्रुमयोरपि a प्रवत्तमाने त्रीणि वर्षाणि यावत्‌ रत्यहं सम्मुखाः 
MIT: प्रहारिणः पराभूताः हन्तारो हताश्च परस्परं योधा बभूबुः | 
` द्वशि सुभटे श्रदीनसैन्ये दुर्गे अहीतुमशक्‍्ये च अदीनराज. 
' | Rae निजनगरगमनाकांक्षी बभूव । तश्च भग्नोद्यमं हृष्टा राय- 
4 aa हन्मीरदेवस्य द्वौ सचिवौ दुष्टवदीनराजमागत्य 
S ““अदीनराज भवता क्वापि न N | 
n तितम्‌। आवां दुगस्य मर्मजे Nag 
ह (वर = tia स्य Ua: पर्वा वा दुग प्राह- 
1 ; SAT पुरस्कृत्य अदीनराजेन दुर्गद्राराण्य- 

i Tafi | तथा Wee EBT ~ A 
| रेव उ था हम्मीरदेव: स्वसैनिकान्‌ प्रद्युवाच--रे रे 
| भीर Tap परिमितबलोप्यई शरणागतकरुणया प्रवृद्ध- 
(a मं ये योत्स्यामि एतच्च A 
E यूयं सत्रे Siria । एतच्च नीतिविदामसम्मतं 
सानि न इगाइहिभूय स्थानान्तरं गच्छ। त॑ऊचु:--देव | 
E SRNR करुणया संग्रामे सरणमङ्गीङुरुते | 
| रेप: e R भवन्तं स्वामिनं परित्यज्य कापुरुषत्व- 
ta सस भाते देवस्य शत्रूं हत्वा परभोर्मनोरथं 
fu सानि न जे प्रदीयताम्‌ । तेन रक्षणीयरत्ता 
a भस्य ऽयमारम्भः | यवन ra 
| शि विदेशिने रक्षारद Ayana ; 
Ek तो at त्यज र A स्वकीयराज्यं विनाश- 
t ae राजावाच--यवन मा ad aR | 


अस्थानं तदा त्वां प्रापयासि | यवन 
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उवाच--राजन्‌ मा मैवं जूहि । सर्वेभ्यः प्रथमं ade 

खड़गप्रहारः कर्तव्य: | राजावाच--स्त्रिय: परं वहिन्त 

खयः ऊचुः । कथं स्वामी शरणागतरत्तणार्थ rast 

यात्रामहोत्सवे प्रवृत्ते$स्मान बद्दिःकतुमिच्छति | कथं परान 

विना भूतले स्थास्थाम: | यतः i 

मा जीवन्तु खियोऽनाथा वृक्षेण च विना लता: | 

साध्वीनां जगति प्राणाः पतिप्राणानुगामिन: | | 

ततो घयमपि वीरख्जीजनाचितं हुताशनप्रवेशमाचरिष्यामः। ए 

भटेरङ्गीक्ृतं युद्धं स्रीभिरिष्टो हुताशनः। | 

राज्ञो हम्मीरदेवस्य पराथे' जीवसुज्कतः ॥ 

तत: प्रभाते युद्धे वर्तमाने हम्मीरदेवस्तुरगारूढः Rani | 

सुभटसाथसहितः पराक्रमं gat giga & 

विपक्षवाजिन: पातयन्‌ कुञ्जरान्‌ घातयन्‌ रथान्निपातयन्‌ कसा | 

यन्‌ रुधिरधाराप्रवाहेण मेदिनीमलडुवेन रारशकलितस् | 

त्यक्तप्राण: सम्मुख: संग्रामभूमै। निपपातं सूर्यमप्डलमेदी 13 | 

तथाहि-- | 
ते प्रासादा निरुपमगुणास्ता: प्रसन्नासरुण्य 

राज्यं तच्च द्रविणबहुलं ते गजाले इर” | 

त्यक्तं यन्न प्रभवति नरः किच्विदेकं T ॥॥ | 

सवे त्यक्ता समिति पतित हन्त 

इस प्रेकार इम्मीर-महाकाव्य में उल्लिखित 

प्रायः सब ही फारसी इतिहासों से पुष्ट हा 1 

अर्थात्‌ 'देवलदेवी! का वर्णन फारसी ce ago 

के प्रसंग में नहीं पाया जाता, प्रत्युत गजरात i 1 

युद्ध के प्रसंग में पाया जाता है। फारसी ae ae | 

से ही ऐसा हुआ है। इसकी विवेचना इ 
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| _ (सँ शीक लेख में सप्रमाण कर चुके हं, अतः उसे यहाँ दुह- 
१ ` आवश्यकता नही है। अब युद्ध के समय पर विचार 
| frat जाता है | 


रणयंभौर पर चढाई का ससय 


महाकाव्य के अनुसार रणथंभौर का युद्ध संवत्‌ १३५८ के श्रावण 
| gar रविवार को समाप्त हुआ था ( सग १३ श्लोक १६६) | 
{ ama में जितनी लड़ाइयाँ हुई उनका ब्योरा काव्य के अनुसार 
a है-- - 
(-उल्लू खाँ ( उलगखाँ ) की सर्वप्रथम चढ़ाई जिसमें af. 
|| बा में भीमसिंह मारा गया ( सग &) | 
` २-उल्यू खाँ की दूसरी चढ़ाई जिसमें भाजदेव की सम्मति से 
| 'शररीन ने उसे १ लाख सवार देकर भेजा था ( सर्ग १० Be 
| \)। यह लड़ाई हिंदान की घाटी में हुई और उलग खाँ फिर 
| एकर भोगा । इस बार शकों की स्त्रियां से राजधानी में मठा 
| ण गया। इसी प्रसंग में मुगल शरणागतों ने जगरा पर 
॥ "क्राय करके पीधम को कैदो बनाया | 
f Ee con और उलगखाँ के हारकर दिल्ली पहुँचने 
| | | inte = on को संयुक्त सेना सहित अलाउद्दीन ने बड़ी 
| ७) कह ११) | चुसरतखाँ मारा गया ( सगे ११ लोक 
T 9 इड ३ अ! तक चलता रहा ( सग ११ शोक EE ) 
| Fite ae प रणस्तंभपुर पहुँचा ( सगं १२) | दो दिन 
Hal ga जिसमें ८९ सह्न यवन वीर मारे गए ( सर्ग 
Ree ' वर्षाआतु के आने से युद्ध बंद रहा । इसी 
a रेतिपाल और. र्‌ यु द्‌ | 
y पति णमरत को उसने विश्‍वासघात के लिये तत्पर 
युद्ध होने पर हम्मीरदेव मारा गया (सर्ग १३)। 
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सुसलमानों की तवारीखों si प्रथम Tati ल्ह | | 
जाता, त्युत अंत की दो लड़इयों का वशेन भिल्ला दै) ९ 
उनसे यह आशा भी नहीं की जा सकती कि वे घोलइ | 
का वर्णन करते, विशेषतः जियाउद्दीन बरनी, जो ea | 
हासिक होने के कारण अलाउद्दीन का दरबारी और nin 
था, इस प्रकार की बाते' अपने कठोर स्वभाव के सामी के तश | 
कदापि नहीं लिख सकता था। फिर और इतिहास-तेसक heyy | 
कहाँ से, जब सबने अपना उस समय का इतिहास उसी के ग्रा 
पर लिखा है ? किंतु जान पड़ता है कि उपर्युक्त रहे | 
की पराजय ने ही अलउद्दीन की आँखे' खाली थीं कि हमा | 
देव स्वतंत्र हो गया है अर उसके बढ़ते हुए बल ने राग | 
को उधर प्रवृत्त किया था । तो भी संहिमाशाह आदि तारं स | 
सरदार इन दोनों युद्धों से पहले पहुँच चुके जान पड़े | 
दूसरे युद्ध में उन्होंने भाग लिया । फलतः पहले दो पुढ गाए F 
मुगल-विद्रोह के पश्चात्‌ के हैं । यह सुगल-विद्रोह सन्‌ ई | 
के मध्य की बात है। कहने का अमिप्राय यह है किव 
सन्‌ ६६७ हिजरी के det ( संवत्‌ १३५५ के आप १ | 
लगभग तदनुसार जून जूलाई १२७८ इस्वी) से भारम "3 
श्रावण १३५८ ( जीकाद woo हिजरी Tage ane fa | 
ईसवी ) में समाप्त हुआ अर्थात्‌ सुसलमानों को शस $ | 
करने में तीन साल से अधिक लग गए | | 


` | 
रणथंभौर का दुग ae Al 
इस समय रणथंभौर का प्रसिद्ध अभेद ड # arat # 


दक्षिण-पूर्वी कोण में सवाई माधोपुर की त 
है। यह २६२' अक्षांश उत्तर और “ 
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| हक ऊँची चट्टान या पहाड़ी पर स्थित है जा भूतल से १५७६ फुट 
| Hi इसके चारों ओर es परिखा है। इंपीरियल गजे. 
| दर में लिखा है कि संवत्‌ १२२६ में गुलाम सुल्तान ग्रल्तमश का 
ae कुछ समय के लिये अधिकार हो गया था किंतु इसके 
| (वात्‌ सन्‌ १२४० में जलालऽददीन खिलजी ने और सन्‌ १३०० में 
| werent ने इस पर व्यथ चढ़ाई की थी ( भाग २१ पृष्ठ २३५ )। 


A 


नी awe चन te 


ele 


दुग की रचना 

| रथंभौर का दुर्ग पहाड़ी दुर्ग है जो स्वयं चारों भ्रोर पहाडी 
शेर पहाड़ों से घिरा है। एक प्रकार से यह कहना उचित होगा 
मिषा परकोटा ही पहाड़ी टीलों से बना है। जिस पहाड़ी 
| रिह र उसके चारों ओर ये पहाड़ी श्रेणियाँ लगभग १४ कोस 
| जे भार ४ कोस की चौड़ाई में फैली हैं और पहाड़ी तथा इन 
a : = में पठार तथा समवल भूमि है। वह पहाड़ जिस 
हल से तह की a है एवं चारों ओर से मैदान, तालाब 
Wa हो सीधी न a पहाड़ी के दक्षिण में एक और 
है हक ang au $ तथा इन दोनों पहाड़ियों के बीच में 
| kay Bra. । इसी पहाड़ी को मुसलमानों ने 'रनः 
5 की श्रेणी है 
| og कूर अर्थकू 


| त ait 


A . Ho. Ys NN = 


AA wae SA Ar ma 


: को न जानने के कारण--लिख दी हैं। 
A निर्मित ऐसा adea दुर्ग सरलता से विजय 
' रेसी लिये रणथंभौर की इतनी प्रशंसा थी। 
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युद्ध का वणन--उलग खाँ की चहाई 

शरणवत्सल हस्मीरदेव चौहान दिग्विजय के पश्चात पा 
करने में लगा और यज्ञ के अत में वह एक मास के तेक | 
था कि उसकी दिग्विजय की चर्चा दिल्ली दर्बार तक जा a | 
खिलजी सुल्तान ने इसे एक प्रंकार को चिनौती सममा भ जात | 
को उसके विरुद्ध चढ़ाई करने की आज्ञा दी | इस सेवा के हलि | 
बयाना का प्रांत दिया गया। (बरनी प्रष्ठ २७२) किंतु उसे पर 
और भीमसिंह से परास्त होकर छल का आश्रय लेना पढ़ा Ay 
सैसे-तैसे प्राण बचाकर दिल्ली पहुँचा ( हस्मीर-महाकाव्य)|फछ्त | 
सन्‌ ६४७ के अंत या ६८ के आरंभ की है। इसके पश्चा | 
qat का अलाउद्दीन ने कड़ा प्रांत देकर उसे तथा दूसरे रते | 
सेना ले जाकर SAT खाँ की सहायता करने की AT An | 
२७२) । इन दोनों ने पहले भाई पर अधिकार किया गाजे | 
भ्रपने युद्ध का स्कंधावार ( Base ) बनाया झर फिर खबर | 
घेरा डाला (बरनी) । इस बीच में हम्मीरदेव का एक गा | 
ग्राही भी था, मेजदेव अपने सह्दोदर पीथम समेत >) क 
होकर अलाउद्दीन की सेवा में आकर रहने लगा था | 
की जागीर दे दी गई थी। उसने भी अपने भाई anil | 
में भाग लिया | उलग खाँ के साथ इस बार ! हा a | 
समय तक हम्मीरदेव के विरुद्ध चढ़ाई करने के a ag 
लिये एक और हेतु भी उत्पन्न हो गया था भा a tl) 
Tara मुगल-विद्रोह्दी भी हम्मीरदेव की di 1 : 
इस युद्ध में भी सुसलमानों की हा. A an : 
सेना मारी गई और कुळ खियाँ कैद हुई हुक य ९. (|` 


गर्भ at) 
बिकवाया गया । इस युद्ध में से लड़े गे । fe a 
और बेचर मुगल भो दिल्ली की फौज 2 $ 
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| हवय के लिये पुरस्कार दिया गया। किंतु झुगलों ने इस तमाम 
i पढ़े की जड़ भोज और पीथम का समझकर हम्मीरदेव से उन पर 
| ` दई करने की आज्ञा ली एवं जगरा में जाकर वे पीथम को बंदी 
a इफ रथंभौर को ले आए। ये सब बाते' हस्मीर-महाकाव्य से 
| | am होती हैं, किसी फारसी इतिहास में इनका पता नहीं चलता | 
१ | aen पहली घटना से दो या तीन मास पश्चात्‌ की है। 
| तीसरी बार फिर उलगखाँ और नुसरतखाँ को अलाउद्दीन ने 
nit पर भेजा और स्वयं भी पीछे चला | किंतु अलाउद्दीन के 
' नें पहुँचने से पूर्वे ही नुसरतखाँ मारा गया और उसका शव 
| LI को दिल्ली में मिला ( सन्‌ ६६८ हि०--बरनी पृष्ठ २७२; 
‘a व संस्करण प्रष्ट ५४, हम्मीर-महाकाव्य सर्ग ११ रोक 
$ ०९ ) | 
a aN el 4 अधिक देर न ठहर सका | उसने 
| नेक धान सेना को भिन्न भिन्न प्रांतों से एकत्र 
oe कूच किया | 
| fe La Tr में शिकार के लिये ठहरा कि शिकार- 
| जोर के पे 3 भाई अकतखाँ ने उसके प्राण लेकर स्वयं 
| रसे घातक आक्रमण किया, किंतु माणिक 
JA = ~ ने, जिसे इतिहास में मलिक काफूर भी 
| भए ( वरन र चलाए तीरों को अपने ऊपर लेकर उसके 
ta) a ) यह घटना वसंत संवत्‌ १३५६ ( सन्‌ ६४८ 
| Ta है | 
a अतारहीत के Te 
| eel Tet से पूर्व जा दो युद्ध हुए थे 
1 पडते है oie या गया है वे वास्तव में उस स्थल पर 
(a, a और कोट के मध्य में है एवं जिसे 
| कहा हे। इस पहाड़ी पर से युद्ध करने 
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में क्षत्रियों ने जिस कौशल और साहस का परिचय = | | 
उल्लेख हम्मीर-महाकाव्य के कर्ता ने सर्ग ११ के झोक ७, a > 
के अंत तक योग्यतापूर्वक किया है जा हम संक्षेप गस | 
चुके हैं । | 
फरिश्ता ने लिखा हे कि अलाउद्दीन के रणथंभौर ing. 

में अधिक तत्परता दिखाई गई और मुसलमानी सेना ने wm | 
लगाने में सफलता प्राप्त की तो भी राजपूत लोग दुग पर हे ह | 
पत्थर और आग की वर्षा कर बहुत से लोगों को प्राणही बसेर 7 
और बादशाह के ससभाने JRA पर ध्यान नहा तै 
थे (To १९८--उदू संस्करण )। | 
इसके दो कारण थे। पहाड़ों के पेचीदा मागो से होकर | 

gat को रसद और सहायता निरंतर पहुँचती रहती धो गति 
मुसलमानों को कुछ पता नहीं मिलता था और santai | 
जो विद्रोह उसके सूबेदार कर रहे थे उनका पता भी Kg | 
मिलता रहता था जिससे राजपूत प्रायः यही समभते हेर | 
HMA को संभवतः Ta आपत्तियों से घबराकर सि a | 
उठा लेना पड़ेगा ( फरिश्ता ) | | 
यद्यपि यह a है कि अलाउद्दीन के गवनेर उसकेरिए f 
करके स्वतंत्र सत्ता कायम करने का प्रयत्न करते थे एग a aa 
भी उसे मारकर स्वयं राज्यासन हथियाना चाहते a | 
समय तक दिल्ली के मुसलमानी राजवंश का यही T iA | 
था एव इस प्रकार के कामों की एक alg सी पड aat : 
ऐसा ज्ञात होता है कि राजपूतों को इन बातों का Ja ga 2 
था क्योंकि यदि उन्हें पता होता तो वे उन भी वर्ण a 
विरुद्ध चेष्टा करते तथा महाकाव्य में उनका po agit, 
ते भी यह माना जाना उचित ही है कि स्प | 
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| अधिक समय लगने के जहाँ और कारण थे वहाँ यह भी are 
1 | ए कारण था | 

; का यह कथन भी ध्यान देने योग्य है “राजपत 
1 ih फ़रिशता ह्‌ कि A बादशाह 


| ३समभाने बुझाने पर ध्यान नहीं देते थे ।” इस कथन से फरिश्ता 
| gata उन दो घटनाओं की तरफ होना संभव है जिनका उल्लेख 
| हौस्महाकाव्य में सगे ११ छोक ५४ से ६5 तक तथा सर्ग १२ 
ज्ञोक १ से ६ तक में हुआ है। 

| मूमि में पहुँचने पर अलाउद्दीन और इम्मीर का kaga. 
गा भीषण युद्ध हुआ जिसमें ८४५ हजार सुसलमान मारे गए ( सर्ग 
Se a ee 
हः T TE लगा रहा, जिनमें मुख्य हाजी 
pr = मंगू, सुलेमान आर अकतखाँ के सहायक मुख्य थे। 
Ben 2 “5 सें राजपूत ने युद्ध की और भी eat से 
Me षी T? | अत में ST १३५८ में अलाउद्दीन 
ice T इकट्ठा pcs बोरे तैयार कराकर 
| कहकर बंद ‘ease तथा उन्हें गार ( नाले ) में भर- 
ले क e एवं उन पर बड़े बड़े पत्थर और पत्थर 
| x a 1 पत्थरों से दुग के पश्चिम परकोटे को 
| Stare न किले पर से आग बरसाई जिससे दोनो 
| | rat से = हुआ । मुसलमानी सेना ने इस अव- 
| "iia, ae का देश उजाड दिया (बरनी TE २७७) | 
| Tg द a के पुल को ही नष्ट नहीं किया, fag 
ok क्या = 2 की हुई सुरंग को भी गम तेल से भर- 
k शे गई ( जलती हुई राल छोड़ी जिससे अलाउद्दीन 
a भादि य सर्ग १३ Ra ३७ से ४८ तक) । 
a लेखकों ने जिस युद्ध का उपर्युक्त संकेत 
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किया है उसका स्पष्ट वर्णन महाकाव्य के आधार पर ie | 
A ह | i 
इसके पश्चात्‌ हम्मीरदेव किस प्रकार विश्‍वासघात के Ši । 
फॅसे, रणमल AR रतिपाल को किस प्रकार यवन-शिविर में ihe | 
बहाने बुलाकर भेद-नीति से अलाउद्दीन ने काम लिया, किस w 
राज-प्रासाद में खियों ने जोहर और पुरुषों ने शाका करिया रह | 
बातें मुसलमानी इतिहासों में नहीं आतीं किंतु हम्मीरदेव दो सुर. 
पश्चात्‌ किले पर मुसलमानां के अधिकार होने का wwe प्रा [ 
जाता है। किंतु काव्य में ये सब बाते' विस्तारपूर्वक दी गरगर! | 
उनमें से कम से कम राजा के रणमल्ल आदि मंत्रियों के haga 
उल्लेख मुसलमान इतिहास-लेखक भी अत्यंत संचेप में ai | 
फरिश्ता ने लिखा है कि “राज्ञा हम्मीरदेव मय अपने लोगों देगा | 
गया...,..राजा के वजीर रशामेल्ञ वगैर: जो राजा AKU | 
थे सबके कत्त का हुक्म दिया और फर्माया कि इन होगोते शो | 
वली न्यामत के साथ कैसा सलूक किया जा हम इनसे वादी i 
उम्मीद करें १” ( उदू संस्करण प्रष्ठ १६० )। i 
Rai रतिपाल को.जिस प्रकार कंचन और Kanan । 
की सहायता से तोड-फोड़कर मिला लिया था ( शम्मी af 
सगे १३ स्होक ७१ से ८१ तक ) वह सब कोई भी झाल, | 
पक्षपाती भी ) मुसलमान इतिहास-लेखक नहीं fea al 
विशेषत: बरनी ने ता, राजकीय इतिहास-छेखक ae gat | ` 
z वख यां 3 

म्मदशाह और रणमल्ल के नामों का Sala | 
किसी घटना तक का संकेत नहीं किया है । | 
युद्ध का फल करे के | 

हम्मीरदेष और उसके वे सेनापति आदि ड पी शै na 
पूर्वक स्वर्ग सिधारे और राजपूतनियों ने सर्द ह 
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` हरदेव और देवलदेबी समेत अग्निप्रवेश किया | महिमा- 
हपरशस्यवत्सल हम्मीर के इस वी रत्व-पूर्ण आत्मोत्सग और मित्र- 
३ | ita वह प्रभाव पड़ा जो एक वीर पर पड़ना चाहिए था। 
३ | अते अपने कुठुंवियों को तलवार की सेंट करके वीरतापूर्वक मुस- 
| झा सेना से लोहा लिया। वह उन वीर और साहसी मुगलों मे 
| देए था जो जलालउद्दीन के समय में भारत में आकर मुसलमान 
| गए थे एवं जिनके सरदार Taat के! जलालउद्दीन खिलजी 
ग्रा दामाद वनाया था। इससे पहले युगल बैद्धधमावलंबी 
ime महिमाशाह में अभी तक वौद्ध-धर्म का आचार और साहस 
| | iva वह लड़ाई में घायल होकर गिर पड़ा था कि अलाउद्दीन 
| | भी उसकी सूचना मिली। फरिश्ता ने लिखा है कि अलाउहदीन ने 
| Rose तुम्हारी चिकित्सा कराकर तुम्हें आरोग्य कर दिया 
' अपो हुम मुझसे केसा बर्ताव करोगे १” उसने जवाब दिया-“भें 
१ | छगारकर शरणवत्सल हम्मीरदेव के लड़के को गद्दी पर अभिषिक्त 
ONT) अलाउद्दीन ने यह सुनकर उस पर हाथी द्या 
| (छ १६०)। वास्तव में अलाउद्दीन और उनको न 
ian Ae उसके सेनापतियों ने गुज- 
भः के पश्चात्‌ नोमुस्लिम सुगलों से जैसी ऋरता और नृशं 
Nasa किया ५ Snr सी a र नृशं- 
Pre, os ae ण करके कोई भी मुगल यही 
| Rig a. या छः आक्रमण भी अलाउद्दीन के 
| गरजा T बदला लने के लिये हुए थे | 
उ उलगसों के सुपुद किया गया और ग्रलाउद्दीन 
को लौट गया । कितु महिमाशाह मुगल के 
“भाव पड़ा और उसने रणथंभौर के दुर्ग में 
'ब्रिमंडल से गंभीरतापूर्वक विचार किया कि 
Fa विद्रोह क्यों होते हैं एवं इन्हें किस प्रकार दबाया 
विषय इस निबंध से बाहर का है | 
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उल्लगखाँ चार या पाँच मास पीछे, जब वह दिश ae | 
पर चढ़ाई.करने की योजना पर अलाउद्दीन से विचार कौर w * 
करने को जा रहा था, मार्ग में ही मर गया और उसका श fy | 
में ले ज़ाकर दफनाया गया । इस प्रकार अलाउद्दीन के 'चार गे | 2 
में दा रणथंभौर की भेंट हो गए ( बदायूनी--पृष्ठ २५१) छ | 
पश्चात्‌ रणथंभौर फिर राजपूतों के अधिकार सें रा गया] | 
नुसरतखाँ को मृत्यु 
नुसरतखाँ की wy का वृत्तांत जिस प्रकार etme | 
में दिया है वह फारसी इतिहासों से कुछ भिन्न नही saia | 
पुष्टि करते हैं। राजपूतों का चत्लाया हुआ एक गोला Ge | 
चलाए हुए गोले से टकराकर कई ठुकड़े हो गया। उन इञा 
से एक टुकड़ा gatal के लगा और वह मर गया (सग | 
श्लोक १०० )। फरिश्ता के अनुसार मंजनीक से चलाए हुए का | 
के लगने से वह मरा था (Brigg's, Vol. II, 9. 301 Elliot | 
Dowson, Vol. III, p. 172)1 बदायूनीने लिखा हैकि 
ने उलगखाँ की सहायता करने के विचार से र्णथंभौर के cl 
घेरा। एक दिन एक पत्थर सिर पर गिरा और उसके तद. | 
मर गया ( पष्ठ ६० ) | 
fag अमीर खुसरू नुसरतखाँ की स्यु का 
में लिखता है और न इस घटना का उल्लेख वह | 
में करता है | pad | 
सच बात ते यह है कि sarat an <a a 1 
युद्धों का हाल काव्य के सर्ग ११ में लिखा गा gat | 
ï ang v तवष के dl 
सर्ग ११ में वर्णित अन्य सब घटनाएं भार ati 
हास में नई शाध की बाते हैं जिन पर 
देना आवश्यक है । 


Maa 
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| काव्य के असुसार स्थान स्थान पर यवन-सेना की संख्या का 
i | हलेल किया गया है, किंतु उसमें राजपूती सेना की संख्या का 
| उलेख प्राप्त नहीं होता | ते भी वह दस हजार से अधिक न रही 
| gt | aa प्रथम बार ८० हजार घुड्सवारों के साथ 
| ज्ञात नदी के तट पर लड़ा था (सर्ग & श्लोक १०६)। दूसरी बार 
| ह! लाख सवार ले गया था जब तुर्क feat से रणस्तंभपुर में 
i | mafia गया था (सर्ग १० स्होक ३१)। तीसरी बार नुसरत- 
हाँ के साथ युसलमान सिपादियों की संख्या का उल्लेख कहीं नहीं 
. | 'धाजावा। किंतु, जान पड़ता है, अलाउद्दीन अपने साथ कोई 
| रा सेना नहीं लाया था। उसके आने पर प्रथम दो दिन के युद्ध में 
। न “ua मारे गए a ( सर्ग १२ कोक ८८) । इम्मीर- 
Eo न at ने १० हजार सवार और बेई- 
| E : कस भी यही कहता है। खुसरूनेभी 
Bima 1 है तथा यह भी कहा है कि घोडे अरबी थे 
ह, ह पैदल सिपाही भी थे | 

alah 1 को पढ़ने के पश्चात्‌, हमारा विश्वास है कि, 
| thie oe काव्य का महत्त्व बहुत अधिक हो जाता है एवं 
i | पक ऐतिहासिक संसार से नहीं भुलाया जा सकता | 


३३४ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


(११) बुंदेलखंड का Afaa इतिहास 
[ लेखक--श्री aera Reng, विलासपुर ] 
(पत्रिका भाग १३, एए २३४ से आगे ) 
अध्याय ३३ 
पेशवाई का अंत और AACA का राज्य 

| (जिस समय बुंदेलखंड में अँगरेजों ने अपना राज्य जमाया 
| असमय सारे भारतवष में गड़बड़ मची हुई थी | विक्रम-संवत्‌ 
| (६ म लाड मिंटो कंपनी की सरकार के गवनैर हुए | इस समय 
मने के राजा लोग भी आपस में लड़ रहे थे | उदयपुर की 
| un zon के कारण जयपुर और जोधपुर के राजाओं 
= । जब उदयपुर की राजकुमारी ने विष खाकर 
| ea क at तब पेद युद्ध बंद हुआ । पिंडारे लोग मालवा, 

“at में अपने दोरे कर रहे थे। सिर्फ पंजाब 
क > =i रंणजीतसिंह के कारण शांति थी । अ्रँग- 
| “इसी समय मराठों s e a 
| पष TAA र SIS से युद्ध हुआ। बाजी- 
| भक हाल्कर अँगरेजों की बढ़ती रोकने का 
के गवनेर MS मिंटो के चले जाने 
संधि की, म इन्होंने Wet से विक्रम-संवत्‌ १८७४ 
भीन शे me संधि के अनुसार बुंदेलखंड के मराठे अँग- 
Ritma उनका संबंध पेशवा दरबार से जाता 


| ३ सष रा 
1 D स्य शते a त से नाना गोविंदराव ने की | 


| a 
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१ ) संवत्‌ १८६३ की संधि की शत kas | 
कार ही की त्यों रहेंगी । TE भेला ; 
(२ ) अँगरेज-सरकार राजाओं के वारिसों के राज्य परकाया | 
होने पर नजराना न लेगी और नाना गोविंदराव का शोर 
वारिसों का राज्य का मालिक होना स्वीकार करेगी | 
(३) यदि नाना गोविंदराव के प्रांत पर कोई आक्रमण इसा | 
ते अंगरेज उनकी सहायता करेंगे और बाहरी दुस्मन या रहे | 
जे संधि अँगरेज करेंगे उसे नाना साहब को मंजूर करना हेग। | 
(४ ) नाना साहब महोाबे के आस-पास का इलाका शे. | 
रेजों को दें | | 
(५ ) नाना साहब बिना अँगरेजों को आज्ञा के किसी वाहे | 
शत्रु से न लड़े' Ae न उस पर आक्रमण करें । | 
(६ ) नाना साहब सरकार अँगरेज की आज्ञा विना किसी ए | | 
से संधि न करें | | 
(७) मराठों और अँगरेजो की सीमा के | 
अगरेजों का पोलिटिकल सुपरिंटेंडेंट करेगा। M | 
नाना साहब को मानना पड़ेगा | at’ | 
(८) सागर के विनायकराव और जालौन के al 
बीच में जा झगड़े होगे उनका Kat | 
अनुसार ही होगा। è 
(२) यदि अँगरेज-सरकार की फौज को a vet i 
में से निकलने की जरूरत होगी वे नाना साई” | 
सहायता देते रहेंगे। तारीख ! dr 
इस प्रकार यह संधि जालौन में 
सन्‌ १८१७ को हुई' | 
(५) इस संधि के अनुसार अम्न-लिखित aa 


क | 


rie | 
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बुंदेल faa इतिहास ng 


| इस संधि के थोड़े ही दिनों के पश्चात्‌ मराठा और कग. 
| में फिर लड़ाई हो गई । उपयुक्त संधि के अनुसार पूना के 
| हेवा अँगरेजों के अधीन हो गए और बुंदेलखंड पर पेशवा दरबार 
i | | द्रा विकार न रहा । इसलिये पेशवा बाजीराव ने फिर अग. 
। से खतंत्र होने का प्रयत्न किया। पूना में जा ऑँगरेजो का 
| fede रहता था उसे बाजीराव के इरादों का हाल मालूम हो गया 
| शैएवह पूना से भागकर किरकी पहुँचा । वहाँ पर भी पेशवा ने 
[ स प आक्रमण किया परंतु रेजिडेंट को अँगरेजों से सहायता मित्र 
ae कारण उसने पेशवा को हटा दिया। पेशवा को भागना 
| हा आर अंगरेजी सेना ने पेशवा का पीछा किया। पेशवा फिर 
| शकर लिया गया । नागपुर के भोंसले ने भी सीताबडी में अँग- 
| "पर आक्रमण किया परंतु भोंसले भी हार गए | होल्करने भी 
Maura किया परंतु होल्कर भी हार गए। इस युद्ध के 
| Yna पेशवा के सब प्रदेश विक्रम-संवत्‌ १८७५ में अग 
MR अधिकार में कर लिए ae 
ee Soe । बाजीराव कानपुर के पास 
| हा इ oes अंगरेज सरकार की ओर से ८ लाख 
| र SN जगी । मराठों को हराकर इस प्रकार 
as १ में सबसे अधिक बलशाली हो गए । बुंदेलखंड 
ka ) उत्तरीय भाग ता उनके राज्य में आ गया था 
भाग के राजाओं ने अंगरेजों 
| ie रजा का आधिपत्य स्वीकार 
` ओं से पहले संमिया न हुई था संधियाँ न हुई थीं उनसे 
| ली, खैरार, अङरोन, बिहगा, कमा, 
$ an, sal अपहोली, रेवंद, अकिहानी, विहनी, Her, 
ya are कोदसा, खजहा, कमूखर, ऊजर- 
| ot et hes 1, नुरपुर, खरा, सरोली, कंजुला, RNS, 
1 | Fem, SE अधारी पुरना, कुस्यारी, ad, जसङुर 
» लोई, मानपुर और नकरई | 
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भी अब संधियाँ कर ली गई' और, इन संधियों के a 
राजाओं ने अँगरेजों का आधिपत्य स्वीकार कर लिया | 
बातों का उल्लेख पूर्वे अध्याय में हो चुका है। 
४-जालौन में नाना साहब के साथ जब अगर ह | 
इसी समय पेशवा का सब राज्य SERAT ने ले लिया और झन | 
में जा रहे । इस समय सागर विनायकराव चांदोरकर Sp | 
में था। विनायकराव अपना राज्य स्वतंत्र रीति से चलाते रेभ | 
जालौन के नाना साहब से कोई संबंध न रखते थे। aq | 
जालौन की संधि का सागर से कोई संबंध न था। विना | 
भोंसले को सहायता दी थी और कुछ पिंडारे लोगों को भी सहक 
दी थी । इस कारण अंगरेज-सरकार ने विनायकराव का सब झे | 
अपने अधिकार में कर लिया | इससे विनायकराव सुबेदार बोम | 
रेज सरकार की ओर से २॥ लाख रुपए वार्षिक पेंशन के मिहे हो। | 
५--रुकमाबाई ने बलवंतराव उफ बाबा साहब का गोद हे के । 
था। इस कारण रुकमाबाई के पश्चात्‌ ये बलवंतराव ह E | 
अधिकारी होते । परंतु यह प्रांत अँगरेजों के न | 
के कारण बलवंतराव को पाँच हजार रुपए साल की पर पला 
ये आजकल भी सागरवाले राजा कहलाते हैं रोर जब 


-— में gi! रश की 
(१) विनायकराव चांदोरकर की ZZ संवत्‌ व, fii at? | 
मोरेश्वररांव को सरकार से ३० हजार रुपए पशन q1 ष ii 
रामचंद्रराव सूबेदार के बहनेई थे । मोरेश्वरराव | द 1. 
व्यंकटराव हुए । ये grit पुरुष बडे प्रसिद्ध ray | 
विलियम बैंटि'क ने स्वयं भेंट की थी और उन्हें उद 
तथा एक हजार रुपए की जागीर दी थी। .* | 
देवराव ने इस इतिहास के लेखन में विशेष स पा 
जब सागर में अंगरेजी राज्य हुआ AF 
बीच ये शते हुई थीं । 


INR | 
va | 
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सी में रघुनाथ हरी के मर जाने पर उनके भाई शिवराव 
हुए थे। शिवराव भाऊ के मरने पर उनके ग्रल्पवयस्क 
रपरा सूबेदार हुए । रामचंद्रराव के समय उनकी माता 
| हवाई राज-काज देखती थीं परंतु उन्होंने एक बार अपने पुत्र को 
|` ता डालने का प्रयत्न किया । इस कारण सखूबाई केद कर 
| द्वग an रामचंद्रराव स्वतंत्रतापूर्वेक सूयेदारी करने लगे। जब 
| (ताका राज्य अँगरेजों ने ले लिया तब भाँसी में रामचंद्रराव ही 
पैदार घे | ग्रँगरेजो और झाँसी राज्य से सीपरी की छावनी में संधि 
| amt इस संधि-पत्र के अनुसार ब्रिटिश सरकार ने झाँसी का 
| एवंश परंपरा के लिये रामचंद्रराव को दिया । यह संधि विक्रम- 
_ त्‌ १८७३ में. हुई थी। विक्रम-संबत्‌ १८७५ में पेशवा की दूसरी 
| fina समय भाँसी रामचंद्रराव के अधिकार में था aK 

| गा गोविंदराव जालोन तथा शुरसराय के अधिकारी थे | 
._ ६-सागरजिले का धामौनी परगना adi के अधिकार में था | 
| CON ने ie से विक्रम-संवत्‌ १८७५ (सन्‌ १८१८) 
a en = । गढ़ाकोटा, मालथोन, देवरी, गौर- 
lie ee 1 का अ्रजुनसिंह ने दिए थे' | विक्रम 
[३३ 1 के अधिकार में ही थे पर संवत्‌ १८७८ 
| सेहे oe अंगरेजों को प्रबंध के लिये सौंप दिए थे | 

रम सागर के साथ ही आ गया था। 


_ ā — 
: ve 5 er के oa में सागर जिले में था और इस पर 
| ५ बेर च इसे सुसलमानें ने लिया तब यह भोपाल के 
pi WN तक रहे 1 गया । garagai के वंशज यहाँ पर विक्रम 
Tt प नवाब स वष संधिया ने राहतगढ़ पर अधिकार कर लिया 

{ र को पशन दे दी गई । विक्रम -संवत्‌ १८७१ में 
साथ, अँगरेजों को दिया गया | 
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अध्याय ३४ 
राजविद्रोह के पहले बुंदेलखंड का T 
१--जालौन के नाना गोविंदराव की सत्य विक्रमः 
में हुई । इनके पश्चात इनके पुत्र बालाजी गोविंद जातौर क | 
हुए | ग्रँगरेजों के पोलिि टकल एजेंट ने भी बालाजी गोविद का खा i 
साहब की गद्दी पर बैठना स्वीकार किया । नाना साह एकश्च | 
शासक थे इससे बुंदेलखंड के कई राजाओं ने उनकी मु पग | 
प्रकट किया । नाना गोविंद के समय से हा जालौन का शाए 
नाना साहब की ओर से, नारा भास्कर करते थे और Tana 
प्रबंध दिनकरराव अन्ना देखते थे । बालाजी गोविंद के शाह | 
प्रजा बहुत प्रसन्न थी । बालाजी गोविंद की Ya | 
वारिसों में झगड़े उठ खड़े हुए और नारा भास्कर तथा दित्स 
अन्ना में भी अनबन हो गई | : ; 
२--दिनकरराव अन्ना और नारा भास्कर में ai 
कारण यह था कि बालाजी गोविंद की विधवा ने HE | 
नाम का एक पुत्र गोद लिया पर दिनकरराव अन्ना ने यह | 
so — 
fa |. 
(1) समकालीन कवि राजाराम ने बालाजी की he | 
ana 7 
जनक ज्यों ज्ञानिन में जामवंत स्वापद में 
ध्रुव जिमि ध्यानिन में सुंदर 
परसुराम बीरंन में राम रनधीरन मै ३॥ 
गंगाजल नीरन में सिद्ध करत क 
राजाराम कहे सदा बेद sat बिधानन में a 
कुबेर धनमानन में दूसरो 7 ue 
उदित उदार महाराज बीर KAN राजा È! 
राजन में राजा दुजराजन 


विराजा है! 
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| _-क्वी!इस कारण इन दोनों का झगड़ा अँगरेजों ने तय किया 
. हर राव गोविंदराव का गोद सें लिया जाना अँगरेजों ने मंजूर किया | 
age अलुसार राव गोविंदराव TAA के राजा हो गए | 
| गोविंदराव अल्पवयस्क थे इसलिये इनकी ओर से राज्य का सब 
| (४ इनको गोद लेनेवाली माता लक्ष्मीबाई देखती थीं। नारे 
| द्रो यह बात अच्छी न लगी और वे अलग रहने लगे तथा वहाँ 
एघोले से मारे गए । इनके मरने के पश्चात्‌ राव गोविंदराव से 
Mana प्रकार न चल सका । राज्य-प्रबंध ठीक न होने 
| प क्रिम-संवत्‌ १८८५ ( सन्‌ १८३८ ) में जालौन का प्रबंध 
` झं ने अपने अधिकार में ले लिया । जालौन सूबे में उस समय 
` | शेवा, रामपुरा, सुहम्मदाबाद आदि परगने थे। दो वर्ष के बाद 
` | Witter at ay बाँदे में हो गई । राव गोविंदराव के कोई 
RUT उनके मरने पर बालाजी गोविंद की बहिन और दिनकर- 
| 1 कि 2 Tn ने अपना दावा राज्य पर किया। 
aa | 4 पंत के नाती थे इसलिये केशवराव का हक 
iE र कपना को सरकार ने किसी की न सुनी ओर 
. कर लिया | 

| a x ( क ) बाजीराव पेशवा को महाराज 
| na yee के मराठी राज्य के शासक, पेशवा 
| ka क त किए गए थे। गोविंद पंत ने अपनी 
Fi, ee के लिये दिनकरराव अन्ना को नियत 
| ik me NE का प्रबंध बहुत अच्छा किया । इनके 
| NG भाऊ का देहांत जल्दी हो गया था इससे इनके 
KON ae Suet हुए | ऑगरेजों ने केशवराव 
í "व रेल मो बी 1 आर इन्होंने सन्‌ सत्तावन के विद्रोह 
I ? सहायता की | 
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४--सीपरी में संवत्‌ १८७४ (सन्‌ १८१७) 
रामचंद्रराव+्को वंश-परंपरा के लिये कासी का | 
इनकी सृत्यु संवत्‌ १८८२ में हुई | इनके निस्संतान होने dngan | 
ने अपनी ननँद का, कृष्णराव चांदोरकर नामक, लड़का गोद ban d 
यह सागर के सूबेदार विनायकराव चांदोरकर का त झै | 
रामचंद्रराव की बेहिन का लड़का था। परंतु सरकार ने यहगेत्ञा 
स्वीकार न किया | इसलिये शिवरामराव भाऊ के दूसरे पसु 
राब झाँसी के राज्य के मालिक हुए। रघुनाथराव ley) | 
इससे इनका राज्य-प्रबंध ग्रॅगरेजो ने अपने हाथ में कर fa % | 
नाथराव संवत्‌ १८४५ में AL | इनके मरने पर चार मनुष्यों ते र | 
होने के अपने अपने हक बताए। रघुनाथराव की खा लं खे | 
हाना चाहती थी । इनका गजरा नामक दासी से उतन्न हुग्रा प | 
अलीबहादुर भी गद्दी पर दावा करता था। शिवरामराव भाउ के |. 
गंगाधर ने भी राजगद्दी पाने का दावा किया। चौथा, राज्य काग | 
वाला, रामचंद्रराव के मरने के पश्चात्‌ गोद लिया हुआ पुत्र Tr 3 
bm 


की संधि के | l 
राज्य | 


(१) रामचंद्रराव की वंशावली इस प्रकार है-- 


श्री 
वंशावली राजे माँलीवाले नेवाळकर गोत्र गौतम 
राजा हरी दामोदर नेवालकर ( पान्दोला 


शिवरामराव भाऊ राजा ( खी सखूबाई ) | 
Be sa | 
eee | 
कन्या कन्या Zo रघुनाथराव राजे ुषणराव चे a ang | 
Zo शाहोर ना० गोविंद भाऊ (स्री सर “ 
इ STR | बाई) | aan | 


r oaa 


| वेश्या पुन्न | , 
अळीबह्ादुर नसरत जग 
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| के इको का तसफिया करने के लिये अँगरेज सरकार ने एक 
(gate तियत की जिसके सदस्य ग्वालियर के रेजिडेंट स्पेभ्रस तथा 
anak इन्होंने यही निश्‍चय किया कि रघुनाथराव 
| वात्‌ गदी के अधिकारी गंगाधरराव ही हैं। उसी निश्चय 
" | sagan गंगाधरराव भासी के राजा बनाए गए | 
॥ | गंगाधरराव ने झाँसी का बहुत उत्तम प्रबंध किया । झाँसो 
. | त्न पर जो कर्जे था वह अदा कर दिया और आमदनी भी बढ़ाई | 
| बे धार्मिक मनुष्य थे और तीर्थाटन बहुत करते थे। इनकी 
| झह प्रसिद्ध महारानी लक्ष्मीचाई हैं। गंगाधरराव को इन महा- 
| जो से एक पुत्र भी हुआ था परंतु उसका देहांत, तीन मास की 
| शहा में हो, हो गया । संवत्‌ १४१० में गंगाधरराव का स्वास्थ्य 
` रुर विइ़ गया और उन्होंने उस समय वासुदेव नेवालकर नाम का 
| कैक गोद लिया। इस पुत्र का नाम गोद लेने के पश्चात्‌ - 
| पर गंगाधरराव रखा गया । कुछ दिनों के पश्चात्‌ गंगाधर- 


= ` 0 Ea 


कृष्णराव गंगाधरराव 
दामोद्रराव दत्तक 
( चंश इंदोर में) 
° गंगाबाई 
; Zo मोरेश्वरराव A X 
राव र सागर रासचद्गराव राज खत Yo १८८२ 
4 | l $ कृष्णराव सूबेदार दृत्तक नाजा- 
E यज करार दिया गया 
eo Gm जर] 
te रजे कोसी) व्यंकटराव सूबेदार सागर 
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राव का देहांत हो गया । उस समय महारानी os | 
अवस्था केवल अठारह वर्ष की थी | उबा 
६--संबत्‌ १ SER में आगरा और इलाहाबाद परादि के wy | 
का एक अलग प्रांत अँगरेजों ने बनाया । इसका नाम Arin | 
प्रदेश रखा गंया | इस प्रदेश में बुंदेलखंड के वे सब mmy | 
जो अँगरेजों के अधिकार में थे। इसमें जालौन, इमीरुर k 
AN सागर के जिले थे। उन दिनों दमोह जिला सागर झि 
के भीतर ही था। पश्चिमोत्तर प्रदेश का सदर मुकाम आगर में श| 
. ७--बुंदेलखंड के राजाओं के साथ अँगरेजों की संधु 
Ft] उन सब लोगों को अपने अधिकार में रखने के fla 
लोगों ने छावनियों में फौज रखी और उनके प्रबंध की aki | 
लिये पोलिटिकल एजेंट रखे । संवत १८६२ ( सन्‌ १८१५) | 
पश्चिमोत्तर प्रदेश के लेफ्टिनेंट गवर्नर के. सुपुर्द उन सब राजानं | 
देख-रेख का भार था। ४ वर्ष के बाद सागर और दमोह के | 
पश्चिमोत्तर प्रदेश से अलग कर दिए गए और इन जिलों का | | 
कार एक कमिश्नर के दिया गया । यह कमिश्नर माँसीक | 
टिकल एजेंट के अधीन था। पीछे से झाँसी का URE के | 
नौगाँव चला गया और बुंदेलखंड ग्वालियर के रजी ‘ oad 
हो गया। कुछ वर्षों के बाद संवत्‌ १११ में मध्यमा ai | । 
राज्य सेंट्रल इंडिया कहलाने लगे और इनकी देख हिः | 
के एजेंट के सुपुद कर दी गई | तढुपरांत संवव करि i 
धन नामक राज्य ग्वालियर के रेजिडेंट के i al 
गया और १८५९३ में कालिंजर के चौबों की ज 3 
बषेलखंड के पोलिटिकल एजेंट के अधिकार में T न i 
८--बुंदेलखंड की रियासतों में AGA, aaa ari 
विशेष महत्त्व की समभी जाती हैं । इन तते | 
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सत भोडळे की दै। ओड़छे के राजा टीकमगढ़ में रहते हैं 
(ca इस रियासत को टीकमगढ़ का राज्य भी कहते हैं | aed 
| हेर मांगी के राजा को ४४००] रुपए सालाना दिया करते थे । 
| ita सरकार ने झाँसी का राज्य ले लिया तब sity सर- 
` इक्षो यह रकम मिलने लगी । परंतु फिर अँगरेजों ने इस रकम 
| आहेना भी छोड़ दिया क्योंकि ओड़छे के राजा ने राज-विद्रोह के 
` प्रय सन्‌ १८१७ ( विक्रम-संवत्‌ १४१४ ) में अँगरेज सरकार को 
ता दी थी इनसे और अँगरेजों से बराबरी की संधि हुई है 
| (तु राजा अँगरेजों की सलाह के बिना बाहरी राज्य से राजनीतिक 
| बो नहीं कर सकते। दतिया और समथर के राज्यों से भी 
| लों से इसी प्रकार की संधियाँ हुई हैं। ये राज्य अपने आंत- 
| कै प्रं मे अँगरेजों से स्वतंत्र | 
- ie के अन्य राज्यों को सनदें मिली हैं और site 
न राज्यों के आंतंरिक प्रबंध में भी हस्तक्षेप करने के 
| कार हैं। इन राज्यों पर अंगरेजों ने उस समय अधि: 
साथा जिस समय अलीबहादुर - 
| age oS हाडुर हराया गया था । ग्रँगरेजो 
| राज्यों के शासकों को उनके राज्य से न हटाया 
$ शासकों ने अगरेजों से as अगरेजों 
Dita ee सनद लेकर की अधीनता 
| जा दे राज्य ey राज्यों के भी दो विभाग हैं। पहले 
in है पर हैं जिन्हें फौजदारी और दीवानी के पूरे 
| एती के मामलों में पोलिटिकल एजेंट की 
are इस विभाग में पन्ना, चरखारी, अजयगढ़ 
| R छत्रपुर के राज्य के 
a ea हें। दूसरे विभाग के 
i WY मुकदमे दाथ अधिकार नहीं हैं। इन 
| हसा = टिकल एजेंट करता है । इस विभाग 
1 » टोड़ी-फतेहपुर, पहाड़ी ( बाँका ), 
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जिगनी, लुगासी, बिंहट, बेरी, अलीपुरा गौरहार ti À | | 
नयगवाँ Ras हैं । | 
१०--संवत्‌ (GEG और १८४ में बुंदेलखंड में कह सन 
अँगरेज सरकार के विरुद्ध विद्रोह हुए । इस समय rote, | 
बखतसिंह ने बगावत की । इसने बहुत सी फौज aE, | 
रेजी सत्ता को उखाड़ने का प्रयत्न किया। परंतु झाँसी हे खा | 
केशवराव ने HAST की सहायता की और राव बखतसिह iy | 
जिले में पँडवारी नाम के स्थान पर, अँगरेजों की फौज के हाहे | 
मारा गया | चिरगाँच पर फिर Ka का अधिकार हो स 
राव बखतसिंह के राव रघुनाथसिंह नाम का एक पुत्र घा। झे | 
सन्‌ १८५७ ई० के राज-विद्राह के समय अँगरेजों को सहावारी | 
इसलिये अँगरेजां की ओर से इसे ४५००) रुपए को aa | 
मिली | अब राव रघुनाथ|सह के पुत्र दलीपसिंह को २९१५४ | 
की वाषिक पेंशन मिलती है । | 
११--संबत्‌ १८७४ में सागर जिले में राज-विठ्रीह इ! 
चंद्रापुर के बुंदेला ठाकुर जवाहिरसिंह शार मालथेन के सभी ँ 
घाटी के मधुकरशाह और गणेशजू पर सागर की 
डिक्रियाँ तामील की गई'। इस पर वे लोग उठ सडे ait | 
कुछ पुलिसवालों को मार डाला । उन लोगों de | 
मियों के साथ खिमलासा, खुरई, नरयावली, matt) 
लूट लिए। नरसिंहपुर के जमीदार aa ae) 
आरंभ कर दिया। उसने देवरी और उसके A | 
लूट लिया | यह धूम साल भेर तक मची a | 
OR गयेशजू भानपुर में पकड़े गए । sat 
गई और गणेशजू को कालापानी हुश्रा 2. atl al d 
में अशांति फैल गई और सरकारी जमा 
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अध्याय २५ 
राज-विद्रोह का कारण 

१--संबत्‌ १६०४ ( सन्‌ १८४८) में अँगरेजों के राज्य के 
र ताईं डलहीजी हुए। लाडे डलहाजी ने, जिस प्रकार हो सका, 
| इली राज्य की सीमा बढ़ाने का प्रयत्न किया। जिस समय वे 
| qama पंजाब में महाराज रणजीतसिह के अल्पवयस्क पुत्र 
| painting का राज्य था और दिलीपसिंह की ओर से उनकी माता 
| दवी जिंदा राज्य-कार्य देखती थीं । “ अँगरेजों ने महारानी जिंदा 
ÀRIA को अयोग्य बताकर प्रबंध अपने हाथ में ले लिया। 
a | स समय Ina शासकों ने सुल्तान पर अधिकार किया उस 
i | स गुत्तान में झगड़े हुए जिसमें कई अगरेज मारे गए । KAA 
| नै उपट्रवों का दोष महारानी जिंदा पर लगाया और उन्हें पंजाब 
"i र काशी में जाकर रहना पड़ा । महारानी जिंदा के निर्वासन 
| ये a 1 अशांति फैल गई । महारानी के काशी चले जाने 
Pa वाद पंजाब में फिर विव हो गया और अगरेजों ने 
| पर Ss पंजाब पर अपना पूरा ला कर लिया। 
| iy ae जक दिए गए होन कुछ पेंशन दो गई | 
f साति de व्यवहार अगरेजों ने किया उससे पंजाब में 
| हार aa a पजाब को अधिकार में करने के पश्चात्‌ 
| tm fe पर अपनी इष्टि डाली | सतारे में महाराज 
1 | सान a नाम के एक राजा राज्य कर रहे थे। 
| Beer अर से इन्हेंने एक दत्तक पुत्र लिया था । प्रंताप- 
| Pe हुए "3 ने यह अभियोग लगाया कि ये पुर्तगाली लोगों 
| Rak रस अभियोग के कारण प्रतापसिंह कैद कर लिए 
| के भाई 8 TE | सतारे का राज्य अँगरेजों ने 
: हब को दे दिया । आपा साहब के भी 


ALAS 
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कोई पुत्र न था। इससे आपा साहब ने भो 
. LN एक Ter Nog 
लिया था | परंतु AS डलहोजी ने देशी = 
में मिला लेने की नीयत से एक कानून ऐसा बनाया rita 
सार कोई देशी राजा, अँगरेजों की अनुमति लिए विन àr | 
ले सकते थे । इस कानून के अनुसार आपा साहब श्र. | 
Sati Ne Ra आर TAN | 
के दत्तक पुत्रों को अँगरेजों ने न माना और आपा साहव ३ ल 
पर सतारा भी ग्रँगरेजी राज्य में मिला लिया गया | | 
२--भाँसी के गंगाधरराव की मृत्यु का समाचार a) 
पोलिटिकल एजेंट मेजर मालकम के पास, ता० २१ नबंबरसन्‌ |] ॒ 
इरी को, पहुँचा | इसकी खबर एजेंट ने अँगरेज सरकार के | 
सचिव को भेजी। इस विषय में एजेंट ने जो पत्र पररसर | 
पास भेजा था उसमें गंगाधरराव At DT पर शोक प्रकट किम | 
था श्रौर दामोदरराव के गोद लिए जाने का हाल भी हिसा | 
था। उसके साथ एजेंट ने परराष्ट्र-सचिव को यह भी हि _ 
नियमानुसार झाँसी के राजा को गोद लेने का अधिकार स | 
इसलिये Sta लोग भँसी का राज्य झगरेजी राज्य में णि | 
सकते हैं। रानी लक्ष्मीबाई के विषय में एजेंट साहब ने र हे | 
रुपए माहवार की पेंशन दी जाने की सलाह दी | p ai 
का पत्र भेजकर मेजर मालकम ने झाँसी का बंदे | 
आरंभ कर दिया । प्रबंध में कोई अड्चन न पड़े = at | 
मालकम साहब ने सेंधिया की कंटिंजेंट पलटन की ah 
2 2 Tal र ग 
बंगाल नेटिव इनफेंट्रो का एक भाग अपने पास | 
भाँसी और करेरा के किलों में रखी । qi | 
३--भाँसी के दरबार ने गंगाधरराव के | | 
sa निश्चय क्र ae’ | 
राव के नाम से राज्य-कार्य चलाने का at ( 
समय दामोदरराव गोद लिए गए थे उस | 
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| cage पोलिटिकल एजेंट मेजर एलिस भी उपस्थित थे। गोद का 
| (हार होने के पहले अगरेजों को खबर भी दे दी गई थी। इस 
ह | (के परचात मेजर एलिस गोद के समय पहुँचे थे और झाँसी के 
१ | तचारियों ने यही समभा था कि दामोदरराव के गोद लिए 
है | ge विषय में अँगरेजों ने अनुमति दे दी है। झाँसी राज्य 
गजो से जो शर्तें हुई थीं उनके अनुसार भी वंशपरंपरा 
| ३ राज्य रामचंद्रराव को मिला था। परंतु लाई डलहीजी की 
| इत मासी राज्य को अँगरेजी राज्य में मिला लेने की थी । मेजर 
हमको भी यही सलाह थी कि झाँसी का राज्य अँगरेजों के 
| ले मिला लिया जाय । मालकम साहब के पत्र का बहुत दिनों 
| Er दिया गया । इसलिये महारानी लक्षमीबाई ने दूसरा पत्र 
| अको लिखा। इस दूसरे पत्र में महारानी लक्ष्मीबाई ने अँग- 


e ol 


~ SP A Al 


eur 


| की पुरानी संधियों का उल्लेख करते हुए भासी राज्य को राम- 
m के वंश में कायम रखने के उद्देश्य से दत्तक पुत्र लेने की 
TR और अँगरेज सरकार से प्राथना की कि दामोदर- 
| hae: 
a गवनेर को लिखा था | उस पत्र में एलिस 
fie, 2° का राज्य दामोद्रराव को दिए जाने की सलाह 
| ऐस TE 

R उमय झाँसी की राजगही खाली देखकर गंगाधर- 
Is ने खानदेश में रहनेवाले उनके घराने के 
ध पाने नारायण नाम के एक व्यक्ति ने मालकम साहब 

€ | पत; के तिये एक प्राथ 
lett के चा-पत्र भेजा । मालकम साहब ने 
p रप ह | लिखा कि झाँसी के राज्य का अधिकारी 
| । अगरेजों के गवरनर-जनरल लाई डलहीजी 


| „भ गोद लिया जाना स्वीकार किया जाय । एलिस साहब 
साहब की सलाह नहीं मानी गई | 
पे 
J N भेगा fre N का समर्थन किया और गवर्नर-जनरल को 
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संवत्‌ १४११ ( सन्‌ १८५४ ).भें दौरे से लौटकर =< | | 
यहाँ पर इनके सामने झाँसी राज्य-सम्बन्धी पत्र पेश किए गए. | 
साहब के परराष्ट्रसचिव मिस्टर Fe ने झाँसी के ग a | 
बड़ी मिसल तैयार की | इसमें आँसी और SRS केपी f | 
Q 
का उल्लेख करने के पश्चात्‌ यह रिपाट लिखी गई कि atia | 
राज्य लावारिस हो गया है और नियमानुसार वह गरज रर | 
मिला लिया जाय ag रिपोट लाडं डलहीजी के साम्ने छ | 
की गई। रिपोर्ट पढ़कर वे बहुत प्रसन्न हुए। उन्ह खा | 
राज्य को अँगरेजी राज्य में मिला लेने का हुक्म दे दिया | गंगा 
ने दामोदरराव को गोद लिया था परंतु अंगरेजों ने इस गोदा 
नियम-विरुद्ध बताकर, नहीं माना। . 
aa में रानी लक्ष्मीबाई अँगरेजों के उत्तर को प्त | 
रही थीं। उत्तर आने में विलंब होने के कारण रानी हस | 
दूसरा प्रार्थना-पत्र अँगरेज सरकार के पास भेजा |.इस arg | | 
. कम साहब ने रानी लक्ष्मीबाई के अलुकूल राय दी। p 1 
अभी गवर्नर के पास न पहुँच पाया था कि गवनेर ने सी "i 
राज्य में मिला लेने का हुक्म दे दिया । गवनेर न) 
शर एलिस के पास होता हुआ रानी क «| 
हुक्म पाते ही रानी लक्ष्मीबाई मूच्छित हे गई & aa 
होने पर अचानक उनके झुँह से ये शब्द 
दूँगी।?” अँगरेजों ने कासी की रानी के खर्च के 
माहवार नियत किए थे परंतु रानी ने इसे m pe 
दामादरराव की निजी संपत्ति रानी लाख तय । 
दी गई। अँगरेजो ने अपने खजाने से हे: ata 
के नाम से जमा करा दिए। ये रुपए रा 
में नहीं दिए गए। 
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al हाती में अँगरेजी राज्य हो गया। रानी ear 
Mo spate का किला छोड़कर शहर में रहना पड़ा। अँगरेजों की 
| हुल भाँसी में रहने लगी। रानी लक्ष्मीबाई की सेना को 


a rada मास का वेतन देकर सदा के लिये बिदा कर दिया | 
a | अं की ओर से झाँसी के कमिश्नर मेजर स्की न साहब नियत 
1 | here) परंतु रानी लद्धमीबाई अपना राज्य लेने के लिये अँगरेजों 
त | ३ हि्ामही करती रहीं। इन्होंने अपना मुकदमा लंदन के कोई 
fi | ग्र डायरेक्ट के सामने पेश करने के लिये वकील नियुक्त किए। इन 
| हं में एक कलकत्ते के उमेशचंद्र बनर्जी थे और दूसरे एक यूरे- 
Rat) इन महाशयो को रानी ने साठ हजार रुपए मिहनताने 
| अस्तमं दिए। इन महाशयों ने क्या किया इसका कुछ पता न 
१ | MG लंदन के कोट आफ डायरेक्टर्स ने भारत के गवर का 
| कायम रखा। भारतवष के अँगरेजी राज्य का कर्ता-धर्ता उस 
ह | परंन का कोट आफ डायरेक्टर्स ही था | 
| | प होकर रानी लक्ष्मीबाई अपना समय दानम में 
| , ए लक mi a विद्रोह करने की बात न सोची | 
नञ द समय रुपयों की आवश्यकता पड़ी | 
re ae ty करा दिए थे वे रानी ने माँगे | 
| भस आय का शिर तब दिए जब कि रानी ने एक जमानत- 
| सोका दाबा = दिया कि यदि दामोदरराव बड़े होने 
| नी जों से करें ता इन रुपयों की देनदार रानी 
| g bintan 
| Neha किसी प्रकार अपने अधिकार में करने के पश्चात्‌ 
| शे a की थोर ध्यान दिया । नागपुर के आपा 
7 तफ ड फेर अंगरेजों ने भॉसला-बंश के तृतीय रघुजी 
नागपुर का राज्य दिया । संवत्‌ १४१० 
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(ato ११ दिसंबर सन १८५३ इस्वी) को तृतीय रुप | 
क wh 

हो.गया। रघुजी के अल्पवयस्क होने कें कारण उनकी नाम की र | 
नागपुर का राज्य-काये देखती थीं । रघुजी के मरने पर ini | 
बालक गोद लेने की इच्छा प्रकट की । यह भी तय कर | 
गया कि अहरराव नामका बालक गोद लिया जाय झग; | 
रेजिडेंट ने वो इसका विरोध किया और न अनुमति दी कह | 

ने अहरराव को गोद ले लिया और गोद के पश्चात्‌ ग्रहरत ब | 

नाम जानाजी भॉसला रखा गया | अँगरेजों ने यह गोदनामा जि 

विरुद्ध बताकर नागपुर का राज्य अगरेजी राज्य में मिला fan | 

भोंसले की सब संपत्ति अपने अधिकार में कर ली। 

<--संवत्‌ १८७४ में पूना के पेशवा बाजीराव गही से al | 

गए थे और वे कानपुर के निकट बिठूर में रहने लगे थे। झे |. 

न्हे अगरेजों की ओर से आठ लाख की वार्षिक वृत्ति मिहत 

यहाँ उन्हें एक जागीर भी दी गई थी। बाजीराव के भे | 

न था इससे वे एक बालक को गोद लेना चाहते घे। G1 

के लिये उन्होंने अँगरेजें से अनुमति माँगी A age 
का यही संदिग्ध उत्तर दिया कि पेशवा के मरने पर उनके है. | 
की उचित व्यवस्था की जायगी। बाजीराव व | 
थे। बड़े का नाम नाना साहब धोंडू पन्त था । bata 
राव मरने लगे उस समय उन्होंने वसीयतनामे के र ह| 
को सब संपत्ति का मालिक बनाया। बाजीराव ता _ हती 
4 
í 


१४०८ में हुआ। उनके मरने पर नाना साहन 
जागीर तो faa गई परंतु अँगरेजों ने उन्हे ० A 
न दी क्योंकि उनका गोदनामा झँगरेजों ने 
साहब ने आठ लाख की वाषिक वृत्ति के लिये बई oat” 


परंतु कुळ सुनाई न हई। लंदन से भी यही ™ 
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7 | बह की दृत्ति नाना साहब कोन दी जाय । कुछ दिनों के बाद 
च | उं ने अवघ के वाजिदअली शाह का प्रबंध बुरा बताकर उस 
$३ | तत्न पर भी अपना अधिकार कर लिया | 

| १०-शाडे डलहीजी की इस नीति से इन संब राज्यों में असं- 
| पह गया । अँगरेजी राज्य की व्यवस्था भी ठोक न थी । अँगरेज 
| परार रुपए वसूल करना ही अपना ध्येय समभते थे । अंतर्वेद 
| aain भी असंतुष्ट हो गए थे क्योंकि उनके अधिकारों की पर: 
| इग करके कई जमींदारों के नाम कृषकों में लिख लिए गए थे | 
| आक वसूली भी बहुत सख्ती से होती थी । इससे भी सारे देश 
Ga फेल रहा था । विद्रोह का असली कारण यही असंतोष 
Es कारण =. बहुत पुच्छ a | विषुव का प्रासं- 
a a a 1 का असतोष ही था और इस असंतोष का 
Eo. Ae ae का aa जाना था कि अगरेज लोग 
ते | श कला चाहते हे । कडकी र. ` 


1 
if TENT ३६ 
call 


विद्रोह का आरंभ 


m3 
#५, „मी संवत्‌ १६१३ ( सन्‌ १८५६ ) में इँगलैंड 
| \ चान पर लाडे केनिंग भारतवर्ष के अँगरेजी राज्य 
5 : में as Suara की राजनीति से जो असतोष 
J oe. 7 लाड केनिंग को भली भाँति 
4 = षे में आते समय कहा भी था कि 
í Re, ई Sh भी छोटी बात भारतवर्ष में ga उत्पन्न 
2 "ग का अनुमान सत्य निकला | भारतवर्ष 
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में faga होने का प्रासंगिक कारण बहुत ही तुच्छ बा) झे । 
सरकार की सेना में यह खबर फैल गई कि हिंदू और प | 
धर्म भ्रष्ट करने के लिये गाय और सुअर की चर्बी लगे इ. 
जाते हैं । बस, इसी कारण से सेना ने विद्रोह कर दिया। हि | 
पहले बरहमपुर की सेना ने विद्रोह किया । आरंभ में इ कि | 
सिपाही-विद्रोह था परंतु देश की अशांति से यही Aiea, | 
Ryg बन गया। बंगाल के पश्चात्‌ मेरठ की सेना ने A | 
किया। मेरठ पर बागियों का अधिकार हो गया। fiche ( 
में उपद्रव हुआ। दिल्ली की सेना ने आखिरी सुगत वाहा 
को दिल्ली के तख्त पर बैठाया । मेरठ और दिल्ली की रूव पं. 
ओर शीघ्र ही फैल गई । बरेली, मुशिदाबाद, लखनऊ, झह, | 
काशी इत्यादि स्थानों में बलवे होने लगे। Ii 
हियों को दंड देने के लिये एक विशेष कानून भी बनाया गिह | 
अनुसार फौजी अफसर थोड़ी तहकीकात करके अपराधियों TE 
दे सके' de उनके निर्णय की फिर कहीं अपील न हे। | 
२--कानपुर में भी विद्रोह की खबर पहुँची । का | 
हियों ने सुना कि दिल्ली में फिर से मुगल AU 
इसलिये कानपुर के सैनिक भी अगरेजों को निकाह. 
चेष्टा करने लगे । यहाँ पर विद्रोहियों को TT सह | 
ससलमान ने विशेष सहायता दी। WET e | 
मित्र था। बह नाना साहब के सुकदमे की पैरवी के तिन तहा | 
की ओर से इंगलेंड भी गया था। FAE | 
विद्रोहियों में शामिल होने की सलाह दी र ला 
बना देने का उसने वादा किया । नाना सात 
में आ गए। कानपुर के सब सिपाहियों ने mi 
मुखिया बनाया और वे सब काम उनके ही ग 
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| ३--कानपुर के बलवे का समाचार झाँसी पहुंचा । झाँसी में 
gag की सेना के नायक कप्तान डनलाप थे । रानी लक्ष्मीबाई 
| aAA कोई संबंध न था; वे ते इंश्वराराधना में लगी 
gail परंतु MST की काली पलटन बागी' हो गई 
| ag) इस सेना के हवलदार गुरुषख्श ने अचानक बलवे का झंडा 
छ | ag कर दिया और गोला वारूद जा कुछ था उस पर अधिकार 
इर तिया। अँगरेजों ने यह हाल देखकर किले में रहना छोड़ दिया 
i र नोगाँब को सहायता के लिये खबर भेजी उस समय नौगाँव 
| शैर नागेद में ्रँगरेजां की सेना रहा करती थी | अभी यह सेना 
ऐं | सहायता के लिये पहुँच न सकी कि किले तथा शहर पर विद्रोहियों 
। | ॥ग्रविकार हो गया। अँगरेजों की feat और बच्चे किले को 
£ | बैकर बाहर आ गए थे परंतु किले में अँगरेजी सेना के सिपाही 
| 3 à ue as को विद्रोहियों ने हरा दिया। mea 
wak Sas ते इस युद्ध में मारे गए । विद्रोहियों के 
, Sa य का ग्रभयदान दे उनके हथियार रखवा लिए 
न 1 उसने मरवा डाला । झाँसी के कमिश्नर 
हर ol समय FAT | 
| ing ae a या तीन दिन पहले मिस्टर गार्डन रानी 
‘ins = रानी लक्ष्मीबाई पर पूरा विश्वास था और 
भा तय किले को कहे हरे विद्रोह न करेंगी । जब 
| ing कई अंगरेजां की खियाँ और बच्चे रानी 
| भ aS और रानी ने उनकी रक्षा की। किले में 
| SRE भगत सारे Net eT गरजा को घेर लिया था तब रानी लक्षमीबाई ने 
अनाज आदि किले में भेजा | 
न एक अँरारेज ने दामादरराव को ता० २० 
ह लिखा m@—"Your mother was 
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४-विद्रोहियों ने किले पर अधिकार करने के पर्चा | 
| त्‌ एग 

लक्ष्मीबाई का घर घेरा । रानी लक्ष्मीबाई ने विद्रोहियों से s 
बचाव करने के लिये उन्हें तीन लाख रुपयों के जेवर दिए a 
रानी लक्षमीबाई ने यह सब हाल अँगरेजें को लिख भेजा रवे 
के कमिश्नर की ओर से झाँसी का राज्य-प्रबंध देखने att) 
६--सदाशिव नारायण नाम का एक मनुष्य, जिसने भांगे र 
राज्य का उत्तराधिकारी होने का दावा किया था, एक बड़ी भारी क्षा | 
लेकर झाँसी के समीप पहुँचा । उसने करेरा पर MTA) ( 
करेरा के MTA की ओर के थानेदार और तहसीलदार को झो 
मार भगाया और फिर करेरा पर अधिकार कर लिया। फिर छा | 
पर सदाशिव नारायण ने अपना राज्याभिषेक कराया। जव | 
हाल रानी लक्ष्मीबाई ने सुना तब वे अपनी सेना लेकर aa 
नारायण से लड़ने गई' । सदाशिव नारायण रानी ai | 
सेना से डरकर भागा और करेरा पर रानी लक्ष्मीवाई का प्रपि! | 
हो गया। सदाशिव नारायण फिर नरवर की ओर TTT! # | 
—-:--—- eee K 
£ with and 100 | 


very unjustly and cruelly deal : 
thing 


knows her true case as I do. The poor 
no part in the massacre of the Europear E she 
of Jhansi in June, 1857. On the ones 
supplied them with food for two days ° give! | 
had gone into the Fort. * * * sho a 0100 - ! 
Major Skene and Captain Gordon to en 
Datia and place themselves under the 4 
tection # = ” दिक ये। @| 

( १ ) बलवे के पश्चात्‌ फासी के कमिश्नर ae R 
लिखा था कि रानी ल्ष्मीबाई ने कांसी का प्रबंध भ्या अभ 
था और वे अँगरेजों के विरुद्ध न थीं । : 
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| q या ने उसे सहायता दी, परंतु रानी लक्षमीबाई ने उसे नर. 


4 पर झाँसी के किले में केद कर लिया | 
Ag के राजा के पास नत्थेखाँ नास का दीवान था | 
हने बीस हजार मनुष्यों की सेना लेकर झाँसी पर आक्रमण किया | 


पी ी रानी लक्षमीबाई ने ग्रँगरेजां के पोलिटिकल एजेंट के पास 
| हायत माँगने के लिये एक दूत भेजा । इस दूत को नत्थेखाँ के 
| हबे मार्ग मे.ही मार डाला । फिर रानी लक्ष्मीबाई ने नत्येखां 
dg किया । रानी लक्ष्मीबाई ने दीवान जवाहिरसिंह को अपना 
' ति बनाया । जवाहिर ने वीरता से युद्ध किया और झाँसी 
| भा ने नत्येखाँ को हरा दिया। मार्टिन साहब ने भाँसी 
| ir कार्य की प्रशंसा की है और दतिया और टोकमगढ़ के राज्यों 
| | ae = की है क्योंकि उन्होंने ऐसे समय में अगरेजों 


| En et सहायक दीवान रघुनाथसिंह थे। ये. 
| Yap रकार को सहायता करते रहे । इन्हें महारानी 
| hier Aw के बदले में पुरस्कार भी दिया था । परंतु 
को से को यह भ्रम हो गया कि महारानी लक्ष्मी 
mè = I इसी भ्रम के कारण अमगरेजों ने 
कू राज को झाँसी पर आक्रमण करने के लिये 


रानी fo ध वत धात यह सुनकर बहुत आश्चये हुआ। 


— ad SIN Sle SP —.  — END 


——- | 


\ 


a 


2 — Tag a m 


भाटि न ने लिखा 3» 


Mutinoy : 

aa troops had quited Jhansi, 
alia and Stee of her country, when the 
Our 160 oa who could easily have 
t to help a = would not do so much as 
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वे अभी तक अॅगरेजों की सहायता करती आई थो और ate 
शासन भी वे अँगरेजों की ओर से कर रही थीं | गरेन क 
= रजो इ " मे व 

को आते देख उन्हाने समक लिया कि Sa के मन में कद | 
हो गया है। इस भ्रम को दूर करने के लिये रानी न रले | 
अँगरेजों के पास भेजे । परंतु दुर्भाग्य-बश ये दूत Naga च | 
थे और अँगरेजों के पास ये पहुँच ही न पाए। भाँसी में कं | 
की जो हत्या हुई थी उससे अगरेज लोग amami, | 
ऐसे समय में कौन उनका मित्र और कौन उनका शत्रु श | 
भी ज्ञान उन्हें न रहा। उनका यही विश्वास था कि aia 
हत्याकांड रानी लक्ष्मीबाई ने ही कराया है। इसी का बाहे | 
के लिये Stat ने अपनी सेना झाँसी को भेजी थी | | 
&_-अँगरेजों की सेना के दो भाग थे। एक सेना वंह भ | 
मद्रास की थी । इस सेना ने अपने ठहरने का स्थान म I | 
किया भ्रौर यहीं से आक्रमण करने का निश्चय किया। Fe | 
के नायक सर ह्यू राज थे । दूसरी सेना सहायता के “3 | 
में रखी गई। इस सेना के नायक जनरल ami 
: कर दिए। ५ | 

ह्यू रोज ने अपनी मऊ की सेना के दो विभाग Be 
विभाग मऊ में रहा और दूसरा सीहोर भेजा गया | age | 
समय इस विभाग के साथ मोपाल की बेगम के | 
_ सिपाहा, ग्रँगरेजां की सहायता के लिये, हो गए। | 


re OD 


अध्याय २७ | 
१--जिस प्रकार मेरठ और दिल्ली का हाल gal 
में उपद्रव हुआ उसी प्रकार बुंदेलखंड के gara | 
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| इहव आरंभ हो गया। सागर मे अँगरेजों की दो हिंदुस्तानी 
| aide एक अँगरेजी पलटन रहती थी। ज्योंही भाँसी में 
| के मारे जाने की खबर सागर पहुँची त्योंही सागर. की 
| दः ४२की हिंदुस्तानी पलटन वागी हो गई। बानपुर के राजा 
| दमि ने अपनी सेना लेकर खुरई तहसाल और नरयावली. 
| हसने पर अधिकार कर लिया। खुरई में अँगरेजों की ओर से 
| हदला नाम का तहसीलदार था । यह भी मर्दनसिंह से मिल 
र्रर इसने मर्दनसिंह को खुरई पर अधिकार कर लेने में सहा- 
ELI Renting फिर अपनी सेना लेकर ललितपुर पहुंचा | 
| Wa चंद्री जाकर उसने चंदेरी के अँगरेजी अफसर को घेर 
| FAL शाहगढ़ के राजा ने भी विद्रोह आरंभ कर दिया | शाहगढ़ 


2 & A 


=e 2, 


I 


Se 


x | a का राज्य था | भापाल राज्य की आसापानो नामक गढ़ी 
ह | 4 ने कुळ सेना लेकर राहतगढ़ पर अधिकार कर लिया" | 
| = “ti ने अपनी मऊ की सेना के दे विभाग किए 
TI ग मऊ में हो रहा हो 

r ब्वा दो रहा और दूसरा सीहोर की ओर 


सागर के विद्रोह का समाचार मिलते ही यह 
1 सागर की ओर भेज दी गई । चंदेरी की 
त. ey परंतु इस सेना को मालथोन के 
१ 
x TENTS Tea से ही आमापानी के नवाब के अधिकार में था। 
नवाब को हराकर राहतगढ़ उससे ले लिया 
y T सन्‌ १८२६ ( संवत्‌ १८८३ ) में दे दिया 
ग] 4 माळ्थोन को अकबर 
| i पर गोंड र Tg के सरदार सुहम्मदर्खा ने बसाया 
| रे इस अधिकार कर लिया । तदनंतर BEE के 
| अधिकार कर लिया पर Ida से सन्‌ 
oe ने ले लिया । किर agaftic ने 
ने सन्‌ १८२० में eat को दिया । 
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निकट मर्दनसिंह की सेना ने रोक लिया । मददेनसिह से | | 
` S भेजी m | 
में सहायता देने के लिये सागर से सेना भेजी Care | 
नंबर ३१ की हिंदुस्तानी पलटन बागी न हुई थी। सागर > | 
की सहायता से मदेनसिंह की सेना हटा दी गई और mi 
फ 
अँगरेजां का फिर से अधिकार हो गया | | 
३--सागर॑ की नंबर ४२ को हिंदुस्तानी पलटन बागी हे i | 
थी | इस पलटन के सरदार का नाम शेख रमजान था। क्ल | 
रमजान ने सागर में मुसलमानी भांडा खड़ा कर दिया ing | 
सैनिकों के सम्मिलित हाने के लिये डंका बजाया। सब पिपा | 
ने मिलकर शेख रमजान को अपना जनरल बनाया। KW | 
ने पहले सागर में लूट-मार की और लगभग १० हजार रुपए हूर | 
द्वारा वसूल किए। फिर इसने नंबर ३१ की Regar | 
पर आक्रमण किया । इन दोनों पलटनों में बहुत देर तक कुछ | 
परंतु फिर बागी पलटन शाहगढ़ की ओर चली गई। TE | 
राजा बखतबली ने इस बागी पलटंन से मेल कर लिया। WY 
के मर्दनसिंह को भी खबर दी गई । मर्दनसिंह ने m | 
सहायता देने का बचन दिया । फिर मदनसिंह आर का | 
सब जागीरदारों और जमींदारां के पास बलवे में be Í 
लिये संदेश भेजा । इनके ga सिपाही दमोह ह | 
सिपाहियों के डर के मारे दमोह के KU | 
लेकर जेल के भीतर रहने लगे । बागियों ने दमोह | 
लूट-मार की और चले गए | an 
४--सागर, दमोह और जबलपुर जिलों में | 
बहुत बू गई । दमोह जिले के सब लोधी TH तीह | 
हो गए। हिंडोरिया का ताल्छुकदार लि | शर || 
शाहगढ़ के राजा ने बिनैका पर अधिकार क" ह 
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| 4 थे हड़ने के लिये अँगरेजों ने सागर की नंबर ३१ की हिंदुस्तानी 
है मेनी | इस पलटन को शाहगढ़ के राजा की पल्टन ने 
: | प्राव से हरा दिया । शाहगढ़ के राजा के एक सरदार पजन- 
| (द बोधन Brom ने गढ़ाकोटा पर चढ़ाई की और शाहगढ़ के 
| जाकी ओर से उसने गढ़ाकोटा पर अधिकार कर लिया | बानपुर 
| + त्ता ने सागर पर आक्रमण किया । इसी समय जबलपुर की 


| qu की पलटन भी बागी हा गई। ARN ने देखा कि बिना 
छ { गही सहायता के सागर, दमोह ओर जबलपुर का बचाना कठिन 
क्लं | ऐण। इसलिये उन लोगों ने पन्ना के राजा से सहायता माँगी। पन्ना 
@ | उ राजाने अँगरेजों को सहायता देने का पहले ही वचन दिया था 
३ | भरही अगरेजों का संदेश उनके पास पहुँचा त्योंही उन्होने Sax 
ह | WLS साथ अपनी सेना अ्ँगरेजां की सहायता के लिये भेजी | 
ह | भाबी सेना ने पहले सिमरिया से बागियों को अगाया और सिम- 


| पि पर अधिकार किया । फिर इस सेना ने हटा तहसील पर 
| eis कर लिया । इसके पीछे श्यासलेजू दमोह आए ' 
y यहां का प्रबंध अँगरेजें। की ओर से देखने लगे। दमोह में 
खापित करने का कार्य पन्ना की सेना ने ही किया | 
| Pn की नंबर ५२ की बागी पलटन ने दमोह जिले में 
| | भेह Rr परतु पन्ना की सेना ने जबलपुर की इस पल- 
# | ay त स पटन्‌ ने रेहली पर भी धावा किया | 
E an AR गढ़ाकोटा के बोधन Sat ने इसे 
TETS o गढ़ाकोटा की सेना और जबलपुर की 
शोज हरा दि पहुंची और यहाँ पर अँगरेजें की सेना ने इन 
| | = । हार होने पर ये दोनों आपेल से वापस 
Hh) २55 के आरंभ में सर ह्यू रोज की सेना राहत- 
ह का किला बागियों के अधिकार में था। 
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हस किले का लेने के लिये सर झू राज को बढ़ तन ३ । 
तीन दिनों के घोर संग्राम के पश्चात्‌ यह किला अगर TI 
आया। आसापानी का नवाब किले से भागा परतु ae | 
उसे पकड़ लिया और मार डाला । हार होने = 21 | 
राहतगढ़ से भागे और बरौदिया के निकट इकट्टे हुए | a | 
में अगरेजों ने बानपुर के मदेनसिंह को हराया | फिर सर र 
सागर की ओर आए और सागर पर अपना अधिकार केह. | 
कोटा की ओर चले गए | | 
६--गढ़ाकाटा पर बखतबली की ओर से Se का aha 

था। अगरेजो ने किले पर गोले बरसाना आरंभ किया। शि 
के भीतर से दाग्रा बहुत देर तक अगरेजो' से wena a | 
किले के भीतर का सामान खर्च हो गया तब दौग्रा किता शेक | 
शाहगढ़ की ओर भाग गया। किला बिलकुल खाली कर ति | 
गया और अँगरेज लोग खाली किले पर बहुत देर तक गेहे | 
रहे। फिर जब किले के खाली होने का पता लगा ai | 
उस पर अधिकार कर लिया । गढ़ाकोटा पर अधिकार कले | 
पश्चात्‌ SRT की सेना शाहगढ़ की ओर बखतबली से ह | 
लिये गई । शाहगढ़ के राजा बखतबली का भ्रिकार "| 
X a | 

मदनपुर और धामैननी पर था | सर ह्यूराज माँसी ATS 
चाहते थे । परंतु शाहगढ़ के राजा को हराए विना "|. 
कठिन था। यहाँ पर बागियों की बहुत सी सेना सि A 
पर फैली हुई थी az ह्यू राज चतुर सेनापति थे कक 1 
अपनी सेना के कई विभाग करके बागियों की शस बिल 5. pal | 
से लड़ने के लिये भिन्न भिन्न स्थानों पर उन्हें AM at" | 
सर ह्यू रोज स्वयं एक सेना-विभाग अपने साथ oe aah | | 
की ओर चले । इस घाटी Ka बघत 5! $ 
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| fet सर qin ने मदनपुर होते हुए निकल जाना ठोक समभा । 
| रेन को मदनपुर की ओर जाते हुए देख मदनसिह ने भी 
| (सेता के साथ मदनपुर की ओर प्रस्थान किया । यह देखते ही 
| दूज ने अपनी थोड़ी सी सेना फिर नराट की घाटी की ओर 
| जले श्रार मदनसिंह की सेना को वहीं पर अटका लिया । मदनः 
सर ह्य रोज ने शाहगढ़ की सेना के हरा दिया. यह युद्ध 
| हृ मीपण हुआ और अँगरेजों की बहुत सी सेना मारी गई । सर 
| हरन को भी एक गोली लगी और उसी गोली की चोट से उनका 
| र गया। परंतु विजय ग्रँगरेजां का सिली | इस समय 
| ररि मइनसिंह की सेना मदनपुर पहुँच जाती तो सर ह्य रोज को 
2 N Sa a जाता परंतु सर ह्यू राज ने चतुराई 
k ग्ट ao पर अटका लिया और मर्दनसिंह 
या San mee न होने पाया । शाहगढ़ का 
on प्‌ अगरेजों के अधिकार में ग्रा गया और 
ee TAL भागना पड़ा। शाहगढ़ राज्य के कई 
| he के हाथ पड़े, मार डाले गए | 

| : Ba से 2 ag को घाटी के समीप अँगरेजों की सेना के 
| Rae साहू । जब mafea को बखतबली की 
E me SAT तब वे भी वहाँ से भाग गए | बानपुर, 
RS स्यादि स्थानों पर ऑँगरेजा ने अपना अधिकार 


| Sree 

| र a दक्षिणी भाग में बागयों को हराकर सर हा 

“in bana । तालबहट का किला भी विद्रोहियों 

‘ce ने यह किला ले लिया और विद्रोहियों 

के हराकर थू रोज फिर चंदेरी गए और यहाँ पर भी 
उन्हाने अपना अधिकार कर लिया | 
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फिर सर ह्य रोज ने झाँसी पर आक्रमण करने bi | 
की । आक्रमण करने के पहले उन्हें खबर मिली कि 
ने चरखारी के राजा रतनसिह पर चढ़ाई की है | 
जो' के मित्र थे और अगरेजो' का काम था कि राजा wi | 
सहायता करे | परंतु सर झ रोज को भासो ले लेने की प i 
इससे चरखारी की ओर कोई ध्यान न दिया गया | | 
१०--तात्या टोपे महाराष्ट्र राह्मण थे । ये वाता हेह | 
` बडे वीर थे। बाजीराव पेशवा इन्हें बहुत चाहते थे। ये ब 
पेशवा के साथ बिठूर में रहते थे। बाजीराव के मरने पर बे स | 
साहब के विश्वासपात्र नौकर AT गए । कानपुर के विग्रह मेना | 
शेपे ते नाना साहब का बहुत सहायता दी थी। ताता क्ले | 
के अलौकिक शौर्य के कारण अँगरेजों ने KE 


कहा है। 


Ta | 


अध्याय ३८ 
झाँसी और काल्यी को लड़ाइया | 


१--रानी लक्ष्मीबाई भाँसी में अँगरेजों की ve 
कर रही थीं परंतु जब उन्हें मालूम हुआ किं a 
झाँसी पर आक्रमण के लिये आ पहुँची है प x 
हुआ। उन्होंने चाहा कि अँगरेजों के पास ag 
बाते' समभावें परंतु दूत भी saat के | 
कहा जाता है कि बह दूत रास्ते में ही मा" हक 
सेना निकट ही ग्रा गई थीं; अँगरेजों का a बरै |` 
बागी हा गई हैं। इसलिये समभोते की 1 


ag 
रानी waved को युद्ध करने का ही छ 


aa AN AAN ee 
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Aa लक्ष्मीबाई ने किले के बचाव के लिये पहले से ही 
झे | तान तैयार करा लिया था । गोले, बारूद और तोपे' सब भाँसी 
३ | 3 किले ही में तैयार हुई थीं। इन तोपों की और गोलों की अँग- 
हे | aaa प्रशांसा की है। कई गोले अँगरेजों के गोलों से भी 
i | अळछेधे। रानी के पास एक चतुर गोलंदाज भी था जिसका नाम 
E गौसखाँ था । इसने भी बड़ी बहादुरी से काम किया था 
| गेरअपने कोशल से अँगरेजों को चकित कर दिया था | 
| acts किले पर आक्रमण करने के पहले हो भाँसी 
ग | ea वाहर निकलने के सब माग राक लिए। आँसी के आस-पास 
a | भहाडियों पर भी अँगरेजी सेना रख दी गई थी । पहले तेपों 
4 | ऐहे लढाई हुई । फिर जरा आगे हटकर अँगरेजों ने किले के 
| a से ग्राक्रमण करना आरंभ किया । अँगरेजा ने किले के 
| T ह खूब गोले बरसाए am दक्षिण से तोपों का उत्तर 
। ell R हल ET गया 1 इस समय भासी 
न ee 1 “3 के गोलंदाज को मार गिराया 
ae (3 a सार होने लगी | 
liia aa 1 गोले छूटते थे वे भी बहुत बड़े थे । 
time a aes । ये गोले भाँसी के ही बने 
4 भी उत्तम थे। दोनों ओर से गोलों 
दिन तक होता रहा! आठवें > 
te èe द ता रहा । आठवें दिन अँगरेजों की 
| Rar मासी मे रेळे = । भाँसी का किला चारों ओर से 
| सग रजाँ से लड़ने के लिये बारूद और गोले at 
‘NG a थे। सैनिकों की शिक्षा के लिये रानी 
NGG l ल नाना सतर भा eet कारण झॉसी की रानी ने नाना 
| Ove र भोगी । नाना साहब ने अपने विश्वासी 
k डे २३ साचे सन्‌ १८६८ इस्वी से आरंभ हुआ था। | 
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और शूर सरदार तात्या टोपे को सहायता के लिये er 
33 न | 
टोपे अपने साथ बीस हज़ार सेना लेकर काल्पी से रवाना 
वे झाँसी जल्दी पहुँचे और उस समय अगरेजों से सरा | 
था। सर ह्यराज भी चतुर सेनापति थे। उन्होने q | 
किया कि तात्या टोपे की सेना झाँसी की सेना से न मिहने a | 
तात्या टोपे इस समय चरखारी की सेना को हराकर प | 
उनकी सेना समझती थी कि अँगरेजो' को हराना बहुत mR | 
काम होगा । अँगरेजो की सेना तात्या टोपे की सेना बे कष | 
ओर पहाड़ियों परं जम गई और उसने गोले वरसाना ग्राम | 
दिया। तात्या टोपे की सेना का स्थान ठीक न था aaa | 
गोलो' की मार से उसे बड़ी हानि हुई । दाहिनी ग्रार वांश. 
से भ्रँगरेजा ने गोले बरसाना आरंभ किया और तात्या योगे. 
सेना को हार जाना पड़ा। इस युद्ध में तात्या टोपे के लगभग (४ | 
मनुष्य मारे गए । तात्या टोपे की सेना हारकर भागी गरज | 
का बहुत सा सामान अँगरेजों के हाथ आया। ताता E 
यह पहली हार थी और इसमें भी उन्हें बहुत TAR | 
काल्पी की ओर भागकर चले गए | 
५--महारानी लक्ष्मीबाई वीरता से अपने किले का m | 
रहीं। सर ह्य रोज ने किले के पश्चिम से गोले क | 
किया। अगरेजों की जा सेना झाँसी के किले | 
गई उसके सेनापति मेजर गाल थे | 
किडेल, राबिंसन और HET! सर ह ह ae 
सेना भेजी और इस सेना के नायक मिस्टर लॉ 
भार से झाँसी के किले पर गोले बरसाना TS 
ĪSO 


aa सन्‌ १८९८ 
( १ ) तात्या रेपे से युद्ध पहली an 


( २ ) तात्या टोपे की हार तारीख ३ 
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| ३७३ 
| cated की दीवारे बहुत कमजोर हो गईँ' । तात्या टोपे इ? 
: | 8 हाल सुनकर रानी लक्ष्मीबाई के सैनिक rene गए 2 
aa इन्हें उत्साहित करती रहीं | 
aa सेना धीरे धीरे किले के पास बढ़ती आ रहो थी 
ए किले के भीतर से भी खूब गोलो' की वर्षा होती थी जिससे 
(लों की सेना में बहुत हानि पहुँचती थी | अँगरेजों के सरदारों-- 
| fa मिकली, बोनस और फॉक्स--ने किले की दीवारों पर चढ़ने 
| ma किया परंतु वे मारे गए । अगरेजें की सेना यह सब 
E सहती हुई आगे बढ़ती आई। रानी लक्षमीबाई के किले से 
| शकि जाना पड़ा। फिर रानी लक्ष्मीबाई की सेना और 
Gi at सेना से शहर में युद्ध हुआ। शहर में भी अँगरेजों का 
MAR हो गया और रानी लक्ष्मीबाई अपने महल में से अँगरेजों 
| ATS ने शहर में घुसने पर विजन 
हिंदुस्तानी मिलता था वही मार डाला जाता 
संपत्ति लूट af जातो थी। बच्चा या बूढ़ा जो कोई 
सार शहर में लूट-मार मच गई। जो 
सेना के हवाले कर देता था वहो अपनी 
इस प्रकार सारे शहर में अपना अधिकार 
: Wink ने ane व w पर आक्रमण किया। यहाँ पर 
| j त के चाय aoe AS किया। परंतु अँगरेजों की 
रो का 2 र लिया और महल में आग लगा 
Na Tees ere में घुस पड़ी। राजमहल में 
| सबक ao । रानी लक्ष्मीबाई ने कुछ सैनिकों के 
“भा Tt जोर oe । परंतु भागना भी बड़ा कठिन 
H3 जों की सेना थी । इतने पर भी 
। अपने पुत्र दामोदरराव को उन्होंने 
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A Ry राजने रानी 
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अपनी पीठ परं वाँधा और अपने मित्र मोरोपंत तांचे के 2 | 
के लिये तैयार हो गई' । वे पुरुष के वेश में गरी सेना ३३. 
में से तलवार चलाती हुई काल्पी की ओर भाग गई | ` | 
७--सर ह्यू रोज को रानी के भाग जाने का हात ma | 

पर बड़ा आश्चये FAT! उनके सैनिकों ने रानी को mA 
प्रयत्न किया परंतु रानी का पता न लगा । Ana | 
में से इस प्रकार भाग जाना रानी की वीरता और Tay ब 
परिचय देता है' । रानी के चले जाने पर अँगरेजों ने शहर झर | 
किले पर अपना अधिकार जमा लिया। गोरे सिपाही गरने | 
बंदों के मारे जाने के कारण बहुत क्रुद्ध थे। उनका TT 
विश्वास था कि रानी लच्मीबाई और भासो ai | 
अँगरेजों को मरवाया है। अब उन्हें उसका बदला हेने वा परस _ 
मिला। उन लोगों ने नियता से झाँसी को निवासियों को हा | 
करना आरंभ किया । आँसी में जा मनुष्य, feat भरर ल | 
बचे थे वे सैनिक नहीं थे। अँगरेजों की गोलियों के म | 
न कर सकते थे । भाँसी शहर में लाशों के ढेर हग ग wid | 
प्रकार तोन दिन तक अँगरेजों के हुक्म से शहर के oe a 
की हत्या होती रहो । झाँसी का पुस्तकालय T रो | 
महालद्धमी के मंदिर के सब आभूषण लूट लिए T ३ ह | 
प्रकार तीन दिन तक लूट-मार की | फिर मद्रासी TIE 
प्रकार सात J 

हैदराबादी पलटन ने लूट-मार की । इस «tt 


लूट-मार होती रही । आठवें दिन लूट ता! ug aw 


{l A | 
गया और बहुत सा माल सेंधिया ने मोल लि | 
, श्र In 

(१) रानी लक्ष्मीबाई afet से तारीख र | 
भागी । 
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| तेवा लगता है कि युद्ध में उतने सनुष्य नहीं मरे जितने विजन 
i बर छूट के समय सर | 
| ८-भाँसी की रानी लक्ष्मीबाई भांडेर नामक गाँव में पहुँची | 
| दं र अगरेजों की सेना पहुँची । रानी के पास इस समय कोई 
हान यी। उन्होने अपने पुत्र को पीठ पर बाँधा और लडन 
| at) रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी तलवार से अगरेजी सेना 
| इक मिस्टर बौकर को घायल करके गिरा दिया ओर वे काल्पी 
गोर चली गई'। बोकर साहब अपनी सेना लेकर लौट आए | 
| अलो में इस समय कानपुर के बागियों का अधिकार था | कानपुर 
| 3 बना साहब के सैनिकों ने sist के डिपटी कलेक्टर मुंशी 
| Beary को काल्पी से मार भगाया था और काल्पी पर अधिकार 
| ae : ay साहब के भाई राव साहव पेशवा काल्पी में 
| an A a बहुत at सामान इकट्ठा था। काल्पी के 
aan लक्ष्मीबाई का स्वागत किया । रानी लच्मीबाई 
' न oe देने का वचन दिया और राव साहब ने भी, 
| te र अंगरेजों से युद्ध करने का निश्चय कर 
WMI ओर राव साहब पेशवा के मेल का 
उन्हें बहुत प्रसन्नता हुई और उन्हें आशा 
मीव सहायता से अँगरेजों पर विजय पावेंगे। 
St भी अँगरेजों के विरुद्ध थे। इनके पास 
| न = य अपनी सेना लेकर काल्पी में आकर 
Pea हरा ny के राजा बखतबली, जिन्हे अँगरेजों ने 
| ere | बानपुर के २ 9 अब फिर से सेना इकट्टी करके काल्पी 
D नासह भी अपनी सेना के साथ यहाँ पर 


| शार. Ty Taste - 
fy, "प पारसनीस कृत “सी की रानी anta” 


at ab 


"RP ae A SS AOS Ak 


AF LEAN foe ह De reno ae z २५ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


३७६ नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


झाए। इन सब सेनाओं की कवायंद राव साहब पेशवा ने हो 
सर्वसम्मति से इस सेना के नायक तात्या टोपे बनाएगए। | 
<--जब सर ह्यू रोज को यह खबर सिली तब उन्होंने भी आर | 
तैयारी करके काल्पी पर आक्रमण किया | पहले सर द्य tuan | 
qaza ने कांच परं आक्रमण किया | कैच पर भी राजप | 
का अधिकार था । सर ह्यू रोज की सेना ami 
में विद्रोहियों को हरा दिया और कांच का किला अपने रक्ता 
में कर लिया। सर झु राज ने बानपुर और शाहगढ़ को Aa | 
राकने का प्रयत्न भी किया परंतु वे सफल न हुए ओर उनकी छत 
फौज काल्पी पहुँच ही गई | | 
१०--अँगरेजों ने पहले कौंच के पास लोहारी नामक कर 
ग्राक्मण frat; यह किला भी विद्रोहियों के हाथ ia | 
उनकी ओर से यहाँ अफगानों की पलटन नियत थी। aml | 
ने अफगानों की पलटन को हराकर लोहारी के Fee naat 
कर लिया। जिस समय लोहारी में अँगरेजों से युद्ध है 3 | 
'उस समय कौंच पर फिर से विद्रोहियों ने यमन च | 
इसलिए लोहारी से लाटकर सर ह्यू रोज ने ane ef, 
कौंच में इस समय बाँदा के नवाब, तात्या टोपे इत्यादि wil 
बैठे थे। amata चारों ओर से कौंच को घेर को | a | 
सेना और विद्रोहियों में बड़ी देर तक युद्ध होवा | 
मे अंगरेजों को विजय मिली और कौंच HS d | | 
में ग्रा गया । an | 
११--कौंच का लेकर सर ह्यू रोज वाती i 
काल्पी पर हरदोई और उरई की ओर से चढ़ाई = all yl 
' महारानी लक्ष्मीबाई ने एक सेना अपने ws क| 
की सेना भी इस समय रानी लच्मीबाई की 1 
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| a दोनों ओर से गोलों की वर्षा हई । अँगरेजो के पास बहुत 
क्षामी और लड़ाई का सामान भी खूब था। रानी लक्षमीबाई 
` | agai ge सेना को बहुत साहस दिया । परंतु अंत में काल्यी 
| हसता को पीछे हटना पड़ा। आगे बढ़ती हुई अँगरेजी सेना 
nada कत्ल करने लगी। सर ह्य रोज ने आकर 
| अली पर अधिकार कर लिया। काल्यी की सेना भागी और, 
| झाई का बहुत सा सामान, जो वह सेना छोड़ती गई, अँगरेजों 
शे मिल गया। रानी लक्ष्मीबाई, राव साहब पेशवा और बाँदा के 
| खबकात्पो छोड़कर चले गए। अँगरेजी फौज ने काल्पी को तीन दिन 
| BQ लूटा | अँगरेजों के हाथ बहुत सी तोपें और गोले लगे । 


अध्याय ३९ 
बलवे को शांति 


| ली म सर ह्य रोज आँसी की रानी लक्षमीबाई के 
| Pac थे उस समय जबलपुर की सेना के नायक बिट- 
Biss aa बलवा करनेवाले का दमन कर रहे थे । दमोह 
| केस fain अगरेजों को सहायता दी थी और बिटलाक ने 
| maa x z कर दिया था । बाँदा में जा राजविद्रोह 
| at सहायता R ने ही शांत किया । फिर ये सर ह्य 
1 1g ` sak 
TA T पेशवा काल्पी से भागकर गोपालपुरा पहुँचे। 
| धा र पर पेशवा से मिले । बाँदा के नवाब भी इन्हें 
| कह, ae । इस तंरह गोपालपुरा में तीनों की सेना 
i एनी लक्ष्मीबाई राव साहब पेशवा के साथ ही 
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थीं | इस समय रानी लक्ष्मीबा S 
x Ai पर आक्रमण se TU | 
- क्योकि ima | 
की बहुत सी सेना यहाँ पर अड़ी है और उसके पास wat 
सामान भी बहुत है । इसलिये रानी ने ग्वालियर पर 
करने और आक्रमण करके ग्वालियर के राजा सेधिया से सहका | 
लेने की सलाह दी । सबने रानी लक्षमीबाई की सलाह मागी पर 
ग्वालियर पर आक्रमण करने का निश्चय कर लिया | 
३--ग्वालियर के राज्य में अँगरेजों का बड़ा मान था। | 
सेंधिया महाराज जयाजीराब के समय में Ia hei 
वास्तविक शासक थे। ग्वालियर में अँगरेजों की सेना भी यो ए 
इस सेना का मन बदला हुआ था। यहाँ की सेना ने खत |i 
विद्रोह भी किया था परंतु वह दबा दिया गया था। खाहिए 
दरबार में भी अँगरेजों के विरुद्ध सलाहें हा रही थीं। राब साह | 
पेशवा के दूतों ने ग्वालियर की सेना को भड़काया। कहाँ 
सेना चाहती थी कि सेंधिया महाराज भी अँगरेजों के विषद 
जायँ; परंतु सेंधिया अँगरेजों के मित्र ही बने रहे | इससे सश |! 
की फौज ने भी बलवे का भांडा खड़ा कर दिया | ऐसे सग 
सेंधिया ने खुद सेना भरती की और विद्रोह को दबाने की ५ i 
की। तात्या टोपे और पेशवा aera TET | 
सहायता को न पहुँच सकी क्योंकि उस सेना को इस सम के i 
जाना पड़ा था | कानपुर में तात्या टोपे ने अँगरेजों का aa’ | 
Be फिर वह सेना गोपालपुरा में इकट्ठा हुई। है qt | 
की सेना सी. | 
ग्वालियर की ओर कूच किया । ग्वालियर द्या के | णे 
भी बदली हुई थी, इससे पेशवा की सेना को a" । 
घुसने में कोई कठिनाई न हुई। पेशवा ने सि ना णि 
लिखे dhe उनसे सहायता के लिये प्राथना की | 
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| क्त उत्तर न दिया। अंत में सेंधिया की सरकार ने यही 
| बव किया कि राव साहब को सहायता देना ठीक नही । सेधिया 
) तव साहब से लड़ने का भी निश्चय कर लिया | 

| na निकट बहादुरपुर नामक ग्राम सें सेंधिया से 
|g रानी लक्ष्मीबाई ने सेंधिया की फौज को हरा Kai 
| द्राव सेंधिया को हारकर आगरे की ओर भाग जाना पड़ा। 
| फ ह््ीबाई ने अपनी सेना सहित ग्वालियर में प्रवेश किया | 
| ज समय खालियर के लोग भी Sat से असंतुष्ट थे इसलिये 
वातियखालों ने राव साहब पेशवा का स्वागत किया | ग्वालियर के 
भगत लूट लिया । परं = ह a ja 
हि he शवा को हुक्म से शहर में लूट-सार 
AA eo रके. पेशवा ्राह्मण-भाजन कराने 
क क आर WS के साथ लड़ने के लिये 
lin Th Ten । रानी लक्ष्मीबाई ने पेशवा 
Jaa जप Sa x है, आराम करने का नहीं; 
जज = हब ने ध्यान न दिया | 

fe ^ `" पह खबर सुनकर बड़े aa सें पडे | 
क ही बहुत सी से 
रि ee ना एकत्र की ओर ग्वालियर पर 
| साह ae सेना सुरार के समीप तक ग्रा पहुँची । 
| i २ ‘a तात्या टोपे को इसकी बिलकुल खबर 


ज 
oa 


RU किर 
| > की 
ड सेन हती कर ली तब कहीं पेशवा की ओह से 
| ड भोर नो करने का हुक्म मिला । तात्या टोपे 
| N की सेना 2 युद्ध करने चले । अँगरेजो ने अचानक 
; आक्रमण किया | दो घंटे तक युद्ध हुआ 
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और अँगरेजों की जीत रही । अँगरेजों ने मुरार पर डळ | 
कर लिया | 
६--ग्वालियर में जब यह खबर पहुँची तब पेशवा घबरा हर | 
परंतु रानी लक्ष्मीबाई ने उन्हें शांत किया और युद्ध के तिये a 
हित किया । ग्वालियर के पूर्व की रक्षा का भार रानी Tata 
ने अपने ऊपर लिया । शेष ओर तात्या टोपे रहे। ay | 
ग्वालियर से पाँच मील कोटा की सराय नामक स्थान पर पहुच |. 
वहीं से उन्होंने आक्रमण करना निश्चित किया। उनके साथ गि. 
डियर स्मिथ भी थे। ये लक्षमीबाई की ओर नियुक्त घे) हि. 
डियर स्मिथ किसी प्रकार रानी लक्ष्मीबाई की सेना को Tae |; 
सके। परंतु सर हा, राज ने पेशवा की सेना के A छोन हिए। 
यह हाल सुनते ही रानी की सेना भी घबरा गई। ST महा | 
राज का अँगरेजों ने अपने पास आगरे से बुला लिया था। सा |. 
सेंधिया की सेना, जा अभी पेशवा को सहायता दे रहोगी, |, 
गई। Stata आगे बढ़कर रानी लक्ष्मीबाई की Kata Hg 
लिया | परंतु रानी अपने कुछ सवारों के साथ asa रही | 4 ग 
रेजों की सेना के सवारो' ने चारो' ओर से रानी को घेर दिव, | 
पर रानी श्रपनी तलवारां की मार से सबको सामनेस भे | 
थी । उनके शरीर पर चारो' भ्रोर से तलवारा शर rer 
हो रही थी । एक तलवार से उनके सिर का Ta a सै | 
गया था और एक भाला उनकी छाती में भी AT पनी बहर | 
समय में भी आक्रमणकारी सैनिकों को रानी ने ara] 
- मार डाला | फिर और लड़ना ठीक न ee, ail! ai 1 
Te और संग्रामभूमि के निकट एक टी हली कर नत dee tet AI oe 
इनकी GY ज्येष्ठ शुक्ल ७ संवत्‌ १६१ al q 
च $८५८ सवी को हु ' | 


(१ ) यह युद्ध १६ जून स 
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ge नामक सरदार ने रानो के शरीर को, घास के ढेर में 
| हर, जला feat | 

| Hari लच्मीबाई की WY हो जाने पर अगरेजो' ने तात्या 
| शे भर पेशवा को बहुत आसानी से हरा दिया । इनकी सेना 
aan खालियर पर अँगरेजों ने अधिकार कर लिया | जयाजी 
| प्र पिर राजगद्दी पर बैठाए गए। ग्वालियर से भागने पर तात्या 
| के, रव साहब पेशवा और बाँदा के नवाब ने आलीपुरा में युद्ध 
| : यहाँ पर भी हारे। बाँदा के नवाब अँगरेजों से 

| महि गए। अँगरेजों ने इन्हें फिर से पेंशन दी और ये 
रमं रहने लगे । 


INT टोपे और पेशवा ग्रँगरेजा से न मिले 
| ae । तात्या टोपे 
iq दिनों तक अँगरेजों को तंग किया और अंत में अँगरेजों 
3 Tn फाँसी दे दो। राव साहब पेशवा ने जब 
| 4 ae oc तब वे संन्यासी-वेश धारण करके रहने 
T. =. उन्हें पकड़कर बिठूर में फाँसी दे दी 
| me का अंत हुआ। | 2 
x Ym 
A Ia Ba ने जिस वीरता के साथ युद्ध किया उसे 
lea लिए रानी की प्रशंसा की। आँसी के किले के 
ics aa का सामान हो सका उसी को देखकर 
| शकेल aa । रानी की हार का कारण पेशवा और 
| आलो ही a जिसके कारण वे अपने आक्रमण- 
ae राज्य भ घुस आने पर भी युद्ध की तैयारी 
ne में ओड़छे के राजा ने swat 
। दतिया 
के न्न aa 3 T AR समथर के राजा भी 
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१०--शाहगढ़ के राजा को अगरेजों ने कैद ae l | 
उन्हें लाहौर भेज दिया । शाहगढ़ का राज्य EA sin | | 
में आ गया । बानपुर सेंधिया को मिला | | 
. ११-सेंधिया को ग्वालियर का राज्य अगरेजो ने दिया पर | 
मुरार में और ग्वालियर के किले पर अगरेजों का अधिकार पा 
भाँसी भी ग्वालियर के राज्य में मिला दी गई | सन्‌ ।प 
( संवत्‌ १६४३ ) में झाँसी TE ने ले ली गर. साहस | 
सेंधिया को दे दिए गए। तब से झाँसी भी equa | 
एक जिला है | | 
१२--सन्‌ १८५७ के विद्रोह का एक प्रधान कारण गोरस | 
कानून था जिसके कारण राजा लोग, बिना अगरेजों SHAS, | 
गोद में पुत्र न ले सकते थे। सन्‌ १८६२ ( संवत्‌ (ete) पर | 
कानून बदल दिया गया रौर प्रत्येक राजा को गोद Mara 1 
दे दिया गया । परंतु गोद के समय आश्रित Matan | 
की आमदनी का चौथाई भाग नजराने में लिया जाता हे: य 
eae | 


अध्याय ४० 
आधुनिक दशा | 
१--राज-विद्रोह शांत हो जाने पर pr P3 T 
हुए। राज-विद्रोह के समय अँगरेजों की ओर ई e q 
नेर थे | जब कंपनी के हाथ से ARA T ° क 
विकोरिया के हाथ में आया तब लाड au D 4 | 
राज्य के वाइसराय कहलाए | भासी, ; 
ललितपुर के जिले अँगरेजी राज्य के 
से इस प्रदेश का नाम संयुक्त प्रदेश रखा 
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टके अधिकार में था। अब यहाँ पर गवर्नर रहता है। गवरनर 
ia 
असाह देने के लिये एक सल भी हे । सागर और दमोह 
$ निते पहले पश्चिमोत्तर प्रदेशा सें थे, फिर ये जिले नर्मदा रेरि 
द्रत में शामिल कर दिए गए थे। राज-विद्रोह्‌ के पश्चात्‌ i 
रांत बनाया गया जिसका नाम मध्यप्रदेश रखा गया l 
हेग की रचना संवत्‌ १४१८ ( सन्‌ १८६१ ) में हुई | ae 
mean कमिश्नर के अधिकार में था परंतु अब इसका शासन 
ORT के समान गवर्नर और सलाह देनेवाली कौंसिल के अधि 
TÄU सागर और दमोह के जिले इसी प्रदेश में शामिल है) 
raters के देशी राज्यों में ओड़छा, दतिया और are 
el इन राज्यों को अपने अपने आंतरिक प्रबंध का पूरा अधि 
Mil ये राज्य सनदवाले राज्य लहीं ॐ aa 
Y नहीं हे । इन राज्या से और 
ग राब्य से संधियाँ हुई हैं । ed 
aad KR ASS के राजा हम्मीरसिंहजी वि 
(६३१ में निस्संतान मरे | इन्हें में 1 
bie इन्ह १४२२ में महाराजा की पदवी 
हे । शके मरने पर इन्हीं के छोटे सिंहजी 
जह वे 1 भाई प्रताप गद्दी पर 
| ने के कार आयु २० वष की थी पर राज-नियमों से 
lies ee | a ने मेजर ए० मेन को राज्य का प्रबंध- 
Mira a हाराजा के पूव रियासत ने १४१४ विक्रमीय के 
थे. y N की अच्छी सहायता की थी । उसी के 
fm =u का ३०००) वार्षिक कर, जो पहले भाँसी 
[ten =, eee अब अँगरेज सरकार लेने लगी थी, 
या S सिवा मोहनपुर का २००) वार्षिक इस्त- 
k सैना र बुंदेलखंड गया 3 महाराज को वि० Ho १४४३ 
ir ड आर सवाई महेंद्र की 
Js Reg महेंद्र की पदवियाँ 
a Ny teg में जी० सी० $ : 
| crs a र z Also ३० की पदवी मिली। 
| 53६३ मे Sito सी० एस० आई० की पदवी 
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a विभूषित Yen गए | इन्हें १८ तोपों की सलामी ह | 
इनके भगवंतसिंह और साबंतसिह नाम के दे पुत्र हुए। al 
से ज्येष्ठ कुमार भगवंतसिंह का तो स्वगवास हो गया है थोर सार. | | 
सिंहजी बिजावर की गद्दी पर बैठाए गए हैं। ange | 
वीरसिंह, करनसिंह और घनश्यामसिंह नाम के तीन पुत्र है। | 
३--ओड़छे में काश्तकारी लगान का कानून बहुत बरछा है, | 
यह कानून पुरानी प्रथा के अनुसार ही है। इस कानून के ग्रुप | 
किसानों को लगान देने में कष्ट नहीं होता क्योंकि जब उपज हे बह | 
है तब उपज का भाग राज्य को दिया जाता है। Kami 
लगान पहले से ही नियत कर दिया जाता है और कारों À | 
वह देना ही पड़ता है । यदि उपज न हुई ते लगान देने गे ब | 
होती है। ओड़छे में किसानों को कृषि के लिये बीज और सर्प | 
दिए जाते हैं । जब उपज होती है तब रुपए वसूल नर | 
लगान इत्यादि की वसूली गाँव में मालगुजार करता है। TU 
. शके धिका | 
का मालिक समभा जाता है। परंतु काश्तकाएं डा | 
रक्षा राज्य की ओर से होती है | यहाँ पर राजा | 
नहीं समभा जाता क्‍योंकि मालगुजारों के oa 3 ait 
वास्तविक मालिक वे ही समझे जाते हैं। an | 
राज्यों में कृषि-संबंधी प्रथा ओड़छे के समान हत at 


का : 
४--दतिया के महाराज विजयबहादुर an । 
मृत i 
ae) 


में हुआ। इनके कोई पुत्र न था te 7 
संवत्‌ १६१४ में राजा हुए | हव पा 
के दासी-पुत्र अज्जुनसिंह ने झगड़ी किया 1S | 
से घह झगड़ा शांत कर दिया गया | ar 
५--समथर के राजा हिंदूपत के ब ae 


नाम के दो पुत्र हुए। राजकुमार 
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| ल्या होने पर उन्हें गद्दी दी गई पर रियासत का एक gtir 
1 (जा हिंदूपत, राजमहिषी और अजुनसिंह Sh अलीबहादुर इन 
४ ` तों के मरण-पोषण के लिये दिया गया था । पर राजमाता के मर 
३ | गे पर महाराजा हिंदूपत और उनके Gat अजुनसिंह को भरण- 
ama के लिये ३०००) रुपए सासिक मिलते हें और ६०००) रुपया 
aha आमदनी का एक गाँव भी लगा हुआ है। 
| ६-राजा चतुरसिंह के ४ झवर ( राजाबहादुर वीरसिंह 
खरजा विक्रमाजीत, छुँवर जगतराज और IK रघुवीरसिंह ) 
à | गैरनन्हे राजा नाम का एक पैत्र भी है। 
en आदि रियासतों में राजाओं को पूरे अधिकार नहीं हैं। 
| ब्राकेराजा नृपतिसिंह का देहांत संवत्‌ १२७ में हुआ। उनके 
: 'लाद उनके पुत्र रुद्रप्रताप राजगद्दी पर बैठे। महाराज रुद्रप्रताप और 
| अके भाइयों में अनबन हा गई और उनके भाई खुमानसिंह ने उनकी 
| आ sah बार पोलिटिकल एजेंट से कीं । उनके भाई लोक- 
सतव क थे। परंतु महाराज GAT के कोई पुत्र 
ह o सिष ही राज्य के अधिकारी हुए। 
, n ह्‌ परात्‌ उनके पुत्र माधवसिंह पन्ना के 
| शिक _ eo के =o में उनके काका खुमान- 
| साहा वज इसलिये उन्हाने खुमानसिंह को जहर देकर 
र र पथ पर विचार करने के लिये अँगरेजों ने 
~~ > । उस कमिशन ने महाराजा साधवसिंह 
acs अपराध के कारण माधवसिंह राजगही 
mir 3 =e “3 क्र लिए गए | उनकी जगह मृत राजा 
४ NIGEL सिंह पन्ना के राजा बनाए गए । 
हे पात SS जतसिंह के पश्चात्‌ उनके पुत्र माधवसिंह, 
# सह आर महीपतसिंह के पश्चात्‌ विजयसिंह 
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राजा हुए | आजकल भूपालसिंह महाराज का राज्य है। इस 
अन्य राज्यों में सनदें पानेवाले राजाओं के बंशजों का ti ने 
<--अुंदेलखंड की रियसते बाहरी राज्यों से किसी का 
राजनैतिक संबंध नहीं कर सकतीं । परराष्ट्र-संबंधी का जे E 1 
सरकार करे वही इन राज्यों को मानना पड़ता है | कई देशो Ror 
wat में मंत्रि-मंडल है । परंतु इन मंत्रि-मंडलों को सलाह Rank | 
रिक्त और कुछ अधिकार नहीं है। राजा जो चाहे कर a 
है। उसके कार्य में कोई बाधा नहीं डाल सकता और न को! 
हस्तक्षेप कर सकता है। इसलिये राज्य के प्रबंध की उत्तमता रा 
की योग्यता पर अवलंबित हे । यदि राजा योग्य और उदार हेग. 
है ता वह अपनी प्रजा को सब प्रकार से सुख कर सकता है। यरि 
कहीं राजा योग्य न हुआ तो प्रजा को कष्ट होता है। भाला. 
के कई देशी राज्यों में राज-प्रबंध के लिये सभाएँ हैं जिन्हें राजग | 
ने राज्य-प्रबंध के बहुत से अधिकार दिए हैं परंतु ऐसी राजस! 
अभी बुंदेलखंड में नहीं हैं । 
` १०--देशी राज्यों की रक्षा का भार संधि के नियमों के = | 
Sata सरकार पर है। देशी राज्यों को अँगरेजों की हा a 
लिये ही कुछ सेना रखनी पड़ती है। इस सेना को के | à 
सविस ट्र.प्स” कहते हैं। इस सेना के सिवा देशी T a | 
सी सेना-अपने आंतरिक प्रबंध को लिये रख सकते 4 (को ण 
बचाव के लिये या किसी बाहरी राजा से लड़ने at at | 
बिलकुल सेना नहीं रख सकते। यदि दो देशी Is 
भाड़ा होता है ता उसका निर्णय अँगरेज सरका ad | 
११--बुंदेलखंड के देशी राज्यों की FIA Aa IM 
बुंदेलखंड एजेंसी के सिपुर्द | इस एजेंसी का प 1 


FS 


wis osy cm, S23 A m 


or 
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| (१ कवि जटमल रचित गोरा बादल की बात 
| [केसढ--महामहेपाध्याय रायबहादुर गौरीशंकर हीराचंद ओका ] 


| हतान अलाउद्दीन खिलजी की चित्तौड़ पर चढ़ाई के समय 
| गाववाले वीर गोरा बादल की कथा राजपूताने आदि में घर घर 
कदर है। प्रत्येक जगह उक्त वीरो की वीर-गाथा बड़े ही प्रेम से 
Jaa गत सितंबर मास में मेरा दौरा बीकानेर राज्य के 
| असिद्ध भटनेर ( हनुमानगढ़ ) नामक दुर्ग के अवलोकनाई 
| 4 समय बीकानेर में पुरानी राजस्थानी एवं हिंदी भाषा 
3 स IR रामसिंहजी एम० ए० ( डाइरेक्टर ऑफ पब्लिक 
| N बीकानेर स्टेट ) और स्वामी नरोत्तमदासजी o ए० 
4 m pis संस्कृत, इंगर कॉलेज, बीकानेर) से मिलना 
a जे 3 बड़ा हष हुआ कि थे दोनों विद्वान्‌ 
मल को बा e न कथा का संपादन कर रहे हैं और 
॥ Y जवाब पद्यात्मक पुस्तक का भी संपादन करने- 
Den, ae उपयुक्त दोनों पुस्तकें दिखलाई', जिनको 
ice a पाठकों के अवलोकनाथ आज मैं गोरा 
| | ya ey का आशय यहाँ पर प्रकट कर ऐति- 
| गे ae = विवेचना करता हूँ | 
| भ जायसी OUT आवश्यक है कि उक्त काव्य का कथानक 
Ta आवत से मिलता जुलता है ते भी कई 
ह Ta संभव है कि जटमल ने, जा इस 
| hive के अंथ 'पद्मावत को देखा हो. अथवा 
| ७ ९ असकी रचना से ८३ बई पूर्वे बन चुका था। 
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जटमल ने इस ग्रंथ में Pate के राजा न्नेन (Tin 
उसकी रानी के संबंध की कथा लिखते हुए गोरा बादल हे ) भै 
विशेष है ~ a +} { 
विशेष रूप से वर्णन किया 5 इसी से उसका नाम 'गोरा वाद 3 
बात! रखा गया । जायसी का अंथ विस्तृत है और = | 
संक्षिप्त, जायसी के समान उसमें स्थलों आदि का विशद क 
मिलता। उसकी कथा का सारांश निम्नलिखित a | 
जंबूद्रीप के अंतगत अरतखंड में चित्तौड़गढ़ नाम का छक | 
नगर है, जहाँ का राजा रत्नसेन Kakak! 
उसकी सेवा में बहुत से वीर राजपूत रहते थे। यह चौहान रन | 
चतुर और बड़ा दानी था, जिससे उसके यहाँ दूर दूर से यावरह 
आया करते थे। एक दिन उक्त राजा के पास याचक ( भाट) ग || 
भर उन्होंने उसकी प्रशंसा के विरुद सुनाए। तब जारे | 
कि तुम कहाँ से आए हो। उन्होंने उत्तर दिया कि gadai | 
सुनकर हम सिंहलद्वीप से आए हैं। राजा ने उनका समाग" | 
: क्या वस्तु पैदा हती! 
पूछा कि सिंहलद्वीप कैसा है । वहाँ क्या क्या वरु 

उन याचक wel ने कहा कि समुद्र क पार बह भुत पण 

जहाँ ऐरावत हाथी और पद्मिनी खिया होती ३ । 
~ भाटों a fat में Fata 1 
राजा के पद्धिनी के गुण पूछने पर भा 3 
z कह पद्मिगी ही f 
हस्तिनी, शङ्खिनी और पद्मिनी चार जाति होना पहर | 
रूप, रंग का वर्णन किया, जिससे राजा पद्मिनी पर «| 
इतने में एक दिन वहाँ एक योगी आया और | 
धूनी लगा दी। राजा ने उसे बंड़ा सिद्ध देख a | 
की, जिससे योगी ने राजा को मनोवांछित वर a 
> दती aaa Pi 
इस पर उसने कहा कि मेरा विवाह A an 
फिर योगी ने राजा को कहा कि सिंहलदीप we! | 
है, वहाँ यदि तुमको चलना है तो राज-पाट 1 
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1 ही बात स्वीकार कर ली | तदनंतर योगी ने संग-चर्म पर बैठ- 
| cia gl, जिसके प्रभाव से रल्रसेन तथा वह योगी उड़कर 
|| ह्वी हुँचे। योगी ने राजा को कहा कि तुम साधु का ay 
_ हो बरौर frat माँगने TATI फिर राजा साधु का भेष बना- 
रार पर गया और राजकन्या पद्मावती को देख मूच्छित हो 
| mi राजकन्या ने अपनी दासी के द्वारा सूच्छित राजा पर पानी 
वाया शौर बत्तीस लक्षणों से युक्त उसका अनुपम रूप देख मोतिया 
। ग्र तोड़कर मोतिया से उसे भिक्षा कराई। फिर वह सिद्ध 
शें राजा के महलों में गया और उसने राजा से कहा कि तुम्हारी 
| मिती विवाह योग्य हुई है; इसलिये मैं उसके लिये वर लाया 
[il ससेन उसका नाम है और वह चित्तौड़-गढ़ का स्वामी है 
[Ram पद्मावती का विवाह कर दो । योगी के वचन सुनकर 
पाने पद्वती का विवाह रन्नसेन के साथ कर दिया और 
| post: मोती m R दिए। फिर 
a, X ड़ जाने के लिये सिंहलद्वीप के राजा 
कोन ee क राघव चेतन नामक ब्राह्मण को भी साथ 
जिक्र रा à को विदा किया । रत्नसेन, पद्मावती, 
Ri रजा Na उड्नखटोले ( विमान ) में बैठकर चित्तोड़ 
पे गया र q रानियों को छोड़कर पद्मावती पर ऐसा 
(| o देले विना जह भी नही पीता था | 
| से न राजि रहे, शिकार को चला | उस समय राघव 
| प a साथ लिया | शिकार के समय जंगल में राजा 
| Nag da उसका यह नियभ था कि पद्मावती को देखे बिना 
Pian ? इसलिये राघव चेतन ने एक पुतली बनाई जो 
i Ra Tadi के 1 
|" तिमी एुस्य थी, यहाँ तक कि पद्मावती के जंघा 
: अली की जंघा पर विद्यमान था। उस तिल को 


A A BI A 
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देखकर राजा को राघव के विषय म संदेह उत्पन्न हुआ | 
उसने चित्तोड़ लौट आने पर उसको वहाँ से निकाल दिया 
साधु का भेष धारण कर दिल्ली पहुँचा, जहाँ ग्रल्लाबदी Sint | 
बादशाह राज्य करता था । एक दिन बादशाह शिकार an | 
चला, उस समय राघव चेतन ने अपना वाद्य बजाया, जिसको की | 
सुन वन के सब जानवर उसके पास चले गए और शाह के al 
जानवर नहीं मिला । अलाउद्दीन भी उस वाद्य की धनि ङग 
पहुँचा और वहाँ का चरित्र देख उसे आश्चय हुआ । i 
से उतरकर राघव के पास गया और उसके राग से प्रसन्न होगा | 
उसने उसको अपने यहाँ चलने को कहा। पहले तो राघव पेत 
जाना स्वीकार न किया, परंतु अंत में बादशाह का aga | 
उसके साथ हो गया | उसकी गानविद्या की निपुणता से aaa | 
प्रतिदिन उस पर स्नेह बढ़ने लगा | | 
एक दिन बादशाह के पास कोई व्यक्ति खरगोश TT 
कोमल अंग पर हाथ फेरते हुए बादशाह ने राघव से पूढा nm | 
भी कोमल कोई बस्तु है? उसने उत्तर दिया कि प 6 
कोमल पद्मिनी है। शाह ने उससे पूछा कि खियाँ कितं | 
होती हैं। राघव ने Raat की चार जातियों के नाम चित्रि, शश ye 
शंखिनी die पद्मिनी बतलाए, और उनके Toul का ml 
हुए सबसे पहले पद्मिनी जाति की खी को बढ़ावेके | i 
जैसे कि उसके शरीर के पसीने से कस्तूरी की | 
मुख से कमल की सी सुगंध का निकलना भौर ae and | 
ओर मँडराना आदि । तत्पश्चात चित्रिणी, grt a [ 
जाति की स्त्रियों का वर्णन करते हुए शंखिनी ae हुए # | ६ 
ar हुए 1 
उसने कसर नहीं रखी । फिर शश, खग, ड pai | 
के पुरुषों के लक्षण बताते हुए शश जाविका री | 
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| विका चित्रिणी के, वृषभ जाति का हस्तिनी के और तुरंग जाति 
| ager शंखिनी के लिये उपयुक्त बतलाया | बादशाह ने राघव 
my | tae सुनकर कहा कि हमारे अंत:पुर में दो हजार स्रिया हैं। उनको 
q | तमे जाकर देखा । उसने उनको प्रत्यक्ष देखना अस्वीकार कर 
aged उन सुंदरियों के प्रंतिबिम्ब देखकर कहा कि इनमें 
| Att, हिनी और शंखिनी जाति की feat तो बहुत हैं, पर 
| पद्मिनी जाति की एक भी नहीं है। इस पर सुलतान ने कहा कि 
हे | इहा कहां हो वहाँ ले जाकर aR पद्मिनी जाति की खी शीघ्र दिख- 
ami उसक लिये जो माँगे वह मैं तुम्हें दूँगा । उसने कहा 
र | किपद्चिनी समुद्र के परे सिंहलद्वीप में रहती है | समुद्र के देख- 
| Rats हृदय कंपित होते हैं। राघव का यह कथन सुनकर 
| ma पद्मिनी के लिये प्रस्थान कर समुद्र के किनारे पड़ाव डाला 
I; a को देखने के लिये हठ किया । तव राघव ने सुलतान 
| y पद्मिनी समाप म॑ तो रन्रसेन चहुवान के पास है। यह 
। TA ने a भारी सेना के साथ रत्नसेन पर चढ़ाई कर दी 
Ta ह स आ ठहरा । वह १२ वष तक किले को 
। न ने उसकी एक न मानी | तब उस ( सुल- 

स पूछा कि अब क्‍या करें। चित्तौड़ का गढ़ बड़ा 
| a नहीं लिया जा सकता । राघव ने सुलतान 
! tere, "पो कपट करना चाहिए; डेरे उठाकर deat का 
i ने चाहिए, जिससे राजा को विश्वास हो जाय। फिर 
Nu पवास को भेजकर रतनसेन से कहलाया कि “मै ते 
| ऐर पक प्रहर के लिये ही Fath का किला दिखला 
| à ७ ` वेचन को मानो तो में तुम्हे सातहजारी (मंसबदार) 
| tare TOE भाई oe तथा बहत से 
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राजा ने जब देखा कि सुलतान डेरे उठा रहा ह स 
गढ़ पर बुलाया । वह ( बादशाह ) अपने साथ दस aa 
को लेकर कपटपूवेक वहाँ पहुँचा । राजाने शाह की बडी वहादुर जॅ 
की । बादशाह ने राजा से कहा कि तुम मेरे भाई हो गए शेक 
पद्मिनी दिखलाओ ताकि मैं घर लौट जाऊँ। रत्नसेन राः | 
पद्मिनी को कहा कि सुलतान ने तुमको बहिन बनाया सो फर 
उसको अपना झुँह दिखला दो । इस पर उसने अपनी एक र्म | 
सुंदरी दासी को अपने वस्थाभरण पहिनाकर बादशाह के एत 
भेजा जिसे देखकर वह मूच्छित होकर गिर पड़ा। राघव ने शइ | 
से कहा कि हे सुलतान, यह पद्मिनी नहीं है, ऐसा कह | 
उसने पद्मिनी के रूप, गंध आदि की प्रशंसा की Kami 
राजा का हाथ पकड़कर कहा कि तुमने मुझसे कपट कर ग्रत बा 
` दिखलाई है। पद्मिनी से कहो कि वह सुभे अपना मु RERI 
तब पद्मिनी ने खिड़की से अपना झुँह बाहर निकाला, जिसे ऐस 
ही शाह ने गिरते गिरते एक स्तंभ को पकड़ लिया AR 
कहा--भाई रत्नसेन क्षण भर के लिये आप मेरे डेरे पर चलो, ata | 
Hatt आपका सम्मान करूं । सुलतान वहाँ से लौटकर a | 
के साथ पहले दरवाजे पर पहुँचा, उस समय उस Ch 
उसको लाख रुपए दिए | दूसरे दरवाजे पर पहुँचने १. | 
दस किले देकर लालच में डाला । फिर इस प्रकार ल | 
लुभाकर उसे किले से बाहर ले गया ae उसे aM | 
लिया, जिससे गढ़ में आतंक छा गया | Aan ह 
पिटवाता, चाबुक लगवाता और कहता कि be दहत 
तुझे आराम मिलेगा । चित्तौड़ के निवासिया a Pi 
लिये राजा को Gt के सामने लाकर लटकवा) जावे | 
निवासी दुखी दो गए। अंत में मार खाते 65 | 
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> gara देना स्वीकार किया और रानी को लेने के लिये 
दभा भेजकर कहलाया कि मर शोवर की आशा करती हो तो एक 
| दमी विलंब मत करा । रानी ने राजा से कहलाया कि प्राण 
gant तो भी अपनी खो दूसरे को नहों देनी चाहिए | Tg 
Jet नहीं बच सकता, इसलिये प्राण देकर संसार में यश लेना 
| ate समको देने में आप कलंकित होंगे और मेरा सलील 
| wien फिर रानी पद्मावती पान का बीड़ा लेकर बादल के 
गई और कहा कि अब मेरी रक्षा करनेवाला कोई नहीँ दीखता 
| ia तुमसे ही आशा है। उसने उसको कहा कि आप गोरा 
| भे जाये, मै बीड़ा सिर पर चढ़ाता हूँ, निश्चित रहें | फिर 
| “ga ही गोरा के पास गई और पति को विपत्ति से छडाने के 
| fava कहा कि मंत्रियों ने GA वादशाह के पास जाने की 
| सहदी है। इस स्थिति में जैसा तुम्हारी समक में ग्रावे वैसा 
| n u c गोरा ने बीड़ा उठाकर कहा कि we आप 
i. भोर वादल म विचार करने लगे कि बाद- 
ह कर 3g किया जाय। वादल ने 
७५ , Seat मं दो दो योद्धा बैठें और चार चार योद्धा 


a se =) 


ed Hd A re a) YS sh ere | Ce fee FO अ” 


| Set को `~ डालियों ७० ~ 
| tere कगार SRI उन ( डालियां ) के भीतर सब भाँति के 
E उर कातल घोड़े आगे कर उनको वादशाह के पास 


क्षर क 
परित) > 
तसा पद्मिनी को लाए हैं, पर कोई तुर्क उसको 


Eon es न करे | अनंतर योद्धा लोग डोलियों 
| शेर उपक ख्य aes पीठ न दिखाकर राजा के बंधन 
| ies = “S| वादल के इस कथन को सभी 
| ag स 2 Staat सुसज्जित दो जाने पर मखमल आदि के 
| ल सेर +¬ शेगाए गए, फिर उनमें ana बीरा को बिठला 


>> ४०७. 


RT 
Q zF अपने > . ™s का ¥ 
t A कथा पर उठाकर से चळे | एक 
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वकील को बादशाह कें पास भेजकर कहलाया कि र 
तुम्हें पद्मिनी सौंपता है । सुलतान यह बात सुन बा 
Tim 

हुआ, उसने बादल को कहलाया कि पद्मिनी शीर : 
जाय । सुलतान के ये वचन सुनकर बादल डोतियों : a 
आया और अपने वीरों को कहने लगा कि ज्यांही मैं कई = र 
भाला हाथ में लेकर शत्रुओं पर टूट पड़ना। भाला ब पर | 

गुरज और गुरज क टूट जाने पर कटार का वार करना | 
जब अल्पवयस्क बादल लड़ने को चला तो उसकी ग्रा 
ने आकर कहा कि हे पुत्र! तूने यह क्या किया। तू हो मेरा जोर 
है, तेरे बिना संसार मेरे लिये अंधकार है और सब gagn | 
नीरस हे । तेरे बिना मुकको कुछ नहीं सूकता। मेरे गात्र हसे | | 
हैं, छाती फटती है, जहाँ कठोर तोर बरसते हैं वहाँ तु आणे म! | 
शाह की सेना से कैसे लड़ेगा ? बादल ने अपनी माता को कहा- 
“हे माता ! तू मुझे बालक क्‍यों कहती है? बादशाह के सिए | 
तलवार का प्रहार करूँ तो सुभे शाबाश कहना। सिंह, बाजप | 
झर वीर पुरुष कभी छोटे नहीं कहलाते। मेरी प्रतिज्ञा है मम 
बढ़कर खूब युद्ध करूँगा । स्वामी के लिये अनेक योद्धाओं को माह । 
हाथियों को गिराकर, बख्तरों को तोड़, तलवार चलाता हुआ वार 
शाह को मारूंगा | यदि मर गया तो जगत्‌ में मेरा यश | 
युद्धस्थल से मुँह भोड़कर मैं तुझे कभी न लजाऊँगा |” ae 
माता उसकी प्रतिज्ञा की प्रशंसा कर 'तेरी जय हो! TE qa | 
हुई लोट गई । फिर उस ( माता ) ने बादल को al at |; 
कहा कि तेरा पति मेरे समभ्काए ता समभता Tel, 2 al |, 


कक re 


उसको राक । उसकी नवोढ़ा खी ने उससे कहीं के | 
तो आपने शय्या का सुख भी नहीं मोगा जहाँ ae | 
होते हैं, निरंतर तोप से गोले चलते हैं गौर | 
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“aire है ऐसे युद्ध में आपको नहीं जाना चाहिए। बादल ने 
| कर दिया कि यदि युद्ध में सत्यु हुई तो श्रेष्ठ ah और जीते 
| हहे राज्य का सुख भोगेंगे । हे खी ! दोनों प्रकार से लाभ हो 
4 बढे सुमेर पहाड़ चलायमान हो, समुद्र मर्यादा छोड़ दे रुन 
| शवण front जाय, विधाता के लेख मिट जाये, तभी होनहार ट्ल 
jade) मैं रथ से कभी विसुख न होऊँगा । फिर उसने अपना 
| हर (स्तक के बाल) काटकर अपनी खी को इस अभिप्राय से दिया 
fam युद्ध में काम आने पर वह इस जूड़े के साथ सती हो जाय 
|x से डोलियाँ नीचे लाई गई। उन पर सुगंधित अरगजा fea 
jma, जिससे चारों ओर Ai मँडलाते थे । असली भेद बाद- 
(nana नहीं हुआ। गोरा और बादल दोनों घोड़े पर 


4 i Bl बादशाह के पास पहुँच उन्होंने सलाम किया और 
4 1 : कि क आने की खबर सुनकर आपके अमीर उसको 
oh Sal से दौड़ने लगे हैं, जे आपके एवं हमारे लिये ल्ला 


imè 
a ` ji R बादशाह ने आज्ञा दी कि कोई उठकर पद्मिनी 
भेक 3 करंगा ते वह मारा जायगा । तदनंतर उन्होंने 
| ae को हुक्स हो जाय कि वह पद्निनी से 
| र fer Ge कर दे । सुलतान ने इस बात को 


| ® सेन जहाँ 

[3 ses Ta पर कैद था, वहाँ जाकर बादल ने अपने 

Jie पेर रख दिया। उस पर राजा ने क्रोधित 

| i 4 ee काम किया कि पद्मावती को ले आया। 

Ty tage तती को यहाँ नहीं लाये हैं। डोलियों 
बहार से राजा की बेड़ियाँ कटवाई' | तबल के 


| ` T3 से निकल आए। रण-बाद्य बजने लगे | 
| साहित होने लगा। शाही सेना में कोलाः 
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हल सच गया । बात और की और हो गई | पद्मिनी ee | 
रह गई और युद्ध के लिये राजपूत आ डटे | परीत खनी | 
हुए तीन aga क्षत्रिय वीर मरने मारने को उद्यत हो गए। S 
बादशाह भी अपनी सेना को सज्जित कर हाथी पर सवार day 
युद्ध आरंभ हुआ। गोरा और बादल वीरता दिखलाकर ona 
उड़ाने लगे । तलवार, तीर, भाले आदि Tet की वर्षा हेते TÌ 
और एक शाही अमीर के हाथ से गोरा मारा गया। बाह्रे | 
बहुत से शत्रुओं का संहार किया और राजा को बंधन से रुक्त 
घोड़े पर बिठला चित्तोड़ को भेज दिया । लोहू की नदियाँ बहे | 
लगीं, दोनों र के अनेक वीर मारे गए, अंत में बादल विजयी हन्न 
लौटा। पद्मिनी ने आकर बादल की आरती की और मोतिषं ग 
थाल भरकर उसके मस्तक पर वारा | उस (पद्मिनी) ने सस 
चिरजीव होने की आशीष दी । वह गोरा बादल की वोखाओं 
प्रशंसा करने लगी । बादल की खी उसको बधाई देकर शाह 
हाथी के दाँतों पर घोड़े के पाँव टिकाने तथा शाह Tee w 
की प्रशंसा कर उसके उत्साह को बढ़ाने लगी | बाद | 
( गोरा की खत्री ) बादल से आकर पूछने लगी कि मेरा ee 

उसके उत्तर गे 

USA हुआ मारा गया, या भागता हुआ ? ad | 
के मुख से गारा की वीरता का वर्णन सुन गोरा 
पति की पगड़ी के साथ सती VT गई । ant 

उपयुक्त अवतरण से पाठकों को इस कया है 5 

होगा। जायसी और जटमल के लेखों में जे a 

उदाहरण नीचे दिए जाते है-- 

मलिक मुहम्मद हीरामन तोते 
उस पर मोहित दना बतलाता है और 
का परिचय कराता है | 
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| ant कहता है कि पद्मिनी पर आसक्त बना हुआ राजा 
vd st बनकर सिंहल को जला, अनेक राजकुमार भी चेले होकर 
दष साथ हो गए और तोते को भी अपने साथ ऐ लिया। विवि 
| ह्वट सहता हुआ प्रेम-सुग्ध राजा सिंहल में पहुँचा। इस ce 
| ल का यह कथन है कि योगी ने स॒गचभ पर बैठकर मन्त्र 
हा मिसके प्रभाव से रत्नसेन तथा वह योगी सिंहल में पहुँचे । 
amet तोते क द्वारा पद्मिनी का रत्नसेन से परिचय होना 
| भसत पंचमी के दिन विश्वेश्वर के संदिर में रतनसेन तथा पद्मिती 
पर्पर साक्षात्‌ होने पर उसका मोहित हो जाना और अनेक 
| mà ग्रात्तियाँ उठाने के बाद शिव की राज्ञा से सिंहल के राजा 
शसन के साथ पद्मिनी के विवाह होने का वर्णन करता है; तो 
x oe an कि ar SEN सिंहल में पहुँच गया, तब उस 
vada का परिचय देकर पद्मिनी के 


योग्य वर बतलाया, जिससे सिहल क राजा ने उसका . 


भह अफे साथ कर दिया | 
Do nae रत्नसेन सिंहल. में कुछ काल तक रह 
+ | tate Ta eS m की राना नागमती ने विरह के दु:ख 
a ART उसक पास संदेश पहुँचाया, तब 

हुआ, फिर वह वहाँ से बिदा हो 


a ATS पव 


Se 
Als 


NNR SBS A HH AAA व, अर 


Bie को 
| Raga चित्तौढ़ का स्मरण 


| || a 

| ® तान ( पद्मिनी ) सहित चला । मार्ग में समुद्र के 
| Mt राजधा रोको आपत्तियाँ sarat हुआ बड़ी कठिनता से 
| Bi are योगी ए तो जटमल का कहना है कि राजा, 
फी पहुँचे | आदि उड़नखटोले ( विमान ) में बैठकर 


| सी ane 
Naya a THR ब्राह्मण का (जो जादू-टोने में 
आ रहना और जादूगरी का भेद खुल 
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जाने पर उसका राजा द्वारा वहाँ से निकाला जाना 
उददीन के oe जाकर पद्मिनी के सोदर्य की प्रशंसा करना 
है ओर जटमल राघव चेतन का राजा के साथ, सिंह i 
खटोले में बैठ चित्तौड़ आने का उल्लेख कर कहता ६ 
पद्मिनी पर इतना अधिक असक्त हो गया कि उसको देखे प 
जल तक. नहीं पीता था। एक दिन वह शिकार को गया, af 
प्यास से व्याङुल हा गया; जिस पर राघव ने ठीक पश्चिम सा 
` पुतली बनाई, यहाँ तक कि पद्मिनी की जंघा पर का तिल भो बव, | 
मान था। उस तिल को देखकर राजा को उस पर संदेह हग 
AT उसको उसने अपने यहाँ से निकाल दिया | 
जायसी ने राघव चेतन के दिल्ली जाने मर पद्मिनी के लाब 
बादशाह से प्रशांसा करने पर बादशाह के उस पर आसक्त हेरे 
और रत्नसिंह के पास दूत सेज पद्मिनी दे देने के लिये | 
तथा उसके इनकार करने पर चित्तोड पर चढ़ाई करने का उले | 
किया है। जटमल ने राघव चेतन का साधु बनकर दिल्ली जाग, 
उसकी गान-विद्या से अलाउद्दीन का उससे प्रसन्न होना, एवं द | 
आदि चारों जाति की ख्ियों का वर्णन करने पर बादशाह _ 
पद्मिनी जाति की खी पर आसक्त होना और पदिनी के | 
चित्तोड पर चढ़ आना बतलाया है | ane 4 
जायसी का कथन है कि आठ वर्ष तक चित्तौड़ को ® ai 
पर भी सुलतान उसको फतह नहीं कर सका। ऐसे में दिशी = | 
की पश्चिम की ओर से चढ़ाई होने की खबर पार्क | 
कौशल से राजा को कहलाया कि हम आपसे मेल के. al 
हैं, पद्मिनी को नहीं माँगते । इस पर विश्वास T हे ad 
चित्तोड़ के दुग में बुलवाकर आतिथ्य किया | बहा फर sapa | 
समय अपने सामने रखे हुए एक दर्पण में प y 4 


पेथा उसका अहा. | 
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A दशा और की और हो गई | दूसरे दिन राजा के 

ai लेह दिखलाकर उसके वहाँ से बिदा होते समय राजा ह 
| पहुँचाने चला | प्रत्येक द्वार पर बह राजा को भेंट देता ग 1 
| प्सते दरवाजे क बाहर निकलते ही, गुप्त रीति से तैयार ž 
| हु सेना के द्वारा उसे पकड़वा लिया । फिर उसको बंदी बना D 
Jm, जहाँ पर वह राजा से कहता कि पद्मिनी के a3 oa 

qaqa मुक्त हो सकोगे। इस विषय में जटमल कहता है कि ग 

| तक हड़ने पर भी सुलतान किले को फतह नहीं कर सका 2 
| हस्ती लोट जाने के बहाने से डेरे उठाना शुरू कर दिया > 


ह, 
7 
हि 
j 


4 ह प बुलाया । वहाँ उसने पद्मिनी को देखना 
| z के बाहर निकला हुआ पद्मिनी का मुख 

भय वासना बढ़ गई । उसने राजा को लोम में 
| fy, मिहमान बनाने की इच्छा प्रकट कर उसको अपने साथ 
किया और Sons पारितोषिक आदि देकर राजा का मन 
{ के अंतिम दरवाजे से बाहर जाते ही उसने 


mae है कि इंभलनेर के राजा ने पद्मिनी को 
| 4 एक वृद्धा दूती को चित्तौड में भेजा | 
|= गे पति < केर पद्मिनी के पास पहुंची और युवा 
| रे ब Tu हो जाने से कुंभलनेर के राजा के 
: विलास में दिन बिताने की बात कही | 
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यह सुनकर पद्मिनी ने उसे अपने यहाँ से निकलवा दिया Lae । 
कैद से छुड़ाने का संकल्प कर अपने वीर सामंत गोरा बादल से 
माँगी। उस पर उन्हाने जिस भाँति सुलतान ने छल किया उसी फार 
उससे छल कर राजा को कैद से छुड़ाने की सलाह REN 
सोलह सै डेलियों में पनी की सहेलियों के नाम से रा 
को बिठलाया। अब वे पद्मिनी के स्थान पर लोहार को बैठाकर कित्तरह 
दिल्ली को चले। वहाँ उन्होंने पद्मिनी के दिल्ली आने की खबर दक 
सुलतान को कहलाया कि एक घड़ी के लिये उसको mada | 
मिलकर गढ़ की कुंजियाँ सौंपने की आज्ञा दी जाय, फिर ह 
आपकी सेवा में उपस्थित हो जाय | सुलतान के यह Am | 
करने पर वे राजा रत्नसेन के पास पहुँचे और अपने साधने | 
लोहार से उसकी बेडी कटवाने के बाद उसे घोड़े पर सवार | 
ससैन्य नगर से बाहर निकल गए । इस पर सुलतान की सेगारे | 
पीछा किया और गोरा ASAT हुआ मारा गया | परंतु बाद | 
राजा सहित चित्तौड़ में प्रवेश किया dai 
कहना है कि सुलतान राजा को नित्य पिटवाता गौर कहता | 
पद्मिनी को देने पर ही तुम्हारा निस्तार arm | Rtg : 
निवासियों को दिखलाने के लिये वह राजा को डुगे के ae. i 
कर लटकवाता; इससे वहाँ के निवासी अधीर हो गर! ofa 
मार खाते खाते राजा ने भी दुखी दोर पद्मिनी का व 
किया । निदान रानी को लेने के लिये खवास को भग aad | 
पद्मिनी ने उस प्रस्ताव को अस्वीकार किया; किए gear | 
को बंदीगृह से मुक्त करने की इच्छा से पद्मिनी 
सौंपने का विचार कर लिया । तब वह 2 | 
- ` गोरा k 
बीड़ा लेकर बादल के पास गई, जिसने उसका oe | 
उसे भी उद्यत करने को कहा । यद्यपि बोदशं छै 4 
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४० 
| aa पद्मिनी के सतीत्व-रक्षाथे तथा अपने राजा को छडाने : 
| ह ैवर हो गया । उसकी साता और खी ने बहुत कुछ कहा 

हु कह अपने संकल्प पर दृढ़ रहा । गोरा और बादल ने पाँच सौ 
ह मे दो दो सशस्त्र राजपूत विठलाकर प्रत्येक डोली को चार 
KERI से उठवाया और उन्हें सुलतान के शिविर भे ले जाकर 
mart से कहलाया कि पड्मिनी को ले आए डू | बादशाह की 
| एफ से केदखाने में जाकर पद्मिनी को रत्नसिंह से मिल लेने की 
| ea हे जाने पर सब डोलियाँ वहाँ पहुँचाई गई' जहाँ रतनसेन कैद 
17। फिर राजा को बेड़ी काटी जाकर उसे घोड़े पर सवार क्रा 
| frag को खाना किया । अनंतर संकेतानुसार राजपूत डोलियों 
॥ ऐकित पड़े। सुलतान को यह भेद मालूम होने पर वह भी 
| को सेना को ले खड़ा हुआ और युद्ध होने लगा, जिसमें गोरा 
| rae अंत में बादल विजयी होकर लौटा और गोरा की 
| "बदल के मु ह से युद्ध के समय के गोरा के वीराचित कार्यों की 


a A x 
| Ts सती हो गई। यहीं पर जटमल अपना ग्रंथ समाप 
l 


A a I 


“~ A» Hs ab 


as 


| a दोनों कथाओं में इतना तो अवश्य हो ऐतिहासिक 

सह ( रत्नसेन ) चित्तौड़ का राजा, पद्मिनी उसकी 
हे Sale सरदार और अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली 
| mae के लिये चित्तौड़ पर चढ़ाई की थी। 
[Meat ae में लिखता है कि पठान सरदारों के सुखिए 
TN A न्याजी के समय नाहर जाति के धर्मसी 

1 नामक गाँव में रहते हुए संवत्‌ १६८० 
| भ्र फाल्गुन सुदी १५ को मंथ समाप्त किया | उसके 
3 tiny ae और उसमें राजस्थानी डिंगल भाषा के भी 
; T हुआ 2 l 
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ओसवाल महाजनों की जाति में नाहर एक ame 
संभव है कि जटमल जाति का ओसवाल महाजन हो# | = Tn 
कहाँ है, इसका पता अभी तक नहीं चला, पर इतना ते नि 
कि बह ( जटमल ) मेवाड़ का निवासी नहीं था । यदि ऐसा क i 
चित्ताड़ के राजा TATA को, जो गुहिलवंशी था, waa 
- बंशी नहीं लिखता । वह बारह वष ( जायसी ८ वर्षे ) तक ब 
शाह का निरथैक ही चित्तोड़ को घेरे रहना seam है गे 
निमूल है । उस समय तक मंसबदारी की प्रथा भी जारी हीह | 
at | छः महीने तक चित्तोड़ का घेरा रहने के बाद सुलतान ग्रा. 
उद्दीन ने वह किला फतह कर लिया, जिसमें Kak मारा फ़ 
और पद्मिनी ने जोहर की अभि में प्राणाहुति दी । 
जायसी ने पद्मिनी के पिता को सिंहल (लंका) का राजा परहार 
शी गंधर्षसेन ( गंध्रवसेन ) बतलाया है, किंतु जदमल ने Tai _ 
पिता के नाम और बंश का परिचय नहीं दिया है। पदिनी को _ 
के राजा की पुत्री थी, इसका निश्चय करने के पूव akan | 
सेन) के mama पर भी दृष्टि देना आवश्यक है। ae 
का चरित्र-नायक रत्नसिंह ( रतनसी, | 
बंशी राजा समरसिंह का पुत्र था । समरसिंह के समय कप 
पहला वि० सं० १३३° (९ | 
आठ शिलालेख मिले हैं, जिनमें सबसे पहला Fe | 
ee ° ani : 
क कलकत्ते के सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ धावू पूर्णचंद्रजी नाहर J ia | 
० झा कि उनके संग्रह में जटम a 
E T et जटमल का कुछ विशेष परिचय Lee att d à 
लिखते समय वह ग्रांथ हमारे पास नहों पहुंचा, जिससे क के वे ९ hi 
चय नहीं दिया जा सका । नाहंरजी के यहाँ से उक्त 
कर्ता के विषय में कुछ अधिक ज्ञात दे! सका तो फिर के 
प्रकाशित किया जायगा । 
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Q 


[unea कातिक सुरी १ का है जर अंतिम बि० सं» १३९८ 
| (fete १३०२ ) माघ सुदी १० का है, जिससे यह तो स्पष्ट है 
| # विश सं १३४८ के साध सुदी १० तक सेवाड़ का राजा 
| हह ही था। उसके पुत्र रत्नसिंह का केवल एक ही शिला. 
| क्रीवा नामक गाँव के देवी के मंदिर में मिला है जो विक्रमी 
| #१३५४ (Ro स० १३०३ ) साघ सुदी ५ बुधवार का है। इन 
Tata प्रकट है कि वि० Ho १३४८ के माघ सुदी ११ और वि० 
| #१३५६ के माघ सुदी ५ के बीच किसी समयं रन्नसिंह मेवाड 
रम हुआ। फारसी इतिहास लेखक मलिक खुसरो, जो चित्तोड 
अंखाई में शरीक था, लिखता है कि सोमवार = ८ जमादि- 
p: (fre सं० १३५४ माघ सुदी = ता० २८ 
| a ete १२०३) को चित्तोड़ पर चढ़ाई करने के लिये दिल्ली 
ही ay खिलजी ने प्रस्थान किया और सोमवार ता० 
(कर 0००३ (Re सं० १३६० भाइपदसुदी १९ = 
| “CFTR ई० स० १३०३) को चित्तोड 
4 - ड का किला फतह 
vie = त्न ह का राज्य समय कठिनता से लग- 
eS है । संभव नहीं कि इस थोड़ी सी अवधि में 
ऐका जैसे दूर के स्थान में वह 
भाती नारी जा सका हो। 
शे (पावर गे चारिणी सभा द्वारा प्रकाशित 'जायसी-अंथा- 
Mas S pence ) के विद्वान संपादक do रामचंद्र 
| A a म सिंहल द्वीप के विषय में लिखा है कि 
| 4 पान -- 1 सकती | यदि सिंहल नाम ठीक मानें 
wt Pada >णरात में कोई स्थान हो? यह कथन निमूल 
A स्थान है, जहां ST कोस पूर्व सिंगोली नाम का 
| na P el रीन खँडद्दर और किले आदि के चिह अब 
हः 3 


a so J Asoo बल aA a 2. जे 


a g 


SA A 


hea)? 


Tm 


गोली और उसका समीपवर्त्ती मेवाड़ का 
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पूर्वी प्रांत स्नसिंह के समय Amt के अधिकार में था। E | 
पद्मिनी के पिता को चाहानवंशीय गधवसेन लिखता है, हे 
ठीक हो ते बह मेवाड़ के पूर्वी आग सिंगोली का सामो हो सा. 
है। सिंगोली और सिंहल के नामों में विशेष अंतर न होने इं 
है कि जायसी और जटमल ने सिंगोली को सिंहलद्वोप (सं 
मान लिया हा । सिंहल अर्थात्‌ लंका पर कभी चोहानें का राब 
नहीं हुआ, इसके अतिरिक्त रत्नसिंह के समय वहाँ का ain 
सेन भी नहीं था। उस समय लंका में राजा कीतिनिशंग से 
( चौथा ) या भुवनैकबाह ( तीसरा ) होना चाहिए। 
नागरी-प्रचारिणी सभा की हिंदी पुस्तकां की खोज संबंधी स | 
१६०१ Seat की RATE के Fo ४५ में संख्या ४८ पर बंगाल ए | 
याटिक सोसाइटी में जा जटमल रचित “गोरा बादल की बा 
उसके विषय में लिखा है कि यह गद्य और पद्य में है; किंतु स 
नरात्तमदासजी द्वारा जो प्रति अवलोकन में आई वह स 
दोनों प्रतियों का आशय एक होने पर भी रचना भिन्न pe 
हुई है। रचना-काल भी दोनों पुस्तकों का एक है रकत 


Sera 
दोनों का एक ही है । संभव है, जटमल ने कथा rr | 
के लिये ही बंगाल एशियाटिक प्रति | 

. किया हो। 
asa 
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(१३) काठियावाड़ आदि के गोहिल 
[लेखक--श्री सुनि जिनविजय, विश्वभारती, वोल्षपुर ] 
श्रीमान रायबहादुर महामहोपाध्याय पंडितप्रवर श्री गौरीशंकर 
| ऐैएबंदजी ओझा ने अपने राजपूताने के इतिहास के चौथे खंड में 
पुर राज्य का इतिहास लिखते समय राजपूताने से बाहर के 
Fak राजपूतों का भी कुछ परिचय दिया है। उसमें 'काठिया- 
Taka गोहिल? नामक शीषक के नीचे काठियावाड के भाव- 
RAR पालीताणा आदि राज्यों का, जा गोहिलवंशी राजकुलो के 
WING, वर्णन करते हुए उनके राजाओं का भी मेवाड की शाखा 
Um वतलाकर उन्हें सूर्यवंशी प्रमाणित किया है और भावनगर 
| एणा आदि राजकुलां को आधुनिक इतिहास-लेखक, जा भाटों 
3 कसपनाग्रों पर चंद्रवंशी बतलाते हैं, अनैतिहासिक साबित 


“m et) AR 0. — 


a 


a To स० पं० श्री गौराशंकरजी झोका के लिखे हुए उक्त 
1 a विचार-पूवेक पढ़ा है और उसके पूर्वापर संबंध का 
| a है। ओभाजी का लेख पढ़ने के पहले भी 
| पका Sta जो हमने अपने ऐतिहासिक अध्ययन के 
| र किया था, यही था कि काठियावाड़ के गोहिल 
y a राजवंश की संतान हैं, जा आज करीब १३ सौ 
हिलो के पण्य भूमि का रक्षण कर रहा है । काठियावाड़ 

| SAT होने का कोई भी प्राचीन उल्लेख अभी तक 
शिदे साथ Ri आया । प्रतिष्ठानपुर के जिस शालिवाहन 
i | 3 RM का संबंध बतलाया जाता है वह केवल 
| ti प्रतिष्ठानपुर के शालिवाहन का राज्य कभी 


AA Als SP Se ad =— eater = wt 
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मारवाड़ या मेवाड़ में, जहाँ से इन गोहिलों का निकास 
बंतलाया | 


जाता है, रहा हा ऐसा कोई प्रमाण अभी तक उपलब्ध नहीं 
a महा 
है और दूसरी बात यह है कि प्रतिष्ठान का शालिवाहन हक 
होकर ग्रांधवंशी था और संभवत: द्रविड़ जाति का था। उस 2 
वंश का लोप तो प्राय: विक्रम की तीसरी शताब्दी के dai 
चुका था जब कि इन वर्तमान राजपूत कुलों के अस्तित्व an la 
कोई fag नहीं था | 
हमारा ता अनुमान यह होता है कि. अणहिलपुर के चालुक्य. 
चक्रवर्ती सिद्धराज जयसिंह के समय में इन काठियाबाड़ के गोहितो 
का मेवाड़ से इधर आना हुआ होगा । सिद्धराज ने मालवे के . 
परमार राजा यशोवर्मा को पराजित कर वहाँ पर अपनी श्राण वर | 
ताई उस समय मेवाड़ का राज्य भी, जो मालवेवालों के अ्रधीन || 
था, गुजरात के छत्र के नीचे आया । उसी समय मेवाड़ के राज _ 
वंश का कोई व्यक्ति नियमानुसार गूजरेश्वर की सेवा में उपस्थित 
हुआ होगा, जा मांगरोलवाले संवत्‌ १२०२ के लेख में सूचित किया 
गया है। इस लेख से मालूम हाता है कि गुहिलवंशीय साह ji 
का पुत्र सहजिग सिद्धराज की सेवा में उपस्थित हुआ x bs ओ 
कुल आदि का महत्त्व समझकर सिद्धराज ने उसे अपना LEN 
बनाया था | बाद में उसके पुत्र का सोराष्ट्र का अधिकारी रि | 
किया जो कुमारपाल के समय में भी उसी पद पर बना 3 | 
पीछे के सोलंकी राजाओं के समय में भी उनकी संतान ६ gi 
अधिकारारूढ़ बनी रही और शनै: शनैः समय पाकर an । 
बनकर इन काटियावाड़ के गोहिल राज्यों की नींव डाली । reat dy 
गुजरात में हिंदू राजसत्ता का नाश होने पर. tat 
सत्ता के कायम होने पर इस देश के राजपूत और | 
था 
हुई । इनके लिये न कोई आधारभूत ST | 
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काठियावाड़ आदि के गोहिल A 
Q 


को सहायता देनेवाला आश्रयस्थान था। इसलिये एक प्रकार 
ह शरमं इधर-उधर मारे मारे फिरते रहे और बागियों की 
gt काँ सा जीवन व्यतीत करते रहे | ऐसी अनवस्था में 
हा राजपूताने के बड़े बड़े राजघरानों से संबंध विछिन्न हो गया 
वे ग्रपना पूर्व निवासस्थान और कौटुंबिक संबंध भी भूल गए | 
ह्वरे दो सौ चार सौ वर्ष बाद जब ये फिर सँभले और अपने पैर 
एकर चुके तब फिर अपने पूर्वजों की देख-भाल करने लगे । उस 
हनो भाट-चारण इनके समीप पहुँचे और उन्होने जा कुछ कपोल- 
ae दोड़ाकर इनके वंश आदि का नामकरण किया उसी को 
होगे सत्य मानकर उसके अनुसार अपना इतिहास गढ़ लिया | 
rife को शायद इतनी स्मरति ता रह गई थी कि इनका पूवैज 

ध शहिवाहन था। इसलिये wet ने इतिहास-प्रसिद्ध शालि- 
र हो को इनका पूर्वज बतलाया और उसका चंद्रवंशी होना 
. Seii उसके साथ जा मिलाया | लेकिन वास्तव 
an जि बतलाया है, ये मेवाड़ के गुहिल शालिवाहन 
2 Sen हैं। भाटों की कल्पना के कारण राज- 
बड़ी बड़ी अनवस्थाएँ उत्पन्न हो गई' हैं यह तो 

TA a हे--जैसा कि प्रथ्वीराज रासो की कल्पना के 
त ९ चाहमानों का भी अग्निवंशी होना रूढ़ हो गया 

R ह | अब जब कि हमारे पास बहुत a 
रो a ण उपलब्ध हैं, केवल भाटों की उन निमूल 
ia x ऊपर निभर रहना और इतिहास के अंधकार में 
be पक नहीं है। सत्य की गवेषणा कर अपने बंश 
पा लगाकर पूर्वजों के इतिवृत्त का उद्धार. करना ही 


oma 
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(१४ ) प्रेमरंग तथा आभासरामांयण 
[ बेखक-श्रीव्रजरत्वदास बी० ए०, एल-एळ० बी०, काशी ] 

साहित्य के इतिहास पर दष्ट दौड़ने से ज्ञात होता है कि 
हकाल के पहले उसके गद्य या पद्य दोनों ही भागों में प्राचोन 
AN, मुख्यतः अजभाषा का दौरदोरा था। उसके साथ साथ 
iat भी स्थान मिला था। स्थानिक बोलचाल के शब्दां या 
योजनाओं का भी मेल बराबर मिलता अवश्य है पर उनका 
लभा की परंपरा में कोई स्थान-विशेष नहीं है। इस प्राचीन 
शव से चली आती हुई काव्य-भाषा का प्राधान्य, देखा जाता है 
Ls से eae विहार की सीमा तक के प्रांत भर में था 
_ अवधी भी सम्मिलित है । इस विशद प्रांत, sa- 
OA > व्य रनेवाले Pi जिन कवियों ने 
a है उनमें खड़ी बोली हिंदी ही का प्राधान्य 
न a ae a i इस प्रांत में भी खड़ी बोली 
Vi हारा सुसलमानें की डक के शव 
ni 7 उक्ति के लिये इस भाषा का प्रयोग 
भ ८ में अमीर खुसरो, नवाब अन्दुरंहीमखाँ 
lay BSR दूसरी में भूषण, सूदन आदि | इनके सिवा 
कै ` हुए हैं जिन्होंने इस खड़ी बोली हिंदी में कविता 
| i दोनों कोटियो में नहीं आते। इनमें शोतल, भगवत- 
: ह ग आदि ger हैं। पर साथ ही यह ध्यान 
3 भेना = सभी कवियों ने खड़ी बोली हिंदी में मुक्तक 
| Nite 3 पर आज एक ऐसे कवि का परिचय दिया 
*! बोली हिंदी में प्रबंध-काव्य की रचना की है 
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४१० नागरीप्रचारिणी पत्रिका 
और वह समग्र ग्रंथ पाठकों के मनोरंजनाध इस लेख के साथ 
जा रहा है। खड़ी बोली हिंदी के कविता भाग की प्रगति Fer 
कुछ भी नहीं लिखा जा रहा है क्योंकि स्वत: उसके लिये 
एक बड़े लेख की आवश्यकता हो जाती और जा इस हो 
ध्येय भी नहीं है । = 
कवि-परिचय 
कवि ने अपने विषय में ग्राभासरासायण तथा गरबावली में 
इस प्रकार लिखा है-- 
काशीवासी विप्र हो रहत राम-तट धाम। 
पवन-ङुमार-प्रसाद सों गाय रिक्कावत राम॥ 
अज शिव शेष न कहि सकें महिमा सीता-राम | 
इंद्रदेव सुरदेव-सुत नागर कचि अभिराम॥ 
— To To | 
हूँ छूँ अल्पमती नागर ज्ञाती । ब्राह्मण अमदाबादी जाती॥ 
काशी बसि बुद्धि में माती | करि रघुबर गुण गावा छाती॥ 
सुरदेव पंड्या सृत इंद्रदेव | इनुमान-क्पा थित जो ग्रहमेव॥ 
पूर्वोक्त दोनों उद्धरणों से कवि के विषय में इतना ज्ञात हो जाग 
है कि यद्यपि उनके पूर्वज अहमदाबाद की ओर के रहनेवाले TS | 
काशी ही में आ बसे थे | वे नागर ब्राह्मण पंड्या सुरदेवजी के 5 
थे रौर उनका स्वयं नाम इंद्रदेव था । वे रामघाट पर रहते 
उन्हें हनुमानजी का इष्ट था । इन दोनों तथा अन्य रचनाओं 
उपनाम बराबर आया है are गरबावली के अंत में वे az | 
हनुमान सहाय थाए जेहेन । रघुनाथ चरि 
गाई सभा लावूँ छू सदा एहेने | करे थे प्रणाम 
वास्तव में इंद्रदेवजी प्रेमरंगजी के शिष्य त्सरा | 4 
गोविंदराम त्रिपाठी था। वे भी नागर त्राय 


प्रेमरंग ARA 
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१ 


1 गौर रामघाट ही a काशी में रहते थे । इनके वंशज अभी 
i ESI में रहते हैं | इंद्रदेवजी “बाबूजी? के नाम से प्रसिद्ध 
| 
। 


॥ बह संत, हिंदी और गुजराती के अच्छे विद्वान थे 
पने गुरु के उपनास पर कुल रचनाएँ बनाई ay = 
Aam किया । इनकी रचनाओं का प्रचार काशी के बाहर 
त मही था आर यही कारण है कि मिश्रवंधु-विनाद से प्रकांड 
हमें भी इनका नाम नहीं आया है। काशी के बालूजी की 
[प कारिक सुदो ११ से पूर्णिमा तक इसके बनाए हुए भजन 
त्रि में गाए जाते हैं । काशी की पंचक्रोशी प्रसिद्ध है। इसमें 
SAK छष्ण-मंडलियों में कष्ण-लीला होती है उसी प्रकार da 


कण ag इनकी कोई भी रचना अभी तक प्रकाशित नहीं हुई 
का शोकावली को एक सज्जन माधो मेहता खंडेलवाल 
WAS आठ आने पर बेचते थे। कवि के जन्म-मरण 


| n 
र "ह प्राप्त हो सका, पर उनका रचना-काल सं० १८५० से 
"ज्ञात होता है। 


रचनाछ 


) ५ रामचरितमानस के समान यह ग्रंथ भी सात 
Ny a और इसके प्रत्येक कांड में मानस ही के समान 
Pea ` चे में कही गई है। कथाभाग कहीं कहाँ 
: i Rien TKI के अनुसार कहा गया है; जैसे-/मग 
1 Nahan उभाई। कवि ने प्रत्येक कांड के 

हे ie हा भी ह e a लिखा भी है 
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४१२ नागरीप्रचारिणी पिक्का 
संस्कृत, प्राकृत दोउ कहे द्र्य Ig 
वाल्मीकीय प्रसाद सों गाए राग निघाल 
बोली ` 3 ॥ 
खड़ी वोली भाषा के विषय में इनका यह कथन भि 
zA $ ¢ 2 रर वह्‌ द्रप 
ae 2 १३० वप पहले 
भी खड़ी बोली हिंदी दिल्ली के आसपास की भाषा भानी À 
q कैडेमिशियनों जाती घी | 
कुछ ' का यह कथन कि खड़ी वोली हिंदी गरा 
हिंदुस्ताना भाषा को sto गिलक्राइस्ट की तत्त्वावधानता में फोर 
विलियम कालेज के पंडितों तथा मुंशियों ने जन्म दिया है, किक 
असंगत तथा सारहीन है। उसी प्रकार ब्रज भाषा से उदू का जता 
मानना तथा उदू में से फारसी अरबी शब्दों को निकालकर संळृ | 
शब्दों को भर खड़ी बोली बनाने का कथन निरथक ज्ञात होता है। 
अस्तु, समग्र मंथ में गाने के छंदों ही का प्रयोग है रर प्र्येक 
कांड के लिये भिन्न भिन्न छंद प्रयुक्त हुए हें । अंत में बारह दोहे 
में फलस्तुति तथा रचना-काल दिया गया है । इस मंथ की समाहीं | 
विक्रम-संवत्‌ १८५८ के अधिक ज्येष्ठ कृष्ण ११ को हुई थी | y 
ग्रंथ के उदाहरण देने की आवश्यकता नहों है क्योंकि यह N 
इस लेख के साथ प्रकाशित कर दिया जाता है | 
वली इस म लिखित प्रति मेरे सामने है 
गरब ग्रंथ की जो हस्त- = dat 
वह खंडित हो गई थी पर किसी सज्जन ने अन्य के a 
कर दिया है। यह चौहत्तर पत्रों में समाप्त हुई है । यो म द | 
लंबे तथा सवा चार इंच चौड़े पत्रों पर छः छः fe 
a 
लिखा गया है। कागज भी अच्छा है भोर FE यह आर्वी. 
सुडौल हें 1 इस प्रति का लिपि-काल नहीं दिया दै यध कै | 
अवश्य है। यह मंथ गुजराती भाषा में आभास" z 
पर लिखा गया है। इसमें भी बालकांड से eae रामी 
कांड भिन्न भिन्न गाने योग्य छंदों में रचे गए a 
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प्रेमरंग तथा आभासरामायण 5१३ 


| हार रामचरित वर्णित ee TE आभासरामायण से कुछ 
ait है। शुजराती स्त्रियों में गाने की एक प्रथा का गर 
aie] कजली क गाने के ससान कुछ स्त्रियाँ मंडलाकार लय 
| नती हैं ग्रौर गाती हुई घूमती जातो हैं । दोनों में एक = 
[वि कजली में स्त्रियाँ भीतरी ओर सुख किए रहती 
ह ब्रोर। उसी प्रकार के गीत गाने का य 
खा गावली नामकरण किया गया है | 
पह मंथ गुजराती भाषा में है इससे विशेष उदाहरण न देकर 
ia पद उद्धृत कर दिए जाते हैं। इसके विषय मे विशेष 
अगा भी अपने सामथ्य के बाहर हो है। इसमें एक स्थान 
क श्लोक दिया गया है जो स्थानादि के विचार से इन्हीं 
yee सा ज्ञात होती है, इसलिये वह भी यहाँ उद्धृत कर दिया 
aI हो सकता है कि यह किसी अन्य की रचना हो | 
TATA दशारथनृपः सा च धन्या. .. 
धन्या वंशो रघुङुलभवो यत्र रामावतार: | 
न्या वाणी कविवरमुखे रामनामप्रपन्ना 
a न्यो लोकः प्रतिदिनमसो रामवृत्त शृणोतु ॥ 
KU तीर जोय । कमल जलचर दोठा ॥ 
फौकिल गायन लोय | गला रमणिय mat | 
| 
१ फल नां काड। फूलनी बेल घशी ॥ 
à a पाड | पाड़ा विरह तणी॥ 
| रए भ a बसंत । कामिनि पाशिविना ॥ 
र j भमि संत । सुगंध पवन भीना। 
| SAE की हस्त-लिखित प्रति सं० १८८६ वि० 
[ l यह्‌ छोटे छोटे २७ a 
| ८ पत्रों की रेशमी जिल्द बँधी 
1 TAR पत्रे के दोनों ओर पाँच पाँच पंक्तियाँ 
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हें पर गरबा में - 
ह संग्रह होने से 


४१४ नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


हैं। प्रत्येक पंक्ति में प्रायः सोलह sax हैँ । 
है और लेखक ने बड़े परिश्रम से लिखा है, जिससे ara स 
सुडौल तथा सुंदर आए हैं। पद प्रायः छोटे छोटे an रंग, 
उनकी संख्या लगभग चार सौ के है। इनकी भाषा T E 
काव्य-परंपरा की है पर कुछ पद फारसी-मिश्रित खड़ी a si 
तथा गुजराती के हें । इन सबसें श्रीकृष्णजी तथा pa 
चरित्र वर्णित हैं । आरंभ में चार-पाँच पदों में शिवजी, विष्णु = 
वान्‌, भ्रन्य अवतार, ऋषि, भक्त आदि की स्तुति-कथा है। प्राय 
सभी पद साधारण कोटि के हें । कुछ पद विरक्ति तथा भक्ति ह। 
दो-चार उदाहरण दिए जाते हैं । 
पंजाबी भाषा-- 
जांदाई जांदा सुन देवो खबरां न det सांडे हाल विरह दी। 
कसम तू सानू सांडे जाँव दी कहें दे नाँल चलें दे विन eien 
रहे दे॥ 
SH? पाय दुश्नाम न सहेंदे ॥ . 


Gel बोली हिंदी का एक उदाहरण-- 
आज भी हुआ है युके इंतजारी में फजर। 
कर गया करार यार शब को आवते फजर ॥ 
करता निमाज इबादत में हमेशे फजर। 
आज अश्क सों वजू कराया यार ने फजर Il 
जाना था उम्मेद महासिल हुई “मैंने फजर | 
बद्करार मे किया है बेकरार दिल फजर I 


उदू-मिश्रित हिंदी--- 
afta नरेतन दिरनांत दाँनी तरीम्‌तं 
यललिय लललूम यल लल लले ॥ 


d | 


so Il 
3 
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दिलदार जाता हेच HR चार न दारम्‌ | 

ब उम्मेद लासखुन से इश्तिफाक दिल्बबदारमू ॥ 

प्रेमरंग? प्रभु वाह भल अले अले ॥ 
गुजराती भाषा का एक पद्‌ 

जावा दे कन्हैया झाँ की सास लड़ाकी | 

ननदल छोटी दग ञ्यारी पीठी | 

शाश Fat यारी Wear मां झगड़ा की ॥ 

पनि डानें जाताँ लाँके पाग गणे छे | 

झूठी साँची बोले थाके साथ खड़ा की ॥ 

प्रेमरंग! प्रभु थांसों प्रान पग्या छे | 

छाती प्रीत राखो हाँ की लाज बड़ाक़ी || 
जोकाबली--यह संपूर्ण अंथ प्राप्त नहों हुआ है। यह भी 

“aN ee की चाल पर सात कांडों में विभाजित है और 

fae क श्त में रचा गया है । इसका किष्किघा 
i" ला हैं, जा संपूण यहाँ दे दिया जाता है, क्योंकि 
ग्यारह श्लोक हैं । [ 


३१५ 


(urea) 


TE प्रभू ने जलचर बिचरे इच्छ ये पक्षि बोले । 
da ake शुलम पुहुप ये भ्रंग उन्मत्त डोलें ॥ 
bY don = सिय सिय उचरें चाय ओवा न ata | 
| कोभ पी जनक-डँअरि की कंठ सो साएँ होले ॥१॥ 
q भी अफुलित कुसुम प्रानप्यारी नही है । 
| न वियोग विहरत बन में पार वाकी वही है॥ 
रहे >. मधुरितु रिपु को तरसते बर्स बीता। 
को डुक विरह सहो पाइहो राम सीता ॥२॥ 
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बन में राघो छिपाए कड़क रव किया बालि बाहर निकाला 
कुस्ती मूकी we दो रविज घट गयो त्रास सों राम | 
पीड़ा सुग्रीव पाई दवर गिरि चढ़ो बालि ने श्राप ae 
श्राए राघो कपी ए कहत हमहिं को मारबो सन्‌ में ठान्यो | 
बोले राजाधिराजा सुनहु तुम सखा क्रोध को दूर ह 
जाते बाली बचा है हनन न किया देख मोको न दीजे i 
दोनों भाई सरीखे usa नहिं लखे कैन बाली दुहुन में । 
ताते नाहीं चलाया शर सरस विषे मित्र को घात मन में lu 
कीजे लछमन सखा को कछुक लख परे कंठ में वेल डाली | 
जाते बन के मुनी को सबन fete आए मारन छु बाली॥ 
दोनों बन में लुकाने शर धनुस धरे बालि को टेर दोनी | 
सुनते धायो धरायो पकरत ग्रहणी नीत की बात कीनी ॥५॥ 
मारा भाग फिरा है गहि बलि बल सों टेर को शब्द भारी। 
कोने राधो सखा है त्रिभुवन-विजयी मान नीती हमारी॥ 
WE सुग्रीव भाई अनुजवत करो द्वेष का लेश त्यागो। 
मानी नाहीं प्रिया की मरन-सुख भि षटू टेर ज्यों तीर लागा el 
जी सो मारो नहीं मैं गरब परिहरों जाहु तूं. रास मेरी। 
दीनी आसीस भार्या सशुन कर गई बालि ने बारि हेरी ॥ 
धाया सुग्रीव पाया धर पकर आई झुष्टि की gfe कीनी। 
पटके फटके व छटूके गट-पट लपटे ओट ले चोट दीनी lol 


( मालिनी छंद ) 


कपि कहि वपु छोटा बालि का देह मोटा | 
नहिं तुल बल जोटा प्राक्रमी भाई खोटा Il 
uga दु शत swt sg भाई ale 
प्रब रिपु हमारा फेकिए हाड नारी IIs! 
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( शादूंलविक्रीडित छंद) 
सेए Ut सुभाई के शुन कहे मोको इरावे जने 
बोलले तात न कीजियो इुरमती जा जीवता हूँ a न 
aft भाई राय के नगर का राजा बनेगा नहीं | 
वारा अंगद प्राण त्याग ARE मैं भी मरोंगा जहां le 
( सत्तमयूरा छंद ) 
are राजा दासहि आग्या कर दोजे | 
सीता जाने राम कहें खाज न कीजे ॥ 
बंदर भेजे चार दिसा कौ भूई' भाखी | 
जाओ खाजा मासहि आवो सन राखी ॥१०॥ 
: ( शिखरिणो छंद ) 
ह कैसे जावें कहत हँस वृद्धा कपिन at | 
$ ae आँखों को सबन हम काहें विपन atu 
Ta € काठे मलयगिरि देखा उदधि पें। 
* चता व्यापी सब सकर बीता जलधि पॅ ॥११॥ 
RT प्रतियों के अ koe 
ba a “ia पर आभासरामायण का पाठ संशो 
3 5 4 दाताओं का में विशेष रूप से आभारी 
जय ah का विवरण दे दिया जाता है। 
रैसतलिखित प्रति संवत्‌ १८६७ के भाद्रपद शुक्ल १ 


| क समाप्त द इसमें 
TP it: हुई थी | ३१ पन्ने हैं। प्रत्येक पत्रे में दस 


|i ~ SA 
ओर हैं। मोटे बाँसी कागज पर लिखा गया है। 


h प: शुद्ध पूर्ण है 
W id यह प्रति संपूर्ण है और इसी का विशेष रूप 
फर । इस प्रति को पं० लज्जाराम मेहता के 


T ‘tere नागर ने सभा को दिया है। मेहताजी ने 


` ” इस पुस्तक तथा गरबावली को सभा 
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द्वारा प्रकाशित कराने के लिये पत्र द्वारा लिखा था और उन्हें र 
दित करने को भी वे तैयार थे पर ईश्वरेच्छा से चे इस काग ae 
कर सके और यह कार्य सभा की ज्ञा से सुभे करना पढ़ा 
२--यह प्रति भी हस्तलिखित हे । आरंभ में पूर्ण होते अ 
अंत में खंडित है । इसका लेख पहली प्रति के समान सुहौत नही 
है पर पाठ तब भी साधारणत: अच्छा है। इसमें छोटे छोटे वन 
पन्ने हैं और प्रत्येक में आठ आठ पंक्तियाँ हैं। इसमें daa 
प्रायः समाप्त है। आगे का उत्तरकांड बिलकुल नहीं है। इस 
प्रति को Go हरीरामजी नागर ने दिया है | 
३--यह प्रति भी हस्तलिखित है पर दोनों ओर से संहि 
है। इसका लेख सुंदर है अर बाँसी कागज पर पुस्तकाकार लिसा 
गया है। प्रत्येक पृष्ठ में पंद्रह पंक्तियाँ हैं। यह प्रति राय कृष्ण | 
दासजी की है | | 
४--यह प्रति इस निबंध के लेखक ही की है। यह पुराने 
कलकत्ता टाइप में छपी हुई है । इसके आरंभ तथा अंत 2: ग्रोर 
` AA 
की यह पुस्तक है, जिसके हर एक पेज में बाईस Kai! 
इसका पाठ भी साधारणतः शुद्ध है। यह प्रति लगभग 
2 S चोली से विशे | 
इस लेख के लिखने में पं० हरीरामजी' नागर प 
सहायता मिली है, तदर्थ मैं उनका अलु॒ग्रहीत Eo 
कहना पड़ता है कि इस काये में जितना उत्साह ee gi | 
लाया था वह बाद को मंद पड़ गया और वे जितो , हि | 
इतना साधन प्रस्तुत न कर सके | इस कारण TE 
था वैसा न लिखा जा सका | 
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HANTURA 
बालकांड 
( राग अहंग, ताल, छंद रेखता ) 
गनपति के चरन पूज लाल चंदन दूब सों | 
सुभ काज-करन सिद्ध-सिद्धि-बुद्धि घरुणि at neu 
बानी बचन बिसाल ओ रसाल रस भरी | 
fear मे करों खुशाल शब्द-जाल ख्याल सां ॥ २॥ 
गुरु को करें प्रणाम जिन्हें परम इष्ट राम l 
अ्रज शिव हलु नारद वाल्मीक तुलसि St ॥ ३॥ 
भ्राम निगस जिनके कहते हैं दमबद्मू | 
दशरथ-ङुमार रास सेघ-श्याम बदन सों॥ ४ ॥ 
शन कया करों बखान सेस कहत आज लो | 
बानी न चल सकेगि शब्द maa at ॥ ५॥ 
उनका है लाडिला जो भक्त पवन का कुमार । 
जिन्हें आठ जाम जात राम कहत सुनत सों ॥ ६॥ 
Wt हुकम माँग कही राम की कथा | 
वाल्मीक ने कहा सो संक्षेप सजन at ॥ ७॥ 
दता हौ राग गाय भजन संजन रंजन राम | 
रघुवर सों रजा पाय सिर नवाय चरन सों ॥ ८॥ 
ऐप वेद के निधान ग्यान देवरुख कहा | 
ae सो सुना उसे करोड़ कर कहा ॥३॥ 
AUS छोर-उदधि सत्व मथनि काल | 
हि हजार चौबिस अछर लगाय लिया ॥१०॥ eS गाय 
Mey EE Core खुश 
: हाल ) प्रसन्न ४--दुमबदम्‌ = बराबर, 
R AAS | 


£ 
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सीताइुमार सीख किया IT जुबाँ सभी | 
रघुनाथ का सुनाय के लोभाय बस किया ॥११॥ 
स्वर तान ताल राग रंग सएर की मजा | 
Sama पियाले अर अर पायूख सब पिया ॥१२॥ 
TAHT कहें औ रास सुनें सुर नर सुनि बीच | 
रघुनाथ ने किया सो आखिर तलक भया ॥१३॥ 
एक अवधपुरी अरी घुरी जरजरी निशान। 
खुशदिल बसें बासदे सुतलक सें गम गया ॥१४॥ 
अज के कुमार दसरथ महारथ छतर धरै। 
नवखंड सात द्वीप At करे दया मया॥१५॥ 
पटरानि तीन तीन से पचास महलसरा। 
हुए साठ हजार साल छत्र चँवर रण दिया ॥१६॥ 
दसरथ उमर बुढ़ानी बिना पुत्र फिकरमंद। 
कहा जग्य मैं करौं जा गुरु बसिष्ठ सिध करें ॥१७॥ 
सुमंत्र कहे मैं सुना सनत्कुमार से। 
ऋषिश्ंग को बोलाय जगन सदन में घरें ॥१५॥ 
ऋषि ल्यावने दसरथ गए घर रोमपाद के। 
सनमान सों बोलांय सकल जन पायन पर Rel 
सरजू के पार जम्य करो ai R | 
न्योता पठाओे। सबन के मंडलेश के घरे ॥२० 


Es 


q | | 
कंठा, -Å का 
१३--जुर्बा = कंठाआ, याद । १२- सपर =" ` पुराने PA 
1३--आखिर तलक = अंत तक । १४--जरजरी निशान ate? 
वर्तमान हैं या ( जर -- जड़ी ) जहाँ सुनद्दले संडे फहरा ne रस | 
बाशिंदः, नागरिक । gama = ( अ ) वर्तमान | 


अंतःपुर, रनिवास | 
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हेवा है ऐसा जग कहां नहीं हा सुना | 
जो कुछ कोई कि माँगे वोंही उसे भरे ॥२१॥ 
सब देव की सभा मिल गोविद सरन जाय | 
बिनती करे पोकार के रावन की डर डरे# ॥२२॥ 
धरेंगें) मनुख-जनम सुन करार सुर | 
पायस दिया निकल के जहाँ जग-अ्गिन जरे ॥२३॥ 
पायस खिलाए तीन को कीने विभाग चार | 
ब्रह्म के बचन देव कपो-जन्म AR avy 
ऋषि को चलाय चाह सों चकोर-चित नरेश | 
इस बरस दिरस आस दरस परस चैत चंद ॥२५॥ 
दिन चैत get नौमी महद पाँच जब बुलंद | 
करकट लगन विकटहरन प्रगट भए मुकुंद ॥२६॥ 
शंख, शेष, चक्र तीन aga फिर भए | 
औराम भरथ लछमन शत्रूघन ATT FF ॥२७॥ 
कॅज-नेन सेघ-श्याम राम, लछमन IRI 
1 भरथ शत्रूघन दोनों हैं एक जिंद ॥२८॥ 

IM चार चारों बेद गुणनिधान | 
= के दिल के हार जग सुजन के च्रानंद-कंद॥ २४ 
शुद्र सरूप सर-धनु-धर रघुवर रनधोर | 
"परके दिल को दिन दिन शादी को फिकिरमंद॥३०॥ 
SI ats लछन-राम ले चले | 

के बन जगन बिघन-हरन-मारन को रिंद ॥३१॥ 


|+ 

Rites | 
Vy a १९--हिरिस = इच्छा । २८--जि द्‌ = (अ०जि'स) 
"यशो | Rg = निभय । 
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३२--भतीबल = मंत्र दै । ३७ मर्दः 


नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


अतीबल पढ़ाय बन देखाय ताडका मरायं | 
wad जे निशिचर इते Ta IRRI 
टारे बिघन जगन के जंगल किए हरे| 
ऋषि कुल मुलक सुना चले कमान-जाग में ॥इशा 
गंगा के रुन अगनित बिख्यात जगत सब सुने | 
सागर भरे भगीरथ पितरों के भाग में ॥३४॥ 
विशाल पुरी पेठे जहाँ मारुत प्रगटे | 
गौतम शिला अहल्या तारी सोहाग में ॥३५॥ 
गौतमकुमार शतानंद जनक ने सुना। 
आए हैं त्रह्म-ऋषी दो कुमार बाग में॥३६॥ 
कुशल पूछ Wale जनक जी mi 
दो देव कान स्याए महबूब जाग ATI 
खुश नेन खूब रूप सुरज चंद दिल हरे। 
चहिए धनुष धरे' करें सीता सेहाग में ॥१५॥ 
रघुबीर हैं रनधीर दो दशरथ के akal 
आए हैं लछन-राम काम धलुष-जाग FI 
सुन मन अनंद शतानंद राम सों कहे। 
यह नृप सो ब्रह्ममऋषि भए बसिष्ठ भाग में ॥४५ 
ऋषि की कथा सुनाय शतानंद जनक चले। 
कल आय धनु चढ़ाइए सीतां बिहाइए ॥४१॥ 
शंकर-कमान मान असुर-सुरनर वर pat 
रघुनाथ तुरत तोड़ा बल कों ee 
रीभे जनक तिलक किया सिय माल as | 
दशरथ कों दूत जाकर जलदी 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


| 


\ e ar चि fazaa) 
Nitty षय । १--खिजमत = (sto खिदुमत) सेवा | 


$ 
| 
| 


प्रेमरंग तथा आभासरासायण ४२३ 
शादी की शुगल सुनकर खुश दिल सों सब चले | 
दिन-रात चल बरात जनकपुर पोचाइए ॥४४॥ 
कुशध्वज बोलाय लाए युधजित अवध से! IT| 
गुरु जनक कुल वखान कहा गोदान कराइए ॥४५॥ 
जनवास आय कह पठाय जनक सों मिल | 
मंडप वनाय चारु चारों बर बोलाइए ॥४६॥ 
दशरथ-कुमार चार चार et जनक की | 
बिहा दिया बिदा किया अवध कों जाइए ॥४७॥ 
मग में मिले ania रघुनंदन घेरे 
लेकर धनुष कहा सहेद्रगिर को धाइए ॥४८॥ 
राम राम चीन्हे कीन्हें बखान बेद। 
at गए चूप सज भए नगर सजाइए ॥४७॥ 
उरत भवन आय भरत कों बिदा किए। 
शचिपत सों Tain सियावर रमाइए ॥५०॥ 


इति श्री आभासरामायण बालकांड: समाप्तः | 


MATEIAS 
( लावनी की चाल, रागिनी बरै ) 

2 2y ` z सासा खिजमत लछमन राम करी | 
रह देन को सालगिरह सायत ठहरी ॥ १॥ 
Ny ST नर है जग At जग-माहन औ जसघारी | 
a मजूर eat तब नृप करवावत तैयारी ॥२॥ 
क्या ह वभा गागा घर घर खुशियाँ फैल गई | 

Ust भांडी देखत जल बल खाक भई॥ ३॥ 


a 


> समारोह । 
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कैकेयी को at समुक्राया रामराज मत Tam, 
भरत बिचारा वहाँ पठाया तुज पर होगी ऐन बदी ॥ ४ 
क्या जानें FAT जाग सुनाया बस कर राजा वचन लिया | | 
कैकेयी बरदान माँगकर आज तिलक मौकूफ किया rt 
कैकेयी ने राम बोलाए बिदां कराए गुरु जन सों | | 
कौशल्या परि पाय मनाई लछमन कुढ़के तन मन at | él 
माँगी सीख सिया घर आये रहन कहा तब मरन लगी | 
सबंस दे निकसी भग में लख रोवत नगरी रैन जगी ॥७॥ 
कैकेयी सब मिल agan धिकूधिक्‌ पाई गुरुजन at | 
पहिर चीर जब बाहर निकसे PE लागी तन सों ॥८॥ 
रथ पर बैठ चले जब बन कों थावर-जंगम संग चले | 
नहिं कोइ वैसा रहा नगर में जिनके नैन न नीर isl 
राम चले बनबास रि सजनी उठ घर में क्या काम रहा। 
सीता राम लिए लछमन सँग मुख सों राजा जाहु कहा ॥१०॥ 
हा दा करत चले नर-नारी जब लग रथ की धूर दिसी। 
तन मन धन की सुध बिसराई बिरह-ग्राग हिय सेल धँसी ॥११॥ 
पहिली रात बसे सब बन में बिना कहे चुपके सटके | 
उठत, राम नहिं देखत रावत घर आवत जिय जन हुटके॥(९ 
गंगा दरस परस हिय इरखे शश्व गवेर की मँजल लिया । | 
गुह मलाह की जात कौन सी दिल भर अपना यार PA 
- गुह सों मिलकर नदी उतरकर भरद्वाज सों जाय मिले! 
एक दिन रहे फलहार खाय कर चित्रकूट मों गए चे UYN 


दंडक बन को दसे बिहारी बनचर खग मुनि अभय दिय। 
किए ॥(१ 


_ डी काय gare राज को अचल अचल ET 
, न RA 
४--एऐन = ठीक । बदी > बुराई | aga किया रोष दि 
१३--मजळ = मंजिल, पड़ाव । 
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ai सुते बसत सुन बन में रावत रथ को फेर लिया | 
KIT कुरंग BT जल थल बन पंछीहू रोय दिया ॥१६॥ 
हत नर नारी सब सिल कर कहा राम तुस त्याग किए । 
कौशल्या चप जब पूछेंगे कौन वचन तुस कंठ किए ॥१७॥ 
त gi का रथ जब आया झटपट राजा उठ वैठे | 
a राम खाली र्थ आया GAT खाट पर फिर BB ॥१८॥ 
| बहत GHA वसत हे बेन में कह पठवाया गुरुजन सो | 
| tee बरस विताय आय कों फिर लागोंगा चरनन सों ॥१॥॥ 
पुन कोशल्या बचन हमारा श्रवन-सराप-पाप जागा | 
असा करे सो तैसा पावै राम बिरह at फल लागा ॥२०॥ 
mite पोकारत राबत हाय राम लछमन सोता | 
हनी कही सो कही नहों फिर बोले राजा जग जीता ॥२१॥ 
शैशल्या उठ प्रात पोकारी पति देखे परलोक गए | 
Weta रोता सुनकर अवध-निवासी दीन WE ॥२२॥ 
Milik सभा कर सब को बिन राजा नहों काम चले | 
a = राजा को भरत बोलावन दृत चले ॥२३॥ 
ale = दूल जब वंहाँ सैन में सपन भया | 
| 2 = Ug सखा सबन Vt स्वाद गया ॥२४॥ 
^ MRT गुरुजन जलदी चलिए अ्रवधपुरी | 
का AS पंथ सों किया मुकाम न एक घड़ी ॥२५॥ 
पल पथ at पुरी जरी सी देख डरे | 
| पर गए घर में फिर कैकेयी के पाँव पड़े ॥२६॥ 
| hes 2 atk भाई देखें नगर उजर सा देख परे | 
| Wal सब तितनी सुनत पड़े जा इच्छ गिरे ॥२७॥ 
DS i ऐ नहिं मैं तेरा, पतिधातिन नागिन जैसी | 


४२९ 
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दैन बिहानी कौशल्या धर शुरु के कहे से! क्रिया a 
राज देन लागे सब गिल तब हाय राम कहि आँख भरी! 
कहत भरत सब सुने मंत्रि गुरु रास ले आवन अहद करे 3 
जो नहिं माने कहा कधी ती बैठ साम्हने at न हरो a 
राम लैन कों चले सबन मिल नर-नारी सभ ही निकसी& | 
खऋंगबेर में जाय पड़े तब UT बोले अपने जन सों UR 
मिले भरत गुह कुशल पूछ कहि क्यों रघुबर St लड़न चले | 
दास ge बिन पास न पहुँचे सुनत भरत रग नीर ढले RI 
कहत भरत गुह बचन-बान सों सत बेघे-हिय वेध करा | 
राम लेन कों जात जातिसँग चलो नाव पर तुम उतरा AI 
सुनत बचन गुह नाव वोलाई किया शुजारा लश्कर का। 
भरद्वाज सां जाफत लेकर मिला ठेकाना रघुबर का ॥१॥॥ 
लश्कर छोड़ा पावन जोड़ा संग लिए शत्रूषन को। 
Get देखकर हुए खुशाली इहाँ राम आए बन को ॥१४ 
बही समे सियपति बन बिहरत काग आँख पर तीर छगा | 
लश्कर देख डरे! लछमन प्रभु सरत आय मत करत दगा 
मत लछमन यह बात बिचारा सुकर राज देगा मुझको | 
तुम चाहो तो तुम्हें दिखाऊँ भरत नहीं दुशमन तुमको It 
पहुँचे भरत राम कों देखे दौड़ गिरे नहिं पहुँच सके | 1 
लिए उठाय गोद वैठाए लगी टकटकी रुप sa हे | 
पिता-मरन सुन अति दुख पाए नदी नहाय T aa 
भरत कहत कर जोड़ गोड़ गिर तीन ज्ञात स प्रभु 


$ नरनारी निकले घर ati 1 se! 
Rear = उतार । जाफत = (He जियाफत) जेवनार, 
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प्रेमरंग तथा आभासरामायश ४२ 
® 


तुस राजा हम दास तुम्हारे चलो अवध पुर राज करो | 
A की THAT साफ कर राजसिंघासन पाँव घरा ॥४०] 
ऐसे बहुबिध PE सुनाए नहि रघुबर कों एक लगे | | 
चौदह बरस कहें सा कहे नहिं कहे किसी के राम डिगे ॥४१ 
तेम किया जब भरत मरन का करुणानिधि यह बिधि बोले । | 
कहत भरत सब सुने सभाजन अहद अवध A a 
गे नहिं देखें चरन-कबल ते पैठ अगिन में वोंहिं जरे। ॥४३॥ 


पॉवर लेकर बिदा होयकर सिर पर धर परनाम किया | 


गाय अवधपुर उजर देखकर भरत आँख भर रोय दिया ॥४४॥ 


| tert में बसे बैरागी चौदह बरस बितावन कों | 


वहाँ राम गिरिराज त्यागकर चले अत्रि के आश्रम कों ॥४५९॥ 


| शि पद परसे अनुसूया ने सियझुख सुना स्वयंबर को | 


भर प्रभु सुख से बसे धसे बनघन सर धनुधर को ॥४६॥ 


इति श्री भाभासरामायणे अयोध्याकांड: समाप्तः | 


आरबयकांड 
रा 
गनी सोरठ, ताल धीमा तिताल्ञा, छंद Taat) 


Be 
९ बेन सघन में कर धर बान भरा कमान | 


क्य 

a रूप महबूब जटाजूट मुकट से ॥ १॥ 
: नैन बैन मधुर बोल बस किए | 
टर तापस लटके हैं लटक से॥२॥ 


एक एक 
र फी टी जायकर फल मूल रहे खायकर | 


( 


| "विकट से हैं ana 
| oe 


Tap 
Th “Say, 


४२--अ्हद = समय | 
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एतने में दौड़ आकर निशिचर ले चला सिय के | 
लछमन के कहे भपटे छोड़ाया है दपट से nen 
सीने में बेध पाय कर रख सीय ले चला दुहुन को | 
सीता को देख रोते कर तोड़े हैं चटक से ॥ ५॥ 
बिराध मैं असर हों नहिं मरता हों किसी से | 
रघुनाथ जो तुम्हीं हो गाड़ोगे पटक से ॥ ६] 
गड्हे मों गाड़ निशिचर आगे कों चले हैं बन में | 
शरभंग राम रंग हुए जल खाक भटक+# सें | ७॥ 
मिल मिल कों मुनि आए रघुबर-रूपशुण लोसाए। 
भय पाय अभय साँगे रावन के कटक सें ॥ ८॥ 
यमराजदिक्‌ में सुनते मुनिवर अगस्त कहाँ रहते। 

दश साल यों गुजर कर yaitu राह बताए || Ell 
पहुँचे हैं दरस परस कर मुनिवर पास रहँ रघुबर। 
शमशेर कमान HS शर अपनी अमान पाई ॥१०॥ 
रहना है हमैं बरसे कोई खुश ठार हुक्म कीजे | 

तप ज्ञान जान प्रभु कें जनस्थान बास बताई ॥११॥ 
जटायु आय मिलकर कर कुटिया में रहे कोई दिन | 
गुलबहार निहार सरोवर जल्दीहि नहाए भाई॥१२। 
एक बेर कहें शुगल में वहाँ सूपनखी आई | 
भोंडी सी सकल निगोड़ी सुंदर सरूप लोभाई॥१३॥ 
दे चार दफे दौड़ाई ब्याह करने को दोनों भाई 
हँस सुजान कान काटे हा नकटी वहाँ से alt 
रघुनाथ सरूप कहे ते नाकों सें सर बहते | 
चौदह चलाए खर ने निशिचर चढ़ाई 


— 


% चटक | 
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देखे हैं बड़े भयानक प्रभु लछमन को सौंप थानक% | 
मारे हैं सभी सहज में जमराज पुरी देखाई ।।१६॥ 
राकसू को मारे सुनकर खर चौदहो हजार लेकर। 
ल्याया दूखन वगेरे चिशिरा, रघुबर से भराया ॥१५॥ 
खर एक देख रथ पर कहि दो-चार बात सखती | 
लड़ भिड़ कों थका जाना सर बेधि सिर गिराया ॥१८॥ 
सुर मुन ने सुना नहाए तज रनभूम कुटी में आए | 
बन रामन अभय पाए इँस सियाराम गरे लगाया USI) 
एक सुपनखी अकंपन डर दौड़ गई है लंका | 
सीता at हरन बताया मारीच मदत ठराया ॥२०॥ 
मारीच डरा डराया बल रघुनाथ का सुनाया। 
जजाल घेर ल्याया जनस्थान हरिन चराया ॥२१॥ 
सिय देख फूल चुनते अजब सुवन इरन चुगते। 
मन नैन हरे हरिन ने रघुवीर कों दोड़ाया ॥२२॥ 
भरमे हैं दूर जाकर लगी सर aa गिरा निशाचर 
मरते कहा हो लछमन सिय प्राण डराया ॥२३॥ 
He लछमन सिय बरजोर पठाया। 
सियाहरन कर खगराज कटाया ॥२४॥ 
र चला गगन सों सिय रोती हि डाल गहना | 
रात पहुंचा सुरबर खीर eta ॥२५॥ 
त खग-सृग बाएँ भौर करते | 
रा को Ska कहा सिया को कहाँ गँवाई ॥२६॥ 
` खाली फल गुल बेल फूल BI 


i न पाईं॥२७॥ 
$f 


पोषक? 
"हे शब्द एक प्रति में छूट गया है । 
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रोते हैं गम से गश में कहाँ जाती हो तुम्हें देखा | 
बनवास दास कैसी कहे कदलि कों गले लगाई ॥२५ 
गोदावरी डरी सो लख शुग दीन दखिन को दोडे | | 
अत क्रोध काल अगिन सों रनभूम लळमन देखाई Rag 
रथ छत्र बान कमान कर धर हाथ कबंध किसके | 
इतने में देख खग को कहा सिया इसी ने खाई ॥३०| 
रोते हैं सुने सर घर बिन पर दर्द मों राम देखे | 
सीता की हरन सुनाई रघ्बर गोद मों मौत पाई ॥३१। ` 
चाचा सों सेवाय गम कर करनी सों चलाय सुरपुर | 
कबंध बंध काटे तन जरने सों मदत बताई ॥३२॥ 
सुग्रीव सहाय सुनकर 'प्रेमरंग? सतंग-बन कों। 
देखे शबरी सती की गत कर पंपा की सर% साहाई ॥३१॥ 
इति श्री आभासरामायश आरण्यकाण्डः समाप्तः। 


व्हिष्किधाकांड 

( रागिनी सावंत, ताल दानलीला की चाल से, सवैया छंद ) 
फूलन की CHS की कूखन की बहार निहार सरोवर Rat 
कोकिल कूजत भँवर गूँजत मारन कूकत पंख REl 
कुंद कदंब नितंब से ताल तंमाल नए नए भार RTI 
आज अकाज बसंत असंत मरें न बिहंग अनंग R I १ 
लछमन तुम जाय कहो सब से जब से हम प्रा घरे वन", | 
जानकी जानकी जानकी गाहक नाहक भत्तकरे मत a 
आज समाज करें कपिराज तो राक्षस राजपुरी A Anal 


सौमित्र सरूप जगावत taen d 


# पवन | 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


प्रेमरंग तथा आभांसरामायण ४३१ 


गोलांगुल बानर रीछ के ईश बसे बन बाली बली यह नेरे | 

ge कंदर अंदर बंदर हैं झुनि ताप प्रताप पहाड़न Ru 

बके जीव कों चैन यही चलि जाय मिले दिन-रात है दौरे 

बन at निकसे कपि यों हद से उठके छटके एक ठार न ठहरे ॥ ३। 

महाबीर बली रनधीर हरी हनुमान कहो भ्रनुमान से जाने | | 

दूत सपूत सँवारतं काज समाज किए बिन कौन पैचाने॥ 

fa रूप सों श्राय परे प्रभु पाय स्वरूप सुनाय रिभाय बखाने i 

नरेंद्र कपिंद-समाज करें उनकी सुन कों प्रभु जा मनमाने ॥ ४॥ 
me सों बाँध धरे दोउ काँध ले आय नरेश कपीश Rare | 
| डार बैठाय कें आग जराय कों मित्र कराय सभी सुख पाए॥ 
taat KU सुन को गहना यों गिराय गई सो देखाय Tara | 
OR दस सुने सों प्रभू कर कौल कहा कलि बालि मराए॥ ५॥ 
| ष सुने सा कलोल किया बली बालि बके सो बिचार से जानै। 
| a हात सियापत से तब gout देह देखाय डराने॥ 
= गया. दसयोजन ताल पताल विधे सरमाने | 
$ r Z UHR धर हाथ अनाथ कहाँ लों बखाने ॥६॥ 
' जा z लड़ने बल बालि बढ़े तब काल से लागे | 
फ कहे नो रि आय कहें प्रभु मार खेवाय को त्यागे॥ 

AN भाइन में तब चीन्हि परे रन at जब भागे। 

| "षह कंठ 

TT लता फिर ताल ठोकाय लिया धर आगे ॥ ७॥ 
3 a प्रयाम कराय बैठाय सभी. सुख# सो ललकारा | 
| ne a ताल one धावत Aa रोकत तारा ॥ 
ic ३ साथ में है रघुनाथ के हाथ सहाय पोकारा | 


- | हि rete Rane भिड़े बन में नग ia मूकिन जंघन मारा ॥ ८॥ 


* दिपा 
य्‌ 
l ३--कुह = पर्चत । 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


४३२ नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


दपटें लपटें पटके उठकें कर दाँत कटाकट देह विदारे | 
: 5 $ : | | 
आंगन इच्छन अंगन सों बर अंग भड़ाक पहाड़ से फारे 
यष्टि के कष्ट कनिष्ट हटे तब इष्ट के घृष्ट से इष्ट रे 
अगस्त के दस्त के तीर की सिस्त में काल के गस्त मा बालि कों Miley 
हिय फाड़ we सों पहाड़ डिगे तब दूर सों दीनदयाल देखाने | 
पास बोलाय कहा लड़को तुम राजकुमार कि चोर छिपाने ॥ 
तीर कमान वही सनमान जवान जताय कों वान कों माने। 
तिया बरजे गरजे न सद्दा एण-कूप कों यूप धराधर जाने ॥१०॥ 
राम कहें कपि क्‍यों कलपे अलपे अपराध न बाधत प्रानी। 
भते के भ्रात सां डते नहीं तिय बंध बघू तुम भोगत मानी॥ 
हम दीनदयाल निहाल करें जिहिं हाथ धराय बँधाय जवानी। 
एतनी सुन बालि धरे कर भाल कृपाल कृपा करे में अब जानी ॥११॥ 
बद्री बँद्रा मरना सुन के बन आय कों बालि बिलोक कों रोवे! 
अंगद अंग छुवे पर पाय उठाय को गोद बैठाय को रोबे|॥ 
तात तजो तुम जाति-सुभाव सद्दो सुख दुःख चचा खुश हेषे। 
एतनी कह माल पिन्हाय सुग्नीव कों बान निकासत प्रान को खोवे ॥!१॥ 
सुषेण-सुता तारा सिगरी पति-झंग उठाय Au i 
लछमन हनुमान कहे करनी करने कों चले कपि यान Wel 
अगाद अंग दहे पितु के सब स्नान किए हरि नस at 
हनुमान कहे प्रभु नम्र चलो ऋतु पावस मास में पास रहे हैं p 
राम कहे हम काम तजे बनबास सजे नहिं 7 T 
तुम भामिनि भूम सिराय कों आओ हम न घन ss क | 
LN NESS 
= हाथ । सिस्व 


# पास। fet) ३--दरष्ट = इशारा । दस्त 
धार। गस्त = फेर । १०--तृण-कूप = जिस ee का ge 


छिपा हो । 
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| चातुरमास विलास करे हम चात्रिक बूँद की आस गहेंगे | 
षदन राज बैठाय को अंगद दे युवराज सबी सुख लेंगे ॥ १४॥ 
| qa बदरा उमड़े घुसड़े गरजे बरसे जिय कों 'ललचावें | 
| हुए कोकिल भोर के सोर घटा घन-घोर सि घेरत आवे ॥ 
झार धरा सों मिले ऋतु में हमें प्रान-प्रिया के बियोग Tar | 
पावन की सबजी लख जी कों नजीक सिया बिन नैन ढरावे ॥१५॥ 
देते भादा नदी उमहो ओ मही धन-धान्य-भरी ऋतु त्यागत॑ मीता | 
| ह सुखत स्वल्प सरोवर से इस आश्विन मास में पास न सीता ॥ 
| झ सीत भए जल दाह गए फल फूल नए बरखा ऋतु बीता | 
ह्न समुझावत तो नहिं मानत उन्मत्त से मन्मथ अब# जीता ॥१६॥ 
ख़ सूख गए जल साफ सए नभ निर्मल चाँदनि चंद्र बिकासे | 
शतिक मास करार किया कपि कारन कौन न सैन निकासे॥ 
मत्त को लतत लगावत लछमन, बाल के काल के बान हैं खासे | 
| ण सुन सेस से साँस अरे सर साज सजे धस क्रोध प्रकासे ॥१७॥ 
पे बेद्रा बद्री न डरी समुकाय रिझाय कपीस मिलाए। 
श वीर इनूमान जांबवंत नल नील सुषेण अनेक देखाए ॥ 
ऐश नरेश के पास चले सों चले तिहुँ लोक भलै डरपाए । 
"हाथ सों पोंछत हैं रघुनाथ जाजक्त के नाथ अनाथ से पाए ॥१८॥ 

गिनाय॑ बैठाय कहे कर जोर कपी प्रभु जो फरमावे 

कहें सब काम किए सिय खोज लगाय को फौज लड़ावे॥ 
a अस्तगिरी कपि उत्तर कूल लौं देस बतावे | 
ka को चार दिशा पठए कहि एकहि मास में ग्रावे ॥!७॥ 
|; दिशा तीनों फौज राई हनुमान बखान सुंदरी पठवाई | 


SOS दे अगो हु कै लखी किसने देखलाई ॥ 


tm 
। जी 
१९--नजीक = नजदीक, पास । 
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प्रभु बाल के बैर में भागत में कर गोपद -सी के बेर of 

तीन दिसा फिर आए कपी हनूसान सँदेस की आस iw 2 
दंडक बिंध्य wank सहैंद्र St dea भूख पियास के as 
बिल देख धसे फल फ़ूल दिसे कोई रोज वसे से स्वयं oy कारे' 
ऋतु बीतु गए सों लगे मरने संपाति संदेश से बांदर D 
छाल गिनाय थके न सके जांबुवान कहे हनुमान सें ठाढे॥ २१॥ 
जन्म समै शिशु रूप तुम्हीं रवि लेन चले तब राहु चलाए। 

राहु को छोड़ गजेंद्र पै धावत बज्र लगे हनूमान कहाए॥ 

वायु के कोप सें देव बोलाय अवध्य कराय अती बल पाए। 
प्रेमरंग! प्रभू कों प्रतीत तुम्हीं उठ काज करो सँग अंगद आए IRRI 
इति श्री आभासरामायणे किष्किंधाकांडः are: | 
सुंद्रकांड 
( राग भैरव, धीमा तिताला, पद की चाल सों कवित्त ) 
हनूमान जीवन सब के तुम उठ सीता की खोज करो el 
कहि संपाती पार जान की उछाल लगावन बल सुमिरो ॥ हदू०॥ 
तब रावन रिपु सिया खोज की सुध आए बल बदन बढ़ाए। 
जांबवान अंगद सुख पाए कहा सभन कों यहि ठहरो ell 
एतना कहत बढ़े मारुतसुत कही अंगद कों धीर धरी । 

5 A 5 सुखी ०॥९॥ 
लंक उठाय घरों उत तें इत सुखी होय बानर MIT 
चूरन नग कर गगन गती धर कर धर के मैनाक कका पर | | 
नाग-मात कों गर्व हरन कर मार सिंहिका पार परा ॥ TEI 
मारजार सम ay कर निसिसुख लंक जीत देखत STU! w 
चंद्र चाँदनी चमक चहू दिस बन उपबन सब She RA 3 


>“ 


२१--छाल -- उद्चाल, कुदान | 
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(६६ धूमत कूदत धावत निकसत पैठत कहीं न बैठत । 
| व सदन बदन तिय देखत स्यंदन बिमान हेरन निकरो ॥हनु ०॥५॥ 
तिल जल थल महल हेर इरि हार हदस चिंता चित बाढ़ी | 
# न देखानी रेन विहानी पुन खोजत घर घर सिगरो ॥हनु०॥६॥ 
क ग्रसोक लखी TAA अल्प रहो पिछली जब रैनी। 
igure शुक# रूप TAT तेब रावन आवन शबद परो ॥ इनु०॥७॥ 
| इस गरम कहि सिय घमकाई रावण तृण लख कोपत माई | 
| तोहे मोहे रघुनाथ नाथ बिन नहिं दुसरो नर दृष्ट परो ॥हनु०॥८ 
ह काढ मारन कों धायो मंदोदरी समुकाय फिरायो | 
Tak बमकी दबकी त्रिजटा सपने दशकंध मरो ॥हनु०। ४॥ 
तविय सुनत सिय हरखी बाई ओर बाई भुजा फरकी । : 
| खाय मर नगर में धरि बेनी तब हरि रघुबर जस उचरो ॥हचु ०॥१०॥ 
त होय चितवत चहुँ दिस कपि बर मुख निरखत हरख डेरानी । 
Ka लेके रघुनाथ कुशल कहि काज सरो ॥हवु०1११॥ 
Rate सनेह्नी सँग में राम लच्छन के लच्छन अग में । 
| हरी ख आँख भरी अँशुरी सुंदरी दै पाय परो ॥हनु०॥१२॥ 
Mare सिय नैन श्वे कपि कहत राम आवत इत जलदी | 
हि चैन रैन नहिं निद्रा सिया नाम कों मंत्र ठरो rege all 
Wa मनि देत चिन्हाई काक तिलक की कथा सुनाई | 
मनाय रघुबर ले आय सुग्रीव सहाय समुद्र वरा ॥हतु०॥१४॥ 
1 a सुन मणि ले बिदा होय मन तोडू दियो। 
शा. भा सार जे राम दूत कहि सोर करो FURA 


शार किंकर बिदार पुनि सात पाँच मंत्रिन सँघांर। 
N कमार मार 


४ ~ यता मा घरो ॥हठु०॥१६॥ 


4 ee 
| al † शुद्द । १६--सुरबर-रिणु = इंद्रजीत | 
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ब्रह्म-बचन सुमिर मारुतसुत अख सूत्र सों अंग धरचो। | 
नृप दरसन भाषन बिफरन बिचरन स्वतंत्र तन जंत्र करो ॥हनु०॥१७) | 
बाँध निशाचर चुप देखलाए कहो बाँदर तोहें कैन पठाए | | 
राम# हरीश कुशल कहि तुमका कुशल सिया ले पाय परो LEE GIEST | 
रामबान at बाल गिरे खरदूखन त्रिशिरा ठौर मरे | | 
अज महेंद्र शिव शकति नहीं सिय-चोर बचावन बचन धरो ॥इनु०॥ १९ 
स्यंदन चढ़ लड़ना बिसरायो अय पायो मारन फरमायो | 
अनुज बिभीषन कहि निषेध पुनि पूँछ जरन को मंत्र उरो ॥हनु ०२० 
पूंछ जरावत नग्न फिरावत हरकारा कहि टेरत मारत | 
लघु होय बदन छोड़ाय अगिन सों तज स्वकीय गढ़ लंक जरो ॥हनु०॥२१॥ 
कारज सिध कर पोॉछ बुझायो हाँक सुनाय उदधि लँघ आयो | 
जांबुवान अंगद जस गायो मधुबन पैठ बिनाश करो IRFONI 
द्धियुख जाय हरीश पोकारा हनूमान अंगद मोहे मारा | 
सुकर सिया को देखि बिचारा जाओ पठाओ माफ करो ॥इडु१।२१ 
राम समीप पहुँच पद परसे देखी सिया निशाचर घर से। 
रुदितमुदित मुखपंकज-मनि ले सुमिर सनेह बिरह बिफरो ॥हनु ०९४ 
कहो सँदेस यासा सुने सब यहि जीवन की आस रहि अब । 
काक तिलक की कथा सुनत प्रभु हाय सिया कदि आँख भरो ।ह ० 
Saar श्रीराम परम द्युति सर्वस ज्ञान अलिंगन दीने | | 
कृत कृत मानत कहत पवनसुत प्रभु प्रताप ऐसा सुधरो ॥हहश 
इति श्री आभासरामायणे सुंदरकांडः समाः | 
| युद्धकार्ड jai) 
(रागिनी पहाड़ी ताल, छंद पंचपदी सूरबीर की चाल से 
सुनकर जा कुछ हुआ सो हडुमन सरा क्काम Il 
दूजा नहीँ न होगा निशिचइ में काई यर | 


# जात | 
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यही हतुमान अकेला | गगन गत 
ज्ञाय सिया कों संदेसा मेला । लंका कीची a x i 
आय मुझे जीवन 
qa देते बकसीस कपीस को उठ By | a oe 
इतुमान बली अंगद दोनों रघुबर लिए = 
पौजें बादल सी दौड़ीं। गर्जे जों जमीन सी फोड़ी i 
हथियार हाथों में डारे तोड़ी । बँदरो ने बाने मोड़ी i 
युतलक मरने की डर भी छोड़ी ॥ २॥ 
साइत कॉ साध चलने सों सणुन पवन सहाय | 
खुनाथ के हुकुम सों खेतों कों कूद॒बचाय || 
हेरा द्यांव पर दीना । बँदरों कॉ गिई में लीना ॥ 
रछ लँगूर कों पीठ में कीना | बिरहानल सों सीना भीन्हा ॥ 
a हाय सीता जोबन होयगा होना ॥ ३॥ 
एका की दसा देख को रावण को बेकरार | 
सभा बोलाय को सब मिल करें बिचार | 
7 x सल्लाह है । मैंने यमराज दला है | 
लास हिला है लड़ने कों राम चला है ॥ 
E संग उसे बँदरा मिला है ॥ ४ ॥ 
x _ पार के बली बड़े सरनाम। 
aa ल्याय at लड़ाय मारेगा राम ॥ 
एल किया E का | सनसूबा बतल्ाओ उसी का॥ 
सीता सती का | ASA मुझे लागे फीका II 


हि 0. सिया संग लाग नीका ॥ ५॥ 


\ 
Re = सब, Raga । 
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सुनकर उठे निशाचर हाथों में ले हथियार 
इंद्रजीत प्रहस्त महादर लड़ने कों पल्लेपार 
सभी कों मारेंगे सोते। जीवेंगे सा जायेंगे Ry 
के एक द्याव में खायँगे गोते | उनां की आइ है a) 
जो कोइ हमन सों वैर बेते॥ ६। 
धीमान सुन बिभीषन कहते हैं सिर am| 
सुंदर सलाह सिया यो दंघुबर की सरन जाय॥ 
लंकां कों उजाड़ डालेंगे। आई तेरा मार डालेंगे॥ 
बँदरे बेटों को बिदार डालेंगे बरदान बहाय डालेंगे॥ 
दस सीस बानों सों काट डालेंगे॥ ७॥ 
रावण कहे अमर हों मैं अगिन कों a जलाय। 
मौतों कों मार डालों सूरज कों at गिराय॥ 
तेने मुझे क्या बिचारा | नदियों की उलटाय थों धारा॥ 
HAR राजों की हर ल्याया दारा | बंदर निशिचरकाचारा। 
सुकर मैंने रघुबर को मारा॥५॥ 
धिक्कार है भाई तुझे नहीं मेरा दुशमन। | 
बातें बनावता - जलावता है मेरा TI 
बिभीषन सुन कों रूठे। मारे सभी जाओगे ql 
संग संगी चारों यार भी ऊठे | आए हैं हरीश जहाँ बैठे ॥ 
बीच देषे रघुनाथ WE MEN 
आकाश सॉ पुकारा रघुनाथ की 
लंका सदन सजन छोड़ा एक आसरा m र 
बिभीषन नाम है मेरा । हरीश ने हरीफ सा s 


चेरा | 
RH कहें इनकों दीजिए डेरा | प्रभु कहे pe Ke 


Se ee कड एक बार सरन 


१०--दरीफ = शत्र | 
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बलाय कों मिलाय कों चरन धराय को 
लंका का भेद पाय को राजा बनाय 
सभी सुल सों बिराजे। चेरा my पर राजे 
देख दौड़ा रावन दरवाजे | सझु'द्र पर बंदर गाजे 
a 

गगन सों सुआ ना nae Pa 
असा कराल ` कदा ` अखानता है लक a 
एंकेश है काल का जैसा। दरियाव दर्स्यान में वैसा 
हरीश-नरेश NN कैसा । बंदर ने रौंदा ऐसा 

कसम्‌ करता भ 
सबकी सलाह A किए बासर a el = 
wow सीराना रघुनाथ हाथ कीन ॥ 
द्या द्याव न जानी उठकर कमान को तानी ॥ 
WITTE तीन लोक के मानी | कर जोड़ को गोड़ गिरा पानी ॥ 

ह की कीरत 
सरका फेंकाय मारवाड़ के सुध 
Tg at Wt पुल कों पानी गया परि पाँय॥ 
पाँच मों पुल बनाया | लश्कर va पार चलाया ॥ 
TAE अंगद दोने! बीर उठाया । सुबेले सुक्काम कराया ॥ 

OM छोड़ने का हुकुम फुरमाया ॥१४॥ 
शुन क देख कों लछमन सों कहे राम। 
= ol यां है सुर-सुन के सांधे काम॥ 
oe T साजे | लंका में नक्कारे बाजे॥ 

ओ गाजे सुबा के संदेश सा लाजे ॥ 
` z रावन आगे सारन बिराजे ॥१९॥ 
Nwy E 
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दोनों जाओ खबर ले mA ag TN 
सरदार सब समु कों सुजको वानरान 
दोनों बंदर बने हे।सर्दार के ए fa हैं॥ 
पैचान बिभीषन ने घर लीने हैं । संत्री सुक सारन चीन दै 
ी Rees देखन दीने हैं॥१६॥ 
सारन ने सुन संदेरो रावण से सब a, 
लंका निशाचर राजा सिय को दिये ay 
राघो जी सॉ रन पड़ेंगे। लछमन ओ सुग्रीव लड़ेंगे॥ 
सेदो बिभीषन भाई fiat) हनुमान अंगद बढ़ेंगे॥ 
उनके सुकाबिल कीन ST ॥७॥ 
जांबुवान नील नल सुषेण शत बली रभस। 
मैंद द्विविद कुमुद तार डंभ गज well 
गवय शरभ गंधमादन । गवाक्ष ओ केसरी a 
काढेंगे कराल रदन | सुनकर मलीन कर बदन॥ 
चढ़े हैं प्रसाद सदन ॥(५॥ 
रावण कहे सारन सों बंदर का कहो सुमार। 
कुमार किसके बल क्या दल क्या कहे पोकार॥ 
सारनु कहे सुन दीवाने | gaa जबर चार बखाने | 
राम लछमन के निशान फर्राने | बिभीषन सुग्रीव टरराने॥ 
कड कोट aga बंदर र्ये ॥१४। 
मद देवों के कुमार तेरा बर झो बल ala 
बाँदर Rg रीछ सॉ छाया pee 
सीया दे जीया जा चाहे । दसा सीस AT ३॥ 


निर्लज्ज तुरे मैंने जाना है। राजा कों चोरी san 
: सोता इहाँ जमराज AE | 


Mp aa Pe ena! 
१६०--सिरोपाद = खिलझ्मत, पुरस्कार में पाए हुए वक्ष 


l 
| 
न 
. 
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हुन दाँत पीस रावन ma सो लेड़ पड़ा। 
दुसमन का बल बखान बाण दिल मेरे गडा ॥ 
हड़ा हों में देव दानो at | परे हाजा दूर कानों सो 
मार डालो दोनों कों जानों सो । नक्षारे बजवाय निशानों सों | 
दर्वाजे सजवाय ज्वानों सो ॥२१॥ 
mee सब वोलाय कहा राम पास जाओ | 
सरदार सबके दिल की जलदी खबर ले आश्रे। ॥ 
निशिचर लशकर में आए | विभीषन पहेचान पाए॥ 
पकड़ दो-चार कों सार दिवाए । रघुबर का हुकुम बचाए |] 
आय रावण को घाव देखाए ॥२२॥ 
खराय कों सभा कर चौकी सजाय कों | 
बिजली की जीभवाला साया बनाय At 
निशाचर संग में लीना । रघुबर का सिर कमान कीना || 
पौवा कों देखाय भी दीना | सीया मन में शोक सा भीना॥ 
देख सरमा ने माया है चीन्हा ॥२३॥ 
ह निशाचर रावण को ले गया। 
Si ag Rasa सुनी खफा भया॥ 
सीता संताषी | रावन मारा जायगा दोषी ॥ 
भुवन में कर्ता हैं शोषी । मंदोदरी छोड़ अनेखी ॥ 
Ea कहता है सीता को चाखी ॥२४॥ 


४४१ 


Taa खफा हुए उठ गए aa 
RE ` खड़े निशाचर दूजा है मानों सिंध ॥ 
ी RI दरवाजे | महोदर दखिन AN II 
| बेडा पश्चिम में गाजे | अपने अपने दल को साजे ॥ 
आप चढ़ा उत्तर सों राजे ॥२४॥ 
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मध्य गोल खड़े करन विरूपाक्ष से = 
लंका सजी सभा तजी राजी महल रहा | 
| 
राघो जी ने सभ्य बुलाए। लसन औ सुमीव सब आए | 
हनूमान अंगद विभीषन बैठाए | दुश्मन के मकान देखाए ॥ 
इस लंक ने देव दानो हटाए ॥२६॥ 
रघूनाथ सों बिनय सो कहते हैं विभीषन | 
मेरे रफीक चारों आए हैं इसी ai 
लंकेश लंका त्यार कराई। प्रहस्त पूरब जिम्मे पाई॥ 
पश्चिम दल पूत पठाई | दखिन दरवाजे दों भाई॥ 
| उत्तर आया आप चढ़ाई [II 
बिभीषन का वचन सुन कों नील को दिया प्रहस्त | 
दखिन दिया अगद को मह्ापाश्‍चे महोदर मस्त॥ 
हनूमान को रावण का बेटा । सेरा है लंकेश सों भेंटा॥ 
सुग्रीव रहे बीच फौज लपेटा । निशिचर कों देखाय दपेटा ॥२५ 
सरदार संग ले प्रभु gaa गिरि RI 
देखि चाँदनी सुगंध पवन-बिरह सों जले॥ 
लंका कों निहार बखानी | खाई में द्याव सा पानी॥ 
अगम देखी लंका राजधानी | बागीचे नंदन के सानी॥ 
महलात मानों कैलास देखानी IRA 
ad की awm रतन मोतियों मढी! 
ma थंभ घर घर पर्वत बनी A 
धनेश का विमान ले आए । इंद्र का ऐश्वर् शि 
पास. बरुण ने छिपा बचाए | यमराज ने Be MIN 
तिरिया 
तीनों भुवन की 010102 


ee 2 


२७--रफीक = मित्र |. २३--सानी = घराबर | 
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ऐसा जो z देखा हरीफ को हरीश | 
सिर छत्रं SER St at दश बिराजे सीस ॥ 
मुकुट दश चंद से चमके । बाँदर राजा देखते बमके ॥ 
इांग# मारी दशग्रीव पर धमके। छिन एक गारी देन को ठमको। 
SERA पटका दोनों जंघ में लपटे। ॥३१॥ 
me लपट Gee पकड़ पटक दीया धर ATI 
me भए अदा पर we act पिंगेश॥ 
KAT को हारा है जाना । माया बल करेगा साना ॥ 
होठ दांतों सों पीस गरमाना । सिर में थापी मार उड़ाना॥ 
समीप राघो के पर पाय सरमाना ॥३२॥ 
हित राम कहें हरिवर तुम्हे उचित नहीं साहस | 
ग्राफत जा होती तुस पर मुजकों होता$ अपजस ॥ 
ऐसा काम फेर न कीजे। बैठा फलाहार कीजे > ॥ 
हिस्सा लगाय सभों + को दीजे | सबों की सल्लाह लीजे ॥ 
सशुन होते हैं दुशमन At छीजे ॥३३॥ 
सेल सों उतरकर लशकर at आय मिले। 
TT नील अंगद मोर्चे में गए KI 
on at बोले । देखो उतपात के डोले ॥ 
शिचर के गोले । कपिवर को संग लिए डोले I 
TAN श्रौ कमान AT ताले ॥३४॥ 


a ने सुना बंदर दरवाजे आय अडे | 
सों क्रोध कर at निशिचर किए खड़े॥ 


: 
Mud 1 जंग में जमके fugi Saati % जईजे | 
JN 
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राघो जी ने दूर St जाना | लड़ेगा gark गरमाना | 
दीनदयाल दया पहेचाना | वकील सों कददलाय पठाना& i 
अंगद सब सुन संदेस उढ़ाना 1३५ 
निशिचर की सभा जाय को अंगद खड़े रहे। 
रघुनाथ के संदेसे रावण से सब ay 
जीवन का जतन करेगा। आई थै बेटा मरेगा ॥ 
राजधानी लंका शहर जरेगा | सीया दे शरन परेगा॥ 
बचाव यही जो वचन धरेगा ॥३६॥ 
सुनकर wast निशाचर चारों at कहा KI 
सानुष का दूत बंदर को बंध. में करो॥ 
राखस चारों अंगद सों चिपटे | छलांग सॉ छूट पड़े रपटे॥ 
प्रसाद महल पर KO अटारी को are उछल दपटे॥ 
| रघुबर के चरण सों TA ॥२५ 
अंगद की बात सुन कों लंका तैयार देख! 
कुढ़के सिया निराधथान लेख बिरह के भेख॥ 
बंदरों ने नजर पहेचानी । सिड़ना है सल्लाइ जानी॥ 
उछल चढ़े लंका राजधानी । प्रभू ने कबूल कर मानी 
हुकुम किया लड़ना है ठानी IR 
नल पनस चढ़ नगर उपर अनेक संग सहप 
रावन को खबर पहुँची गढ़ी| को घेरी eat a 
लड़ने को हुकुम फरमाया। नक्कारे औ शंख फुका! a 
निशिचर को ललकार लड़ाया। एकेक $ बंदर घर नीचे गिखाया >] 
पहाड़ पेड़ दाँत नखों सों e 
राखस भी प्रास बाण i २ a at atl 
ae sa” 
# कहळावना ठाना । | कोप कर FRIS ere | 
१९--दृहशत = डर । सुकरर अवश्य । दे 


Pe आक... 
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met की घात बचावें। अपना अपना नाव ga ॥ 
महल तोड़ें ओ खंदक पटावें | निशिचर जमपुर को जावें॥ 
रघुनाथ सेवक वै वें 
नदियाँ बहों रुधिर की gi ह रे pe Pa 
जोड़ों सों जोड़े गठ गए बाजे बजे रण बीच॥ 
झंगद जीत हराया । हरिश से प्रघस मराया Ul 
हठुमान जडुमाली मार गिराया। लछमन विरूपाक्ष सो ल्ञाया॥ 

. सित्रश्न रावण के भाई ने खाया ॥४१॥ 
ga जघन कोप सों रघुबर से R चार। 
एक एक कों एक तीर सों चारों कों ep मार ॥ 
केएक बंदरों ने मारे । राखस सब जोड़ों St हारे ॥ 
भाग गए सो लंकेश पोकारे | हाथी रथी अश्व बिदारे ॥ 

कबंध उठे मारो मार पोकारे ॥४२॥ 
WAT कतल की सी रात हा गई। 
कोडे कां काई न देखे# देसी कटा भई॥ 
हारा इंद्रजीत भी परता । छिप कों माया-बल कों करता ॥ 
हराम जमीन At पाँव न धरता | अस्तर बरसात सा RATT UI 
प कै कोट काटे सिर yet सा गिरता ॥४३॥ 
ए सब कोई aw खड़ा RI 
WR दोनों बीर को! नख-सिख लों सर धसे॥ 
aa ज्वान गिरे से बिभीषन सुग्रीव st से॥ 
चला मानों काम सरे से | सीता को देखाय मरे से॥ 


४ जाने ; 
| 
ms t अस्तर सर बरसात सा करता । ४३--कटा = ANE | 
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गश सों उठे जब राम पास अनुज गिरा देख । 
अनेक सर AI 3 3 प्राण हैं विसेख | 
ब्रह्मा के बंचन को पाला । सुषेण संजीवनी माला i 
सुपर्ण आए साँप सीस को ढाला | सखा कहके भें वैठांता i 
| Rae उठे सभी सेन सम्हाल py 
धीरज दिया टंकार कर चिक्कार कपि करे। 
सुन भूपती सुवनपति भूतां के पति ay 
रावण को संभ्रम ने घेरा । उठे सब कहता है चेरा॥ 
राम आय लंका द्वार पर डेरा | लंकेश जाना मौत है मेरा ॥ 
ललकार FATT लड़ने को प्रेरा vey | 
gra कॉ निकलते होता है अपसगुन्‌। | 
मुकर जाना मरणा है wage देखे हतुमर॥ | 
बानां की बरसात बरसाई | बंदर सारे फौज भगाई॥ 
यह देख हनुमान शिला उठाई | निशिचर ने गदा चलाई॥ 
बचाय मारी शिला मौत ही पाई ॥४५ 
TAG मरा सुनकर दावण को चढ़ा A! 
wee भेजा रघुबर को मार डाल। 
फीजें अपनी संग ले चढ़ता | सुन Aig देख कों डरा ॥ 


at ll 

gat निशिचर qa | get सुकी दारा अ 
उठाय तेगा ढाल लड़ना ठाना। अंगद खाई चोट 
ब 2 ७ समाल मारी मारी तेग सीसं 


aed | 
२२-सुपणे गरुड । निद्वन = (नित्रेण) ao था भो हे 
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बदू सरा तब अकंप 
ta सज चला जरा मसर ae 
dam फौज wns) पटे झो. तरवार | 
ग्रास तोमर की मार कराई । कुमुद र मैंद भगाई i 

3 STAR निशाचर फौज परताई ॥५०॥ 
gm पैठे दल में राखस क्षा घेर लिए | 
ira वही सही सझुरदे faa दिए || 
दरखत निशाचर ने छेदा | शिखर सों निशिचर को Sate} 
छितराय दिया हाड़ चाम At मेदा | अरकंपन हनुमान रगेदा ॥ 

दरखत सों मार सरीर सब भेदा EEN 
KT बल बखान को सभी स्तुती करें। 
ण सुना Ka हनूमान at मरे ॥ 
ॐ इक प्रद बोलाया । बखाना बहोत बढ़ाया ॥ 
सरदार सेनापत तैयार कराया | बिभीषन ने नाव बताया ॥ 
A रथ चढ़ निशिचर बेशुमार ले आया ॥५२॥ 
“a 2 BT : TT महानाद समुन्नत। 

र gga जांबुवान - सों पाई गत ॥ 
एखस को बंदर बिदारे | कैएक बंदर निशिचर सों हारे ॥ 
=. 7 कर डारे | प्रहस्त सेनापति नील ललकारे ॥४३॥ 
5 पिला मिला सेनापती प्रहस्त | 

काट पर्वत बं को किया 
os = q बंदर gall 
जब जागा | लशकर निशाचर का भागा ॥ 
Wet रथ को an । मूशल लेकर नील सॉ लागा ॥ 


— ae o gaa बल सों छाती नील की दागा ॥५४॥ 


q 
5 oT ९३ ¬मही = पृथ्वी । 


४४७ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


४४८ नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


चोटें सँभाल नील पिला शिला उठाय 
र 
जबद्ख प्रहरत का मस्तक छितराय गए अस्त 
सेनापत रावन का सारा। जस लै नीले सेना संभारा | 
निशिचरने जाय रावन पाकारा | डरपाय हिम्मत भी हारा i 
आप आया सब सहाय कों टारा ne 


रथ पर देखो लंकेश कॉ सब सज खड़े सहाय | 
सबके नाम राम पूछा बिभीषन दिया बताय | 
इन्हीं ने लोक्य हराया। रावन ने सब को रोवाया॥ 
परधान मरा सुन आप चढ़ आया। जिनने प्रभु की नार चोराया॥ 
देव दाना का मक्कान छोड़ाया ॥१६॥ 


रघुबर कहें मारो gat न जीवता RI 
सब देव सजन देखें बाणो at सिर गिरे॥ 
अकेला रावन पिला Liga asta गिरा है॥ 


हनुमान मुष्टी सों कष्टी हिला है । नील की फुती देख खिला है॥ 
लछमन बली को बर्छी कीला है॥१५॥ 


लछमन उठाए ना उठे हनुमान ने लखा। 
रावन गिराय ल्याए लछमन at निज सखा॥ 
देखा रधुनाथ रिसाने। wage सिया-चोर देखाने॥ 


रामबान लगे नंगा हाय पराने । भागा रावन देव हरखाने ॥ 
लछमन बाँदरों के जखम MUI 


यो सहज बान चीखे तीखे लगे कठोर 
मेरा जार Il 


कहा कुंभकरन जागे लागेगा देखाया॥ 
मुश्किल at भाई जगाया | उठा: जो पर्वत K 
आय रावन सों सनमान को enaa कों डॉट el 

सिरपाव पाय लड़ने 
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aa के पास जाते कपि कों नजर पड़ा | 
| a सा देख को डरे अगाद्‌ हुआ खड़ा ॥ 
विभीषन को रास देखावे | आई पराक्रम बताने ॥ 
बंवर करो बंदर भाग न जावे | नील कों at हुकुम्‌ फरमावे | 
ललकारो मारो यारो राम बचावे ॥६) 
निशिचर को संग ले चढ़ा बढ़ा बलाय सा। 
| इका गिरी अ्रकांश से. त्रिशूलू में गिद्ध धसा ॥ 
आया महाकाल का Stat बंदर जाना ate है तैसा॥ 
मासान करे जैसा जलू मों सैंसा | अंगद भी ललकारे ऐसा ॥ 
उड़ाय देता आँधी पौन है तैसा ॥६ १ 
wW शरभ सैंद घूम नील रंभ तार। 
| झुद द्विविद पनस हलु इंद्रसुतकुमार | 
| एकार सुन सामने पड़ते | मरने सों झुतलक न डरते ॥ 
| सात बिछों निशाचर शिर करते | हजारों रगेद सों मरते ॥ 
| _ तिस निशचर मर जान St गिरते# NERI 
| द्द. ने पहाड़ gue पर हना | 
| ® बच गया निशाचर सेना का चूर बना॥ 
bl ने Ref सों मारे। राखस त्राहि त्राहि पोक्रारे ॥ 
RAM अंगद ने मार विदारे | रुधिर के द्याव कर डारे ॥ 
Ama निशिचर कों इनूमान ने टारे ॥६३॥ 
ag खेंच सारा हनूमान कों Pagi 
| SS. "5 $ सा फाड़ घूमे साला जरा एक हल ॥ 


४४४ 


| भ्त 
Ney “na | † निशिचर को हनुमान चोटारे। चोट गिर की सिर 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


४५० नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


ऋषभ कपि पाँच मिल आए । पाँचों को बेदम सोलाए। 
अंगद कैएक पहाड़ बरसाए | निशिचर तिलू तिल्‌ उड़ाए 
त्रिशूल सारा अंगद छोड़ बचाए levy 
अंगद उछल तमाचा TAR घुस fr 
उठ हँस को एक ST सॉ कपि को गिराय फिरा॥ 
बंदर का Rea कीना। सुग्रीव कों साम्हने लीना ॥ 
छाती में भिन्नाय त्रिशूल को दीना | हनूमान ने अधर में छीना॥ 

दो इक कीया लागन न दीना Heyy 
fs कॉ पहाड़ फेंका gia कों amı 
उठाय ले चला लंका at हुक धीर सों बीर जागा॥ 
मनसूबा कर कूख कों AIST | कानों नाकों नोच उखाड़ा॥ 
SUNT रघुबर सरन में ठाड़ा | नकटे ने मुग्दल को झाड़ा॥ 

भगाए बंदर घर लीना धाड़ा॥६६॥ 


साथ ले an आवता लछमन we बड़े। 
सर at रिक्राय राम कों देखाय दिए खड़े॥ 
अचल सा अचल पर धाया | निशिचर बंदर दोनों खाया ॥ 
हाथ आया मुख में डाल चबाया | रघुबर ने अस्तर चलाया || 
घुमता आया लोहू माँस नहाया ॥६५ 
निशिचर ने कहा राम मैं बिराध नहीं कषध! 
बाली नहीं a मारिच मैं guar घुंष॥ 
मुग्दल सों मैं देव भगाए । कहते दोनों हाथ se | 
घाय आए दोनों पाव कटाए | सच्चा राम बान a 
सिर काट लंका द्वार बाट देकार 
बाजे बजाय देव पुहुप पावस T 
id नाग wm देषे T 
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तिशिचर जो बचे सो भागे | रावन तन Fee 
दाँत काटे रावे दुख मों पागे ; जाने रास eo : 
॥ 
3 दरसाय आसा जीवन की त्याने TE 
रावन को सुना रोते त्रिसिरा उठा 
वार भाई दो चाचा लड़ने की दीनि = । 
हमने तीनों लोक कों जीता । मारेंगे बंदर के मीता i 
भाग जावें सा जावेंगे जीता | युद्धोन्मत्त मत्त सा जीता । | 
| | 
a महापारवे महोदर रन्न सजीता ॥५७०॥ 
Rite IT नरांतक अतिकाय त्रिशिर चार। 
| रन सों खुश खिलत ले लड़ने चले तैयार ॥ 
सेना सब सदार संग दीने । बंदर भी पहाड़ को लीने ॥ 
हथियार मोर्चे में मुकाबले कीने । निशाचर के बंदर ने सीने ॥ 
4 फाड़ दांता सों हथियार कों छीने ॥७१॥ 
| a चढ़ा चरांतक qma सों सारता । 
a 2 कटे हरीश अंगद  पोकारता।॥ 
a स्वार घोड़े का | दौड़ा घेरा ज्वान जोड़े का ॥ 
| शाना हाथ को डेका । ताजुब तिल तिल तोड़े का ॥ 
be तल सों मारा घोड़ा ata फोड़े का ॥७२॥ 
Mar के अस्तक 
~ > मस्तक चलाई सुष्ट | 
ea ig) में घुमड़ाय को गिरा दुष्ट ॥ 
2 मौत ही पाई | अंगद की जे देव सुनाई॥ 
| बसो बेसवास पाई | राघोजी श्याबाश सुनाई ॥ 
| बमके बंदर निशाचर फौज भगाई ॥७३॥ 
| tr षद भरा सुन कों देवांतक दौड़ा। 
R देटाय तीनों ने हनूमान सों जंग जोड़ा ॥ 


४५१ 
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qa सों सिर फाड़ डाला है । महोदर को नील हाला है॥ 
रन में त्रिशिर पर हनुमान बाला है।तीनों सीर को काटडाला है| 
TERT अहापार्व कों मार डाला है hey 
अतिकाय आति प्रचंड है पराक्रमी महा | 
बिभीषन at रास पूछा रावन कुमार कहा II 
बंदर कों बिस्तर सा कीना | लछमन ने सन्मुख सों लीना ॥ 
कै एक अख सों हराय भी दीना | पवन के कहे सों चीन्हा ॥ 
त्रह्मात्न मारा सिर कंकरी वीना ॥७१॥ 
सेना बची सो जाय को रावन कों डराया। 
जाना प्रभू हैं राम at हिम्मत at हराया॥ 
चौकी चारों ओर सजाई । इंद्रजीत ने आज्ञा पाई॥ 
mare विद्या भ्रंतरथ्यान देखाई | बंदर गर्दी कर देषलाई॥ 
साठ करोर निशाचर फौज मँगाई# ॥७६॥ 
सरदार सब सोलाए कोई नहीं RI 
हनुमान बली बिभीषन निरबंच हैं बानर बचे॥ 
डंका दै लंका कों परता | रावन सुन संतोख को TAT 
सुत गोद बैठाय चुंबन कों करता। बिभीषन हनुमान बिचरता | 
पहेचान जांबवान के गोड़ पर गिरता sel 
सुनो पवन के कुमार जांबवान ने कदी! 
air ले आय जिवाओ प्रभु mere कों सहा Ul 
सुनते ही बदन बढ़ाए। श्रौखद के पहाड़ को सा 
आते ही लश्कर में बंदर जिलाए । लळमन बाला राम उठा _, 
घर आय गिर कों किलूकार करार Ji 


हुकुम हुआ रघुनाथ का लंका जला! 


wea feat सर्चस जला दरियाव लाल वीट — | 
रानि UR aes 


& सड्सठ करोड़ निज फौज काम ale | 


= 
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महलों को बंदर जलावें | लछमन राघोनाथ Ia 1 
टंकार करके निशाचर डरपावें | थूपाक्ष प्रजंघ दो ne 

संग शोणिताक्ष वं 

अंगद द्विविद ओ मैंद तीनों यह a pes 
मारे हैं चारों निशाचर जो हंद जुष जुड़े 
fag का कुंभ जो भाई | अंगद की आँख गिराई ॥ 
ag द्विविद की जोड़ी सों लड़ाई। जांबवान की फौज WTS ॥ 

जाय सुग्रीव सां जंग सचाई ॥८०॥ 
Gia ने बल बखाने सों मद कुंभ कों बढ़ा। 
कुस्ती _म॑ लड़ थका तब हारि मूकियों गढ़ा ॥ 
उठाय को द्याव में डाला । जल में सों उछल के बाला ll 
मारी मानों मात संभाला | घड़ी दो में हरि होश सँभाला॥ 

| TA मारी Ble शेल सा ढाला ॥८१॥ 
निकुंभ सुना कुंभ कों मरे सों जोश भरा | 
a en ले पिला : मिला हनुमान पहेचान ठहरा॥ . 

राम सरन में । परिघ ते हनुमान के तन में ॥ 
पिल्‌ हुग्रा वज्ञांग बदन में । सूर्छा सी बचाय कों रन में ॥ 

A निकुंभ उठा मूकी खाय को छिन में ॥८२॥ 
a 5 हरी को हर गगन ले उड़ा। 
a का सुख बाय को पड़ा॥ 
साक पटका | गदन घुमाय को झटका ॥ 

; र किया मरघट का | टारा तीनों लोक का खटका ॥ 
निशाचर बचा सो भय पाय को सटका॥८३॥ 
= दाँत पीस को मकराक्त सों ai 

1 फते सुनाओ सुनतेई कमान कर गही॥ 
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मोछों पर ताव को फेरा । कहता है बल देखे मेरा 
जातेहि डालो रघूबर पर घेरा | बंदरों कों भगावता हेरा 
श्रीराम कैं खर सा हाल है तेरा licen 
खर मारन की नोक सुन को राम पर कुढ़ा | 
लड़भिड़ कों रथ कों तोड़ा तब शूल ले बढ़ा॥ 
मारा सो रघुनाथ ने तोड़ा । राक्षस सूकी बाँध को दोड़ ॥ 
अगन्याख सों रामने सीना फोड़ा। खर के खर ने प्रान को छोड़ा॥ | 
सेना सब लंका भागी पीठ न मोडा CY | 
मकराक्ष को मरा सुन रावन ने दाँत बजाय| 
मेघनाद भेजा जाता है सिर नवाय॥ 
अपना इष्ट होम बर दीना | छिप कपि में कतलाम सा कीना॥ 
राम लछमन को भी पेंच में लीना। रावन का कुमार है चीन्हा॥ 
| त्रझाख्र सों भागा दर्शन न दीना ॥८६॥ 
पछिम तरफ. गया सिया साया बनाय at! 
हनुमान हग ढराए सिया-बध देखाय FI 
बंदर ज्यों बादल उड़ाए। लाखों लोथ कर दिखलाए॥ 


हनुमान्‌ पित्रचे सब कपी पर घाए | नगश्भंग सॉ मार CU 
पछताय फिरते शाते राम रोवाए IIS 


सिया मरन हनुमान कहा राम सुन बदन फिरे। 
कदली कटे पटे से ऐसे घूस घरराय गिरे॥ 
लछमन ने संबोध सुनाया | बिभीषन set आया॥ 
उठाय प्रभु को हथियार सजाया | भतीजे का भेद बताया ॥ | 
संग लाय लंका पर लछमन TTA 
विभीषन का बचन सुन प्रभु सौमित्रि सों 
हनूसान अगद मिल दुष्ट मारो मैंने कष्ट बहत सहा | 
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लळमन सुन कमान कों लीना | बिभीषन की बात को चोन्हा 
हनुमान अंगद की फौज संग दीना | रघुबर की परद्धिना कौना ॥ 
आय निकुंभित्ा a 
बिभीषन कहे लछमन at ie मर z pt lice 
बिन होम हुए चिढ़ कों बिन रथ मिले फिरे | 
मारा Batt | जायगा डुशसन । सुन बान बरसाए लछमन | : 
बंदर लड़ावें ललकार बिभीषन | निशिचर देखें कीन्हे कदन ॥ 
वों हीं दौड़ा चढ़ पहले स्यंदन ॥€०॥। 
हनूमान पर चलाया एक तीर बेकंदर | 
ललकार at विभीषन लछमन सोहोव्विल्‌ कर्‌ ॥ ' 
WT पर स्वार कराए । इंद्रजीत के सामने आए | 
बहा बरगत बिन पर छोड़ाए । लछमनजी कों भेद बताए || 
STAT होते इस को हाथ लगाए ॥६१॥ 
चाचा को fe भतीजा कहता कटुक बचन | 
पाचा कहें बके जा भरने को तेरा चिह्र 
मन सों बकवाद करता है | हथियारों की मार करता है॥ 
ऐं॒ुमान पर चढ़ लछमन भिडते हैं। रन मों बराबर लड़ता है || 
= चव लछमन कहें नीच आज मरता है ।।७२। 
Set के सर-जाल सरे भ्रकास। 
ies एक (क बान काटे गटपट भए सब पास ॥ 
े घोड़ों को फारा | रथवान का सिर उतारा | 
भान ने निशाचर के 
गाल बिदारा | के एक बिभीषनने मारा ॥ 
= छिप जाय रथ ल्याय इंद्रजीत ललकारा ॥5३॥ 
W लछमन निशाचर निवारता। 


ay 
हि अतः aS अपाना सार कों बंदर बिदारता ॥ 


"वेळू = अ० मुद्दिब ) प्रीति से । 
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लछमन कमान सों बान है करता | बानो पर बानो को सरता ॥ 
इंद्रका दीना बान कर में धरता | रघुबरका कसम सत करता || 
चटाक मारा सिर भुट्टाक सा गिरता ॥ ex 
इंद्रजीत मरा इंदर के Wal at | 
सब देव ऋषी देख हरष पुहुप बरखे स्तोत्र ay 
लछमन की जै कहे सिधारे। रघुबर के पर पाय ARR | 
तब गोद बैठाय बखान पुचकारे | सुषेण ने घाव सँभारे॥ 
तय्यार ठाढ़े बंदर मोर्चे मारे ॥६५॥ 
मेघनाद मरा सुन रावन ने रोय दिया। 
at at ऑठ काटे सिया मारन को तेग लिया॥ 
दौड़ा देख जानकी डरती | रघुबर की फिकर कों करती ॥ 
समुभाय सुपाश्व ने बुद्धि फेर दी | सभा बैठे छाती जरती ॥ 
| बिल्कुल भेजी फौज हल्ले करतो eel 
रघुबर को आय घेरे मकड़ी सें लिए छाय। 
iat owe मारा आपुस at दिना कटाय ॥ 
fey तोड़ राम लखाने। अंत्री ga सों देव हरखान ॥ 
निशिचर कों निशिचर सभी राम देखाने। स्वजन सों ATT | 
इस बल Ai हम कौ शंकर माने IEN 
घर घर में पड़ा रोना रावन श्रवण सुना 
महाकाल सा क्रोध कर कह्दा लड़ना बना अपना li 
मों पर ताव दे बोला | डर कों तीनों लोक भी mo i 
बड़ाई अपनी कहता बावल भाला | जिसको दे उसी का 
राम मारों कह कमान 


प्रथम पाँव wi Kaya 
अपसगुन॒ मरने at कहने लगे 
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त पर भारी जोम चढ़ दोडा | HET विरूपांच का जाडा 

भाई महादर जंग में छोड़ा | बंदर कोरो कोट को तोडा | i 
सुग्रीव लड़ को निशिचर को मोड़ i 

frente Es चढ़ा बढ़ा सुग्रीव a लड़ा। i 

एक पेड़ at गज गिराया बिरूपाक्ष उछल खड़ा। 

देगा ढाल लै कों लड़ता । सुग्रीव Rata at भिड़ता i 

चोट तेगा खाय निकल को उड़ता | उछल लात छाती में जडता ॥ 

. प्राण छुटे आँखें फाड़ को गिरता ॥१००]) 
हुम सों सहोदर ने बंदरों कों भगाया। 
git ने ललकार शिला सिर में लगाया ॥ 
निशिचर तिल्‌ तिलू उड़ाई । रथ तोड़ जमीन देखाई ॥ 
हथियार तोड़े मूकी लात चलाई | तेगा थो ढाल की लड़ाई II 

gia काटा सीस बेश वाह पाई ॥१०१॥ 
गरा सुना सहोदर Kn आय घाय | 
a का कतल्ल किया लिया अंगद सों राह जाय ॥ 
गो का बरसात बरसाया | रथ तोड़ा जमीन देखाया | 

मारा अंगद कूद बचाया। मूकों सों जमलोक पहुँचाया॥ 
-A महापाश्वे मरने सां रावन at रोवाया ॥१०२॥ 
Ae 
a TI सो बंदरों का- दे संताप ॥ 
आ गा बादल सा छाया | राघोजी के रूप लोभाया ॥ 
WAR लछमन अटकाया | लड़ने छोड़े राम पर थाया ॥ 
असुराख्न पर राम अग्न्या्न FATA ॥१०३॥ 
$ दिया लछमन बिभीषन मिल कों। 
STA बचा लछमन वेधे पिल कों॥ बचा लछमन वेधे पिल कों॥ 
> बहुत अच्छी । ; T 
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गिरे प्राणहीन से होकर । रघुबर ने बानो सो मोह कर। 
हनुमान भेजा उत्तर राम ने रोकर। जड़ सॉ गिरि कोंल्याया नौकर 
संजीवनी दीनी उठे मुख धोकर 8. 
सुख धोकर ॥१०४॥ 
रथ बैठ आया रावन अस्तर पताव टी 
। 
रघुनाथ दिहा तोड़ इंद्र रथ ेजावता॥ 
बानों सों रावन खिजलाया । राहु रामचंद दबाया॥ 
तीना भुवन में उत्पात देखाया | बर्छी सों त्रिशूल तोड़ाया॥ 
राम बाण सो अचेत भगाया ॥१०५॥ 
रावन को चेत होते रथवान सों कहा | 
तेने क्यों ge भगाया घायल सुने सहा॥ 
दीना है इनाम का गहना | ले चल राम साम्हने रहना ॥ 
दुशमन मारेगा या मार को रहना | अगस्त के उपदेश को चहना ॥ 
श्री सूर्यनारायण को त्र कर कहना ॥१०६॥ 
रथवान ने रथ चलाय को जब राम पर fie 
अंत्रिय सां देव देखे थलहल सों रथ चला॥ 
सशुन मरने के जाने। रथ फेरते धूल नहाने॥ 
रावन रथ के निशान HELIA | रघुबर की सहाय बेखाने॥ 
हुलास दिल में सभी देव बंखाने ॥१०५ी 
लड़ने लगे रथ दोनों निशिचर बंदर खड़े। 
सरना है कहे रावन मारन कों राम will 
दोनों बीर बान चलावें। रावन ध्वजा काट गिरावें॥ 
राम रावण का निशान उठावें | बानो का पिंजर सा छावें॥ 


दौड़ाय रथ कों रथ के साथ सटावें ॥१०९॥ 
me भए रथ दोनों घोड़े लिपट एड! 


१०७--अंत्रिख = (अंतरिक्ष) आकाश | 
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वैसे राम वान बरसावें | चौदह भुवन त्रास सा पावे 

देव दानव सुनि नाग तपावें | गो AAT कल्यान मनाव i 
रावन सों राम का जै सुनावें | 

रावन का शिरं गिराया WR ने बान सो 
ऐसे गिराए सौ शिर ami जान सों | 
क्यों कर राम वान जीवाया । दिन रात का युद्ध कराया ; 
जमीन आसमान परबत में धाया। मातली ने IMA बताया i 

अगस्त दीना बाण दस चढ़ाया ॥११०॥ 
इर गए सुर सरग सर प्रभू ने कर घरा | 
ATA प्रयोग कर सृजा रावन मरा॥ 
बाती फोड़ रथ सों गेरा। सुर सुरसरि में स्नान कर mT II 
पीर तूगीर पैठा पाय पर चेरा | सुर मुनि ने रघुनाथ को घेरा॥ 

गज नक्कारे बजवाय सुमन FATT ॥१ ११॥ 
1 3 द बादल से बानर बमके। 
= T को कहें विभीषन हुए गम के॥ 
का त बखानी । भाई मेरी एक न मानी ॥ 
जानें से सोया गुमानी | रावन की कर्नी कर्मी ठानी ॥ 

a राम कहें मेरा अब दोस्त है जानी ॥११२॥ 
a रावन सरा सुन कों सखो संग ग्राय | 
र ug रनवास पती के पास खड़ी सब धाय ॥ 
एम हनुम af Sem came को कतार al 
न संबोध समकावे | लछमन जी कनी करवावे ॥ 

iy कर काज बिभीषन सरन में ग्रावे ॥११३॥ 
Oe बिभीषन हनुसन कही सिय आस। 

जौ रला पाय को विभीषन ले आ पाय को बिभीषन ले आए पास॥ _ 


an 
। 
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प्रभु सीता त्याग कर दीनी। कसम कर कों आग ने लीनी ॥ 
बिधिबेदबानी बोले रामस्तुति कोनी | भाई साया राम की चोन्ही i 
दशरथनंदन सों सब व्यक्त है होनी ॥११४॥ 
= र लीनी 
अगिन तें सिया लीनी# जीनी गले लगाय | 
शंकर बखान कर गए दशरथ कों मिले धाय ॥ 
इंद्र ने आसीस गुजरानी | जीवे बाँदर फल फूल ग्रा पानी ॥ 
नित नित्त पावें ऐसी बोल दी बानी | उठे सब जो रैन बिहानी ॥ 
सिय रामं लछमन ने अचर॑ज सी मानी ॥११५॥ 
सब देव भए बिदा शुरु विदाई बिभीषन दीनी। 
पुष्पक विमान चढ़ चले सँग फौज अनगिनी॥ 
निशाचर की रनभूमि देखाई | सझुंदर किष्किध चढ़ाई॥ 
` ऋष्यमूक पंपा जनस्थान लखाई | कुटी चित्रकूट की आई॥ 
मुकाम प्रयाग सो पंचमी पाई ॥११६॥ 
हनुमान ने जाय संदेशे जब भरथ कों कहे। 
आनंद भरै डगर नगर भेंट कर I 
चले प्रभु कों मिलन कों | अवध में उत्साह है जन कों॥ 
जननी चलीं सभी संग ले धन Al | आए राम ग्राम मध्य भवन को ॥ 
राज लीना भाया भरत के मन को AY! 
रथ पर चले नगर को त्रिभुवन में जैजैकार। 
इच््वाकुकुल में आय किया अभिषेक सरंजाम तैयार ॥ 
समुंदर-जल बंदर सबे ल्याए। सुर सुनिजन मिल राम ey 
सिंघासन बैठे. शुरु ने me 
सब ` घर गए हनुमान 
दस साल हजार 


E 
| 


बर पाए Il 


सुख at देखला ॥(४ 


— 


$ अगिन ने सिया दीनी । 1 दावत | 
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श्रीराम राज बैठे 9 ऐंठे न सुने कोय | 
धत्य धान्य भरी धरनी करनी स्वघर्म होय ॥ 
अधर्म का लेश न ज्ञाना | जन ने जग में राम बखाना ॥ 
देव मुनिगन सब ने इसा माना | धर्मादिक पदाथ जिन पाना ॥ 
'प्रेसरंग? गाए अनायास तर जाना ॥११६॥ 
इति श्री आभासरामायण युद्धकांड: समाप्तः | 


जत्तरकांड 

(रागिनी परज का जंगला, ताल धीमा तिताला, छंद रेखता# ) 
मिला जब राज रघुबर को । मुनी सभी आए मिल कर कों॥ 

मरे कहते हैं निशिचर को | लछमन धन धन कहे फिर कों ॥ १॥ 
प्रभु पूछे हैं घन रव का। कहा बरदान सब बल का॥ 
कहें हैं अगस्त पुलस्त कुल का | जनम बीते लंकेश्वर का ॥ २॥ 
भ्रज के हेंती सों बिद्युतक्रेश | उसे सुत सांब दिया सो सुकेश ॥ 

ससे सुत तीन हुए सो लंकेश | चढ़ाए रन मों जिन हर को ॥ ३॥ 


aa MN OO eee 


४क मति में उत्तरकांड के आरंभ में भी निम्नलिखित पाँच दोहे अधिक हैं-- 
[ व्याहृति ] 
जिहि बेद कही वही सरूप धर राम। 
चिमिख गोमती-तीर जग कीन्ह युनि विश्राम ॥ 
भूदेव बानर लळंकपति जनक कॅकयाधोश | 
सुनि मिल सेवत चरन युग आत मित्र अवधीश ॥ 
सुवपति दीनदयाल Ag रावन मारन काज | 
रघुपति सिग्रपति श्रीपति कहें लव-कुश सिरताज ॥ 
बनके शिष्य वल्मीकि के आदि-काव्य श्रुति नाम | 
चौबिस सहस की संहिता सात कांड सरनाम॥ ' 
स्वग Tg पाताल में राम नाम विश्राम । 
हुए न QÅ सजन मन अभिराम ॥ 


Ee 
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सुमाली माल्यवान माली | सालंकटंकट के कुल पाली | 
छिनाई लंक बनमाली । बचे दो साग लड़ मर कों 
सुमाली की कुमारी से। रावन घटकर्श सुपनखी से || A 
जन बिभीषन अधिकारी से । बढ़े बर पाय तप कर कों yy 
लंका धनपाल सों छीनी | बिहाय मंदोदरी लौनो ॥ 3 
जना सुत नाद घन कीनी । साझा घटकर्ण किए घर कों ॥ ६॥ 
धनेश का दूत खिलाय डाला | चढ़ा धनपाल गिराय डाला | | 
उठाय कैलास हिलाय डाला | शंकर से राय लिया बरकों ॥ ७॥ 
दहा तंन वेदवती सीता | मस्त लाचार सों जीता॥ | 
अनरन्य के शाप भयभीता | जिताया अजब जमपुर कों ॥८॥ 
नागों का पुर किया बस में । दोनों दानों सो कर कसमें |) 
बरुण बेटे बचे रस में | बली बामन कहे हर कों॥<॥ 
उछल्ल पाताल में रवि सों | कहाया हार हजूरी सों॥ 
दिवाने देख गरूरी सों। लड़ा मांधात किया दोस्ती ॥१०॥ 
पवन की आठ सीढ़ी चढ़ । लड़ा रावन सभो सों gl 
निशाकर Sata अमर हर पढ़ | कपिल सों भूल गई मसी ॥११॥ 
कइक तिरिया छिनाय ल्याया | रोई त्रिया श्राप फिर खाया ॥ 
सुपनखा स्थान खर पाया | कुंभीनसी काज चला गरी ॥११॥ 
हजारों Tatan लेकर । मधू को मिल लिया सँग धर ॥ 
पकड़ रंभा सों जबरी कर | नलळूबर श्राप बजी खरी ॥१३। 
सरग पहुँचे असर सुन कों | बचन वामन लड़न सुन को ॥ 
सुमाली भौत बस सुन को । शचीपति घेर लिया हस्ती ॥१४ 
रावन को घेर लिया सुनकर | लड़ा घननाद पँधेरा कर ॥ 
पुलोमापूत भगाया डर। छोड़ाय रावन किया कसी pes 


४ झल । १५--पुलोामापूत = इंद्र । 
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निशाचर का पूत लड़ा पिल्ल कों। पकड 
ढोड़ाया देव दिया पन कों a ७ 
हें रघुनाथ अगस्त झुनि सों । कोई जबरदस्त न रावन सों। 
ढोड़ाया बाँध अजुन सों । gee कर दोस्त हुई सुस्ती i १७ 
सुना अव्बर बड़ा बाली | धरन रावन चला खाली ॥ ; 
बगल धर बॉथ पचाय डाली । सिरों पर सिर जबरदस्ती ॥१८) 
हहमान बल कों सराहे राम | कहा मुनिवर नंदिन काम || 
पिता सुग्रीव सो सुमाता नास | कुमार युनि का कथन कहते ॥ १४ 
दसानन मौत प्रभू पहेचान | सिया बुध रोहिनी सी मान ॥ 
नारद सितदीप बली जन जान | खेलाया गेंद जीया बहते ॥२०॥ 
शा रावन का सुत सरनाम । प्रभु मारन हुए नर राम ॥ 
कथा कहे युनि गए निज धाम | जनक कैकेय विदा गहते ॥२१॥ 
यावत्‌ बाँदर बिदा लेते । सरन हनुमान रहन देते॥ 
बिभीलन और प्रतर्दन से | त्रिशत्‌ राजा बिरह दहते ॥२२॥ 
उष्पक बगीचे जाय | सिया बन कों लिया बर पाय॥ 
पन के बचन लछमन संग जाय छोड़ा वाल्मीक बनु रहते ॥२१॥ 
त भने कहा होनहार | मिले प्रभु सों रोए चौधार॥ 
सो सुन शमन उर धार | सभा दोखन नगर TRÈ ॥२४॥ 
रग सी क्षमनबकरी | गिरे शुरु देह देह धरी ॥ 
को क्षमा सुथरी। सभा शुन सुन कर्न कहते ॥२५॥ 
thins रा किया इनसाफ। गिद्ध को जान कीनी माफ I 
3 न के साँगे साफ | लवन मारन अरिहन चहते ॥२६॥ 
` श दिया सर राम | आए वाल्मीक सुनि के धाम ॥ 


सौदास सिया ०.0... शिया झुत नाम GI डे मंधुबन लवन सहते ॥२७ 
iN ee 
Teter = इन्र । 
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जित पिता इलो ॥१६॥ . 


Se ee EE OE 
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कटा सिर शूल बिना शर ai । बसा बन राम विरह बर at ॥ 
जिलाया बाल धर डर सों | कटा सिर ATE शंभुका gs NRGI 
अगस्त के दस्त लिया गद्दना। सुना डंडक का बन कहना ॥ 
जिकर हयमेध अवध रहना | लछन वृत्रारि की कहि फर्व ॥२६| 
प्रभू इल को कथा कहते | पुरुष औरत जो नर रहते॥ 
पूरुख पूत प्रगट लहते। ऐसी साँव जाग की है | ॥३०॥ 
बोलाए बंधु सब जग में | आए वाल्मीक जग मग में ॥ 
कहा लव-कुश ने जग रंग में | सिया से।गंद किया सुध डते ॥३१॥ 
हुआ जग राजधानी आय | मिली जननी पती पद जाय ॥ 
भरत गंधर्व के तंज्लपुर पाय | अंगदक्वद्र के तपाय Hs ॥३२॥ 
सुना प्रभु काल का भाखन | सिधारे काल कारन लछमन ॥ 
हजार ग्यारह हुए सम सुन। मुलक लव-कुश लिए कर सुत ॥३३॥ 
शनरुन्न कों बोलाय लीने | नगर तज राम गवन कीने॥ 
प्रभू परत्र दरस दीने। गए गोप्तार मोहन मूर्त ॥३४॥ 
चले सब देव मिल सांतान | भए दिव्य देह चढ़े हैं विमान ॥ 
अवध में लेख न देखा प्रान | कहा वाल्मीक पढ़ें अनिवते ॥३९॥ 
्रघमोचन कोट जनम का जान | इती आभास अंतरध्यान ॥ 
कहा 'प्रेमरंग? सियापति ग्यान | गायन से राम मिलेंगे शते ॥३६। 
इति श्री ग्राभासरामायणे उत्तरकांडः समाप्तः | 
फल-रुतुति 
रामायण आभास यह सात कांड वाल्मीक । | 
अर्थ ज्ञानी अधिक रस लखत राम जस लीक ॥ १॥ 
मनन ज्ञान रस ज्ञान जिहिँ राग ज्ञान सुध दोय । | 
ताहि रिकावन गान यह सुख सां समभत सोय ॥ २॥ 
सीखत॑ gaa जो राम-जस दहत पाप लखजोनिं | 
अलुरागात्मक एक ag अक्ति उदय तिन्दि हति ॥ * 
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तारक मंत्र प्रतच्छ प्रभु दसरथनंदन राम | 

साइ शिव सब कां कहत ही शिव होय धावत घाम ॥ ४॥ 
हंद 'र्चन जानत नहा नहि जानत सुध राग। 

छमा कीजे माहि चतुर नर लखि रघुबर अनुराग ॥ ५ N 
ग्रास राम की कर अचल पास we हैं जान | 

मान त्याग कर भजत हों सन स्वरूप धरि ग्यान ॥ ६ | 
कासीबासी विप्र हों रहत राम तट धाम | 
पवनकुमार-प्रसाद सो गाय Rama uel 
ग्रज शिव शेष न कहि सकें महिमा सीताराम | 

wet सुर देवसुत नागर कबि अभिराम ॥८॥ 
संस्कृत प्राकृत दोड कहे इंद्रप्रस्थ के बोल | 
वाल्मीकीय प्रसाद सों गाए राग asu 
अठारह सो अट्टावनाँ विक्रम शक मलमास | 

We . कुष्ण एकादशी रविकुलनंदन पास ॥ १०॥ 
जहाँ रामायन कहत कोइ सुनत कपी कर जोर | 
पुलकित अंग नयन aaa आनि रिपु असु घोर ॥ ११॥ 
À संगत ज्यां तरसत ज्यों राख्यो कपि तन चाम | 
AR हनुमंत धन gaa अहनिस राम॥ १२॥ 
ति श्री आभासरामायणे फल-स्तुतिः समाप्ता | 
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| ७५) खुमान ओर उनका हनुमत शिखनख 

: [ लेखक--श्री अखारी गगाम्रसादसिं ह, काशी ] 

| wert के राजा विजयविक्रमजीतसिंह बहादुर खयं एक 
mart और कवियों का आदर-मान भी यथेष्ट करते | 
पके द्वार के प्रसिद्ध कवियों में खुमान या मान, प्रतापशाह, 
w सवसुख और प्रयागदास के नाम विशेष उल्लेख योग्य हैं। 
प्या मान का आसन इन कवियों में सर्वोच्च था। डाक्टर 
न ने खुमान और “मान? को दो कवि लिखा है पर वास्तव 
बे दोनों नाम एक ही व्यक्ति के Gel खुमान का जन्म 
हपुर के निकट खर॑गाँच नामक ग्राम में हुआ था। शिवसिंह- 
MAR के मतानुसार उनका जन्म-संवत्‌ १८४० है। परंतु संवत्‌ 
के लिखे हुए उनके अमरप्रकाश नामक मंथ के मिल जाने से 
(Rata अशुद्ध प्रमाणित हो चुका 2 | खुमान का कविता-काल 
| सवत्‌ १८३० माना जाय ते उनका जन्म संवत्‌ १८०० के 
ह बहुत अनुचित न होगा । मिश्रबंधु-विनोद में खुमान 
h tan १८७० माना गया है ओर साथ ही यह भी लिखा 
he खाज १७०५ में अमरप्रकाश का रचना-काल r 
Afar है | साल्ूस नहीं, इन विरोधी बातों को विनोद में 


oag 


—_—— 


Sn 


छू = eS re 
हा Grierson erroneously takes Khuman and 


Toh reports for Hindi manuscripts. 
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क्योंकर स्थान दिया गया है । जब खुमान-लिखित एक ग्रंथ १८३६ 
का प्राप्त हो चुका है तो उनका कविता-काल १८३६ न मानकर 
१८७० क्यों माना जाय ? पुनः यदि उस मंथ के रचयिता अथवा 
उसके रचना-काल के संबंध में संदेह था ते उसे स्पष्ट क्यों न किया 
गया ? WY, जा कुळ भी हो जब तक इस संबंध में कोई विशेष 
प्रकाश नहीं डाला जाता असरप्रकाश के रचना-काल से ६ वई 
पूर्व अर्थात्‌ १८३० के करीब खुमान का कविता-काल मानना हो हमें 
युक्तिसंगत जान पड़ता है और कविता-काल से ३० वषे पूर्व उनका 
जन्म-संवत्‌ मानना उचित होगा | कहा जाता है कि खुमान जन्मांध 
थे, काव्य-कला की शिक्षा उन्हें किसी साधु द्वारा प्राप्त हुई थी। 
खुमान हनुमानजी के भक्त थे और उनकी प्रशंसा में उन्हाने कई 
पुस्तके भी लिखी हैं। यह किंवदंती सुनने में आई है कि खुमान 
अपना देव-संबंधिनी कविताओं में संशाधन नहीं करते थे; एक बार 
जो कुछ सुख से निकल जाता था उसे आत्मंप्रेरित वाक्य समभ" 
कर ज्यों का त्यां रहने देते थे। उनकी रचनाओं में जो थोड़ी- 
बहुत साधारण afeat परिलक्षित होती हैं, जान पड़ता दै वे उनकी 
इसी धारया के परिणाम हैं। फिर भी खुमान की रचनाएं उत्कृष्ट 
हुई हैं भरर उनमें कान्यगुण--विशेषतः अलुप्रास--क्ी अच्छी छटा 
देखने को मिलती है। अब तक की खाज में उनकी नीचे feel 
दस पुस्तके प्राप्त हुई हैं-- 
( १ ) हनुमान पंचक->हनुमानजी की प्राथना | 
( २ ) हनुमान पचीसी--हनुमानजी के विनय के २४ कवित्त 
(३) हनुमत पचीसी-- 2» 7 ” 
( ४ ) हनुमत शिखनख | 
( ४ ) लक्ष्मण शतक--१२ छंदो में लकमण और मेघना : 
युद्ध का वर्णन है। इस पुस्तक की रचना सं० १८५५ में g! 


| 
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(६) दसि चरित्र-विष्णु के अवंतार भगवान्‌ नृसिंह के 
aa वर्गन । इस पुस्तक को रचना Fo १८३५ में. हुई । 

(७) इसिंह पचीसी--पचीस कवित्तो में भगवान्‌ gee 
7 | 

(८) नीति-निधान--चरखारी के राजा खुमानसिंह (१७६५- 
ll ३०) के सबसे छोटे भाई दीवान पृथ्वीसिंह का हाल | 
| (३) भ्ष्टयाम--चरखारी ,के राजा विक्रमसिंह का दैनिक 
महाप | 

(१० ) समर-सार--ब्रिटिश सरकार से संबंध-स्थापन के संबंध 
गरसरी के राजा विक्रमजीत बहादुर की जब बातचीत चल रही 
सस समय किसी ब्रिटिश अफसर के अनुचित व्यवहार के दमन 
सेमे राजकुमार धर्मपाल के शोय का वर्णन | 

रक्त पुलको में से लक्ष्मण शतक तथा नीति-निधान के अतिरिक्त 
किसी पुस्तक की सुद्रित प्रति हमारे देखने में नहों आई है. । 
MUG नामक पुस्तक काशी के भारतजीवन कार्यालय से प्रका- 
ARR । इस पुस्तक की रचना बड़ी जोरदार है। इसमें काव्यगुण 
Ninn में प्रस्तुत है और इसके पढ़ने से इसके रचयिता की काव्य- 
भी अ्रच्छा परिचय मिलता | हम इस काव्य को एक बार 
[att पाठकों से पढ़ने का अनुराध HET | इधर हाल 
र a मित्र की कृपा से gara “हनुमत शिखनख' की 
कप W देखने को मिली है। इसकी प्रतिलिपि छत्रसालपुर- 

[सि नामक किसी व्यक्ति ने संवत्‌ १४२५ में अपने 

| यथा— 
| ` Sie सिखनख लिख्या कबि UKK | 
4 "rage में ससुक्ति, मास असाढ़ निनाद (2) ॥ 
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संबत सर भुज अंक ससि सुदि असाढ़ की तीज | 
लिखि ठाकुर कबि पाठ निज मन में करि तजबीज॥ 
अब हम पाठकों के अवलेकनाथे हनुमत शिखनख का संपूर्ण 
पाठ नीचे दे रहे हैं। इसमें हनुमानजी के प्रत्येक अंग पर रचना 
की गई है। यद्यपि इसकी रचना लक्ष्मण शतक के समान उत्कृष्ट 
नहीं बन आई है, फिर भी बुरी नहीं है। 
हनुमत शिखनख | 
हनुसत्साहात्स्य 
द्रस महेस॑ का गनेस को अलभ सभा, 
सुलभ सुरेस को न पेस है धनेस को। 
पूजि द्वारपालनि बचाव प्रजापाल दिग- 
पाल लोकपाल पावै महल प्रबेस को ९ 
बेर बेर कौन दीन अरज सुनावै तहां, 
याते बिनेवान St ater अवधेस को | 
मान? कबि सेस के कलेस काटिबे को होई 
हुकुम इठीले हनुमंत पे हमेस को॥ १॥ 
मंडन उमंडि तन dfs खल खंडन को, 
दौर दंड दाहिनो उठाए मरदान CI 
चोटो चंडिका की बाम चुटकी चपेटि कै, 
महिरावनै दपेटि कटि दावे बलवान हैं॥ 
अने कबि मान? तसे बिकट लंगूर दीह, 
दाहिने चरन चापे नान्तैक महान हैं। 
साँकिनी दरन हने डाँकिनी डरनि हंकि, 
हाकिनी हरन काकिनी# के Kam ६॥ RT SU 
# काकिनी गाँव चरखारी राज्य में है । उसी काकिनी के डे 
उपासना gaa कवि करते थे और यह शिखनख उन्हीं दजुमानजी का है 
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महाकाय, महाबल, सहावाहु, महानख, 

महानाद, महासुख, महा मजबूत हैं। 
मनै कबि “मान? महावीर हनुमान महा, 

देवन के देव महाराज रामदूत Fu 
पैठिके पताल कीन्हो प्रभु की सहाइ, 

महिरावने ढहाइये को औढर सपूत हैं। 
डाकिनी के काल साकिनी के जीवहारी सदा, 

काकिनी के गिरि पै विराजें पौन-पूत हैं॥ ३॥ 

शिखा 

शूल जनु कासी -हरिचक्र मथुरा सी राम- 

तारक-विभा सी कोट भाजु की प्रभा सी है। 
भ्रोज-उद्भासी Aifa अंजनी प्रकासी राज- 

राजै अम्रतासी पति पूजी जम-पासी है॥ 
पेज-बल-रासी कबि “मान? ही हुलासी जन- 

पोखन सुधा सी काम-वर्षन मघां सी है 
भाल ज्यों विषासी ag अति खासी, 

हनुमंत की शिखासी प्रल्ले-पावक-शिखा सी है॥ ४॥ 

केश 

Tenaga दिपै दीपति प्रगट कोटि, 

भालु क प्रमान जे Rang धरिबो करें । 
rare भरिराति तिन्हे ताकि, 

तरराते तेज तीखन were भरिबो करे ॥ 
भने कबि “सान; जे सराहे हृषीकेस तिन्है, 
& ध्याय अलकेस ब्यामकेस लरिबो Ae | 

केस केसरी-कुमार के सुबेस जे, 
इमेस गुड़ाकेस के-कलेस Etat करें ॥ ५॥ 
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: ललाट 
खल-दल खंडिबा बिहंडिबो विघन-श'द, 
राम-रति मंडिबो घमंडी घमासान को | 
संकट कै खालियो प्रसन्न प्रन पालिबो, 
असंतन को सालिवो प्रदाता बरदान को II 
भसे कबि 'मान’ सुर संतन के त्रान लिख्यो- 
जामें बिधि-सान तप तेज नहिं मान को | 
ब्याज उद्घाट करै HRA उचाट काल- 
बंचन कपाट यों लिलाट हनुमान को ॥ ६॥ 


भाल 

aa की मिलनि मंडिलनि की गिलनि, 

रघुराज कपिराज की मिलनि मजबूत के | 
सिघु-मद झारिबा उजारिबो बिपिन लंक, 

वारिव उबारिबो बिभीषन के सूत के ॥ 
भने कबि “मान” ब्रह्मसक्ति AR जान राम- 

श्राता-प्रान-दान द्रोन-गिरि के अक्रूतं के | 
रंजन धनी को सोक-गंजन सिया को लिखो, 


भाल खल-भंजन प्रभंजन के पूत के॥७॥ 


भोंह . 
खटकी दसानन को चटकी चढ़ी सी ताकि, 
Seal दै सदा प्रान-कला अक्ष भट की | 
ब्रद्मसक्ति फटकी सु ment तरेरि पेखि 
पटकी सटकि मेघनाद से सुभठ का (१) ॥ 
“मान? कबि रट की सुतट की प्रतिज्ञा पालि, 
लटकी त्रि्लाकी जाति देखे जादि मटकी | 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


खुमान और उनका हनुमत शिखनख ger 

प्रगटो प्रभाउ तेज त्रिकुटी तरल बंदी; 

aset बिकट महाबीर मरकट की। ८ ॥ 
सत्रु मतिमंद होत दूरि gaga होत, 

मंगल अनंद होत मौज लौं मनुज की | 
मने कबि मान? सन-बंछित की दानि भक्ति- 

भाव की निदान है सिया सी अनुज की || 
साँची सरनागत की लागति सहाइ जापै, 

जागति है ताकति न देवता दनुज की | 
खल-दल-गंजनी है रंजनी प्रपन्न कृपा, 

भौंह भय-भंजनी है अंजनी-तबुज की ॥ &॥ 


अवण 


जिन्हें कोप कंपत अकंपत सकंप जे 
तमीचर त्रियान ge तोाषन gat के। 
पिंग होत पिंगल gis जात दंडबल, 
नाठ होत माठर feta के उवन के ॥ 
कबि 'मान! युद्ध क्रुद्ध के बढ़त देखि 
जिनके चढ़त प्रान qed दुवन के । 
बिक्रमन og ay के भ्रमन 
बंदों उम्र वे अवन समीर के सुवन के ॥१०॥ 
Ri जेते होत रघुबीर-गुन-गान तेते, 
सुनत निदान दानि कीसनि अनंद | 
मंडित उमंड खल खंडन की, 
सोंक साक-नासनि सिया के दुख-दंद के ॥ ` 
We मान’ भरे ज्ञान के मयूष पिएँ, 
पैचन-पियूष सदा राम-सुख-चंद के। 
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दीन पै द्रवन विनेवान के ख़वन . 
dat उम्र ते वे खवन समीरन के नंद egy 


नेच 

तप भरे तेह भरे रास-पद-नेह भरे, 

संतत सनेह भरे प्रेम की प्रभा भरे। 
सील भरे साहस AT मजबूती भरे, 

तजे भरे बालःब्रझचारी की चपा भरे॥ 
भने कबि “मान? दान सान भरे मान सरे, 

घमासान भरे दुष्ट-दरन-द्रपा भरे। 
` साचन के मोचन विरोचन कुत्रासन ते, 

dat पिंगलोचन के लोचन कृपा भरे॥१२॥ 


Tg 

कोटि कामधेनु लौ धुरीन कामना के देत, 

चिता हरि लेत कोटि चितामनि कूत की | 
बिथा चकचूरै कोटि जीवन-सुधा at सिंधु 

पूरै काटि कलपलता wt पुरहत को ॥ 
भने कबि 'मान’ कोटि सुधा लौं सुधार कोटि 

सिंघुजा at सुखदानि दान पंचभूत की | 
ita बिपत्ति मन-रंजन guts भय- 

भंजनि 2 नजर प्रभंजन के पूतं की ॥१३।॥ 


कुदृष्टि 
बाड़व की बरनि जमदंड की परनि, 
चिल्ली कार की फरनि रिस अरनि गिरीस की । 


* गाज की गिरनि प्रलै-भानु की किरनि चक्री- 


चक्र की फिरनि फूतकार के फनीस की ॥ 
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दावानल दीसनि कै रीसन मुनीसन को 23 
मीसनि भरी की दंत पोसनि खबीस की | 
काली कालकूट की कला है काल-कोप की के 
कुनजरि कुछ trata के कपीस की nev 


नासिका 

ग्रोज-उद्धासिका सुभासिका की रासिका, कै 

अक्त-प्रान-प्यासिका विलासिका बलनि की | 
पौन उनचासिका की जरा-अनुसासिका, कै 

तमीचर-त्रासिका है लासिका दलन की॥ 
भने कबि “मान? रास-स्वासिका-उपासिका, कै 

अरि प्रलै बासिका उसासिका चलन की । 

मुनि-मन-कासिका प्रकासिका बिजे की, 

धन्य पौन-पूते-नासिका बिनासिका खलन की॥१५९॥ 


कपाल 

कैयो ब्रह्मसक्ति निज सक्ति गिलि सेलि जिन, 

Wat सत कोटि चोट कोटि जे सुमार के | 
निज को निवाल बालभालु-चक्रवाल 

कालनेमि के कराल काल तेज के तुमार के॥ 
भने कबि “मान? कीन्ह ब्रहम-अख गास जे वे, 

त्रास के घमंड देन खलनि खुमार के । 

अडेल जामें अरिन के गोल जे वे, 

बिपुल कपोल det केसरी-कुमार के ॥१६॥ 


पंचमुख 
शेषो कपि-बद्न अरीन को कदन-- 


a भरसिधा तन दक्षिन सु भूत-प्रेत को | 
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पच्छिराज पच्छिम निगाह बिषराह अंजि, 

उत्तर बराह-मुख संपति आनंत को ॥ 
wa कबि 'मान? तुंड ऊरध तुरंग सानि, 

बिद्या-ज्ञान-दानि त्रानकारी सुर-संत को | 
रच्यो जा न रंच न बिरंचि के प्रपंच सुख, 

पंचक सु det पंचमुखी हनुमंत को ॥ १७॥ 
जामें मेल मुद्रिका समुद्र कूदि गो ज्यां अरि 

ग्रोड्यो जिहि कुलिस-प्रहार पुरहूत को | 
समर घमंड Wat अस्या है उदंड अन्न 

कीन्हो सद खंडन अखंडल के सूत को ॥ 
“मान? कबि जासों बोलि अस्रुत अमोल बोल, 

दंपति सुखद पद पायो राम-दूत का | 
मारतंड-मंडल अखंड गिल्यो जासों यह, 

‘St सुख-मंडल प्रचंड पोन-पूत को ॥ १८॥ 


गराज सुख 


जाकी होत EE SS अरिन के जूह, AE 

फैलत समूह सैन आगि जातुधान की। 
जाकी सुने हंक मच्या लंक में अतंक, TA 

पति at ससंक निघरक प्रीति जानकी ॥ 
भने कबि 'मान? आसुरीन के अरभ गिरे 

गर्भिन गरभ सिंधु सरभ सँसान की | 
अंबुद अवाज जालों लाजत तराज बंदा, 

बन्न ते दराज सो गराज इतुमान की ॥ १६! 
खल-दल AIS गाजै गिरती दराजे जन 

जाम की मिजाजै सिरताजै सफ-जंग की | 
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छत्रपन छाजे बल-बिक्रम विराजै साजै 

संतन समाजे सदा मैजन उमंग की ॥ 
मान? कबि गाजे जन-भीति संजि भाजे तेज-.. 

आजे ताजे तरजै तराजै रबि रंग की | 
ताजै प्रले-घन की गराजै गल गाजे बाजे 

दुंदुभी तेगूज व गराजे बजरंग की॥ Ro N 
ह्ागी लंक लूके जगी ज्वाल की भभूके लखि, 

ऊके ते! कतूके तिय कूर्के जातुधान की | 


दिष्ट राज जू के कर दू के पद छके TA 
अरिन की यूँके......... सघवान की॥ 


धूके सम धूकै जन प्रन को न चूकै-- 

'मान? कबि जस Ga ala रूके दिपै भान की । 
सलन की YA भूत-भय अजि EA हिय-- 

हके दसकंठह कै ER हनुमान की॥ २१॥ 

Wis 

एक नभ ओर एक भूतल के छोर-- 

ब्रह्मांड कोर तार फाल प्रास AGHA के | 
रेखि दल भिन्न होत आरि-डर भिन्न 

दसकंठ-मन खिन्न दुख छिन्न सिया.कंता के॥ 

कबि ‘मान’ मघवान रन-चाव जिन 

दापि दले दरपि दिवाकर के जंता के। 
पीर रद्रस के बनाए विधि Ig खल 

ढोढ कर ते Fars बंदों अक्षहंता के ॥ २२॥ 


Qt थेत बिरतंत बरनंत बल-- 
संतत अनंत हितवंत भगवंत .. के । 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


४७८ 


नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


जे कटकटंत लखि निसचर गिरंत भूत- 
भैरब डरंत अट भागत मिरंत के ॥ 
“मान? कबि मंत्र जपवंत सै ढरंत संत 
चतक wa जे करंत अरि अंत कै । 
बज्र ते ठुरंत gaa दरसंत ज्वाल- 
da ते ज्वलंत dat दंत हनुमंत के॥ २३॥ 
ater 
रुद्ररस Ww खेले सुख मेले मारि 
असुरनि नासै जे उबारे सुर गाढ़ ते । 
चपल निसाचर-चमूनि चकचूरे महि-- 
पूरै लंक भाजत जरूरै जाढ़ We ते॥ 
जननि को Se सोक-सागर ते काढे सान-- 
साहे शुन बाढ़े बल Ae TA बाढ़ ते। 
परे प्रान We दलि दुष्टन को दाढे धन्य 
पौनपूत-दाढ़े उतै काढे जमदाढ़ ते ॥ २४॥ 


7 रसना _ 

सिया-साक गंजि मन रंजि फल जासों मंजु- 

स्वाद भजि वाटिका त्रिकूट पुरहत की | 
जहाँ बानी बास जानै जानकी बिलास 

महानाटक प्रकास कथ प्रसु की प्रभूत की ॥ 
भने कबि “मान? गान बिद्या में सुजान बेद-- 

आगम पुरान इतिहास के अकूत की। 
सना निहारी जपै राम-जस नेम बिषे 

बसना सुरसना प्रभंजन के पूत की ॥ २५॥ 
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Stet 
प्रगट TATA सा सुमेर की सिखा Rat 
प्रखर सिंदूराचल-सानु बड़े सान की | 
ged SAS घनी घन की घटा हे प्रलै- 
पावक-छटा है कै हरनि अरि-प्रान की ॥ 
समीरन ऊमी जैत्र पत्रो जाहि झूमी छूसी 
समर घमंड चंद्र चूमी पवमान की। 
गोड़ भानु मंडली बगोड़ी सुर-सैन तरि 
ओड़ी TH ओट धन्य ठोढ़ी हनुमान की ॥ २६॥ 
Ag 
जासों बाहु मेलि मिले सानुज सकेलि राम, 
अक्त कर wilt करयो खेल मल्लपन को | 
Ket भुजवीस AT दब्यो ना बन्यो खोरि है न 
जाको ग्रार-छार बन्या जार खल गन को ॥ 
भने कबि “मान? मनि-माला छबिवान हरि- 
जस को निधान धरै ध्यान घनाघन को | 
मल्या है सुकंठ जा सराह्यो सितिकंठ रन-- 
Set यह कंठ दसकंठ-रिपुःजन को ॥ २७॥ 
ng 
पाए ट्रोन अचल उपाटि घरि जापै ब्यम 
च्यापै बल कापे कहि जात मजबूत के | 
Wate पोत बसन परीत जे HA 
kata जुद्ध लच्छन सपूत के॥ 
भने कवि “मान? सहा बिक्रम बिराजमान 
भारी जान समर सराहे पुरहूत के । 
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जापै दीनबंधु सहित चढ़ाए ते चे 

बंदों जुग कंध दसकंधरि-प्रदूत के ॥ २८॥ 

भुजा 

गिरि गढ़ ढाइन सनाहन इरन वार 

TE है करन वार खल-दल अंग के | 
मान? कवि ओज उद्धृत मजबूत सहा, 

बिक्रम अकूत घरे तूत सफजंग के ॥ 
ठोकत ही जिन्हें aer तजि भाजे अरि 

ठहरै न ठीक ठाक उमडि उमंग के। 
सारी बलवंत कालदंड ते प्रचंड बंदी, 

उदित उदंड भुजदंड बजरंग FREI 
पूजी जे Sate भारी बल की उमाहै लोक-- 

छाही महिमा है प्रभुकारज प्रभूत की । 
अरि-दल Te काल-दंड की sad सुर-- 

मेटती . रुजाहै के सनाहे पुरहृत की॥ 
सान? कबि गाहै सदा जासु जस गाह 

ओज वाह अवगाहै जे निगाह रनतूत की | 
खलन को ढाहै करे दीनन पै ale जाम-- 

जन को निबाहै धन्य ate पौनपूत की ॥३०॥ 

पंजा : 

मीडि महि-मंडल कमंडल ये खंडे कोपि 

फोरे wate को समान अंड फूल के। 
बज्र हूँ ते जिनके प्रहार हैं प्रचंड घोर 

कालदंड दंड ते sie झला भालके Il 
भने कबि “मान? सरनागत सहाड करे, .. 

गरिन ढहाइ जे. बढ़ाई बल खल के। 
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राम-रन-रंजा गज-कने-गल-गंजा रन-_ 
ग्रच सुख अंजा धन्य पंजा सहाबल के ।।३१॥ 


girat 
फरो छुंभ-मस्तक लथोरयो कंध काली जिहि 
काली को HATA मद मारो मघवंत को | 
घोरानन W ब्याम-बीथिनि Rata 
निरधूतकाय PATE कष्ट ALA सुर-संत को | 
माली को AUST जम्बुमाली Kana 
कबि मान? जस जोरयो छोरो संकट अनंत को | 
ग्रिन पै रुष्ट an निरधुष्ट दुष्ट दारुन 
gue बंदा सुष्ट हनुमंत AMRI 
gout 
सुटकी बुटी लो नाग घुटकी उसक गदी 
रुटको eh गहि जाने तेज तुटकी | 
फुटकी लों फेंकि महा कुटकी बिटप जाने, 
समर में gent सपूती सिया geal ॥ 
टकी है पुटकी st की पुटकी सी रोग 
gent हरनि ‘a काल के लकुट की। 
Yate लंक घूटि घुटकी मसोसी चंड 
चुटकी सु बंद इनुमंत पानि-पुटकी ॥३३॥ 
ANST 
N जाम ge जपै संच सत घुष्ट नष्ट 
ताका जुर कष्ट सुष्ट दाता बरदान को। 
गन! कबि तुष्ट देत दासन को, दुष्ट भीडि 
मारे खल ge काल दुष्टन के प्रान को॥ 
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बिक्रम हि सो जु राखें मुष्ट को सुपुष्ट तेज, 
मुष्ट करे aa we सघवान को। 
लंक रन रुष्ट हने बाज गज रुष्ट det 
दुष्दल-भंजन अंगुष्ठ हनुमान को॥३४॥ 
उंगलो 
खडग त्रिसूल खेट खट्वा अंग सिंडिपाल, 
लिए गिरि लंक गभ आसुरी gaa की | 
सुदगर-बलित कमंडल कलित ज्ञान 
मुद्र सो ललित फास नासन दुवन की ॥ 
भने कबि मान? फल मानि के बिमान भालु, | 
गहि जिन गंजि sar कात ही उवन की। 
अंग करि मंडित अभंगुली कुलिश पाठ, 
dat साठ अंगुली ते अंजनी-सुवन की ॥३५॥ 
चपेटा 
तरनि के त्रासनि जे ग्रासनि अकंपन को, 
mam विनासनि जा काम निरधूत की | 
त्रिसिरा-तरासनि निकुंभ की निरासनि, 
हिरासनि हुड़कि धूमलोचन अकूत की ॥ 
भने कबि 'मान’ जो खखेटिनि खलनि जो, 
सुसेटनि ade भगी सेना gerd की | 
लंकिनी लपेटनि दपेटनि दलनि बंदा, 
सत्त की चपेटनि चपेट पौनपूत को IRRI 
| Tata 
संत-हित-वादिनी है प्रभु की प्रसादिनी है, 
अरि-उतलादिनी है प्यारी पुरुहूत की। 
झेजनी-प्रमादिनी है सिया-अहलादिनी दे, ' 


x 
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लंक-मचुजादिनी-बिदारन के तूत की ॥ 
मीचु दसकंठ की सुकंठ की मिताई बाल- 

कंठ की कटाई सितकंठ हित ga की। 
वंजुली-सुकुल कंज-छुंडमल संजुली 

सु वंद कर-अंजुली प्रभंजन की पूत की || ३७ | 

छाती 

सेर जुत साहस सुभेर की सिला है, ai 

उपज इला है वाल बिक्रम के तूत की। 
feat दससीस-बल पोसबे की पेषनी है, 

रेखनी है किधौ कोट बज्र के अकूत की || 
'मान? कबि किघों कला काल के कपाटनि की 

अरि-उद्घाटनि को पाट मजबूत की। 
वीर-मद-माती रन-रास at धँधाती राम- 

भक्ति-रस-राती धन्य छाती पौनपूत की ॥ ३८॥ 

उद्र 

भरयो जात जामें सिया-राम को प्रसाद जो 

बिषाद हरदाया को निधान बे गरज AAT | 
प्रगटे fiers जाते नाग नर देव अद्य- 

देव कुक्षि aag समुद्र के दरज को ॥ 
भने कवि 'भान? नदी नाड़ी वहै भड़ी जोति- 

जोग कल साड़ी तप तेज के तरज AT | 

को अखंड ब्रह्मांड को पिठर लोह 
लठर जठर बंदे पोन-जठरज AT ll ३६॥ 
कटि 

रपति-संक बंक रंक छवि लागे स- 

कलंक लंक जारे कल किंकिनी के रट को | 
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wa कबि “मान? तेजपुंज मुंज मेखला को-- 

कोपीन तर्ज बर्ज ब्रह्मचये उतकट को | 
अरि-दल-मेटन को सुजस-ससेटन को 

बंधी लखि फेट रहै निभय निपट को | 
लपटो निपट जामें पुरट को पीत पट 

agi कटि बिकट प्रकट मरकट को ॥ ४० II 

लंगूर 

सूलधर-सूल कै ससूल समतूल द्रोन-- 

सूल-उनमूल मूल मंगल अनंत को । 
सेरु-सम थूल बल-विक्रम अतूल, परे 

UHI हुल फूल-फल कर संत को ॥ 
सिया दुख भूल सुख रावन के धूल रिपु 

रूल रोष कूल जे कबूल भगवंत को | 
खल-प्रतिकूल हरिभक्त अनुकूल बंदों 

सिंधुकूल फूलन लंगूर हनुमंत को ॥ ४१॥ 


- राखे निज कुक्षि व्यापि ब्रह्म St अतुक्ष कपि 


रिक्त-दल सुक्त जा है ga कुलवंत को | 


सुखद GUT हेतु उक्त तर सुत्त केतु 
कंटक मुसुक्त नाम दुक्त रज पंत को ॥ 


' भने कबि मान’ महा गरभ को गुक्ष पेखि 


पंचसत दुक्त पूज्यो शुक्त बलवंत को | 
उत्तपति उक्त at Rowe को रुक्ष. 

घमसान मुख ag det Fa हनुमंत का ॥ ४२॥ 
खल-दल-खंडन बिजे को धुज-दंड, के 

कराल कालदंड कालनेमि के निपात को । . 
लंक-दाइ-देन धूमकेतु को निकेतु, के 
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निसाचर-बिनास हेतु केतु उत्पात को॥ 
भनै कवि “सान” रन-संडप को खंभ, कैधों 

बंधन को रञ्जु दसकंधर के जात AT | 
संभु-जटा-जूठ, कै अपार इेमकूट, कै 

त्रिकूट-कूट-गँजच लंगूर बातजात को॥ ४३॥ 

AA 

खलनि को खूँदि sada मूँदि जे वै 

सिंधु कूदि सुखद सिया की राम रंजनी | 
जीतै इंद्रजीत की छड़ाई के चढ़ाई बजी 

बिक्रम बड़ाई जे लड़ाई लाडू अंजनी॥ 
भने कबि “मान! बड़े, बल के बिलास धूम- 

नास को बिनास दसकंध-मद-भंजनो | 
घक्षा की गरूरी करे धराधर धूर धन्य 

पौनपूत-ऊरु जे असुर-गर्भ-गंजनी॥ ४४॥ 


जानू 
कीन्हो धूसनास को बिनास जिन रौंदि खौंदि, 
लाखन को खंडित जे मंडित समर के | 
ठोकर के लागे जासु मंच कै अचल कंपि 
ससकै कमठ सेस बल के उभर के॥ 
` सने कबि “मानः महा-बिक्रम-निघान, मल्लः 
बिद्या के बिधान प्रानप्यारे रघुवर के। 
पालत प्रजानि संजि अरि की भुजानि ते वे 
बंदें जुग जातु जानकी के साक-हर के॥ ४१॥ 
| sat 
` मसक लौं जिनसा मसोस्या खग्ग रोम खंडि 
खलन को खाम जाम जीते रन रंग की! 
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कालदंड हृ ते जे कराल, ततकाल जिन 
कीन्हों अच कोल कालनेमि हू के भंग की ॥ 
wa कबि ‘aa लंक जिनसा प्रधान सो 
प्रधान मीड़ि मारे बड़े बिक्रम AET की | 
हरै sg अंधे सिंधु सातहूँ wit भरी 
बल tt धन्य जंघे बजरंग की॥४६॥ 
चरणा 
एक बार पार gt रहे पारावार हैन 
वारापार पार बल-बिक्रम आकूत के। 
जिनके धरतं डग धरनी उगत धिग 
धाराधर घक्कनि सो धूरि हात धूत के I 
भने कबि ‘am at संतत सहाइ जे 
SUS खल-गबे गंज गरुडु-गरूर के | 
चापि चूरे जिनसा निसाचर उदंड ते वे 
प्रबल प्रचंड बंदा चरन पौन-पूत के ॥ ४७ ll 
गोपद-बरन तेयनिधि के तरन अक्त- 
दल के दरन जे करन अरि-झअंत के। 
Weert दया दीन पै धरन, 
कालनेमि-संघरन BART संत के॥ 
ewe 'मान? कबि के भरन चारौं 
फल के फरन जय-करन जयंबंत के । 
असरन-सरन उअ्रमंगल-हरन dat 
ऋद्धि-सिद्वि-करन चरन हनुमंत के ॥४८॥ 
नख 
ऊरधबदन के बदन के कदन 
बिरदन के सदन गज रदन के अंद के । 
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कालनेमि-तन के बिदीरन-करन 
अवदीरन-करन धूमलोचन दुरंत के॥ 
भने कबि “सान? हलाहल के समान 
मघवान के शुसान गंज भंजन दुखंत के | 
सूल ते सखर AT बक्ष के वखर (१) Fat 
WAR ते प्रखर नखर हनुमंत के ॥४४॥ 


सवांग 
राम-रज-भाल की जे रवि गिल गाल की जे, 
अजनो के लाल की कराल हाँकवारे की | 
वीर बरिबंड की उदंड भुजदंड की जे, 
महामुखमंड की प्रचंड नाकवारे की || 
भने कबि मान! हनुमान बजरंग की जै, 
अचनि ग्रभंग की बँकेत बाँकवारे की | 
जे जै सिंधु नाकुरे की ढाल पग ठाकरे की 
काकिनि के बाँकुरे की बाँकी टाँगवारे की ॥५०॥ 


सवं शरीर 

खाला सों जलै ना जल-जोग सों गलै ना, 

TAS सों घलै ना जो चले ना जिमी जंग की | 
Weds झट सतं कोट की न लागे चोट, 

सात कोटि महामंत्र मंत्रित अभंग की ॥ 

फेबि 'मान? मघवान मिलि गीरवान, 

दीन्हे बरदान पवमान के प्रसंग को। 
गोते मोह-माया मारि कीन्हीं छार छाया, 

रामजाया करी दाया धन्य काया बजरंग की ॥ ९ 
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रामराजि 

अरुन ज्यों भौम सो मदगली असाम सोम, 

कोमल ज्यों छाम कर" फेरे सियाकंत के | 
कहा प्रलै-धोम सुनि लासस के राम रन, 

बैरिनि-बिलोम Tk सुर-संत के ॥ 
बन्न ug मामद विभाचु सम सोम जे, 

असोम ग्रह सोस कर ओमन के अंत के। 
खलन के खोस हब्यजा में हात हाम जोस 
 ज्वालन को तोम नोमि राम हनुमंत के ॥ ५२॥ 
गाज-बल-बेलित ललितं हरत लखि 

जाहिं हद्दरत किए सेना सुनासीर की | 
bag के Tag ज्वालावान 

कोट भानु के Tag के समानु रनधीर II 
सनै कबि “सान” मालिवान-भट-मंजिनी है 

अजनी-सुखद मनरंजनी समीर की। 
जापै राम राजी कोटि बज्र ते तराजी यह 

बंदी तेज ताजी शामराजी . महाबीर की ॥ ५३ ॥ 
बाँचै डेढमासा सोक-संकट विनासा, सात-- 

पैतप को तमासा बासा मंगल अनंत को । 
बिभव विकासा मनबंछित प्रकासा, दसो 

ग्रासा सुख संपति बिलासा कर संत को ॥ 
महाबीर सासा पूजि बीरा औ बतासा, करे 

विपति को ग्रासा तन-त्रासा अरि अंत को । 

सिखनि सुखासा रिद्धि-सिद्धि को निवासा 

 जञहदास-आस पूरै पौ पचासा हनुमंत को ॥४४॥ 
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(१६) विविध विषय 
[ १ ] सावयधम्म दोहा 
| मूल-लेखक देवसेन; अनुवादकर्ता प्रोफेसर हीरालाल जैन 
Toto, एल-एल० वी०; दोहा-संख्या २२४; पृष्ठ-संख्या १२५. 
FU; प्रकाशक सेठ गोपालदास चवरे, कारंजा, बरार। | 


गहोचना करते समय इस पत्रिका में एक बार दिया जा चुका है । 
r एणा के सेठ अंबादास चवरे ने पर्याप्त दान देकर जैन प्राचीन 


| r छपाने का प्रशंसनीय प्रबंध कर दिया है। कारंजा के जैन 
वि में अनेक प्राचीन अंथें का संकलन है । प्रस्तुत अंथ सैनगण 
| के भंडार से से लिया गया है और उसके संशाधन के लिये 
WR अनेक स्थानों से सामग्री इकट्टो की गई है जिसको 
स हीरालाल जैन ने छानबीन कर मूल-पाठ के स्थिर करने का 
(पूवक प्रयत्न किया है। उन्हाने मूल के सामने हिंदी अनुवाद 
| शस दसवीं शताब्दी की अपश्रंश भाषा में लिखित पुस्तक का 
| पवे-साधारण के समझने योग्य कर दिया है और भाषा-तत्तवजञों 
IR सारगर्भित भूमिका लिखकर उस समय की भाषा धोर 
। "पर विशेष प्रकाश डाला है। अंत में शब्दकोश और टिप्पणी 
| ` भू के पूर्ण अध्ययन के लिये मार्ग सुगम कर दिया है। 
, मासतः दोहा छंद का प्रचार इस ग्रंथ के कत्ता देवसेन के 
E स पास हो हुआ क्योंकि उसने इस प्रंथ के पूर्व और 
| दोहे में लिखा था। उस समय एक मित्र के हँस देने पर 


Lo 
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उसको गाथा में परिवर्तित करना पड़ा था। परंतु देवसेन की रुचि 
दोहे पर कदाचित प्रबल थी, इसलिये उसने यह दूसरा मंथ दोहे में 
फिर रच डाला । इसमें जैन-धर्म के आचार-विचार का वर्णन है 
और जैन आवकों के लिये विशेष उपयोगी है। मूल लेखक आदि 
ही में लिखता है--णमकारे fra dame दूरि दलिय दुहकम्मु | 
संखेवें erat अक्खमि सावयधम्मु ॥” अर्थात्‌--/दु:खकमोँ का 
नाश करनेवाले पंचशुरु को नमस्कार करके सैं संक्षेप में प्रकट शब्दों 
द्वारा श्रावक धर्म का व्याख्यान करता हूँ ।? इस ऊपर के उद्धरण 
में पाठक भ्रंथकत्ता की भाषा तथा छंद और अनुवादकर्ता के अनुवाद 
का नमूना भी देख सकते हे । 

| होरालाल 


[ २ Jar 

जैन युवक-संघ, बड़ौदा ने न्यायविशारद्‌, न्यायतीथे श्री न्याय 
विजयजी के “वीर-विभूतिः” नामक संस्कृत सप्त-पंचाशिका का शुद्ध 
संरस गुजराती अनुवाद सज-धज के साथ प्रकाशितं किया है। एक 
पृष्ठ में ओक तथा दूसरे में उसका ग्रथे-- इस प्रकार ११५ पृष्ठों में 
महाराज महावीर को मातृभक्ति, पिठ-सेवा तथा उनका उत्कृष्ट सदा- 
चार वणित है | इसमें संदेह नहीं कि मूल-लेखक द्वारा अनुवाद . 
शुद्ध हार्दिक भावों का विशिष्ट चित्रण कर देता है । इस अनुवाद में 
यही खास विशेषता है। नवयुवकों के लिये ही यह पुलक लिखी गई - 
है। आशा है, इसमें वर्णित, कुत्सित वातावरण से बचकर अपना 
STEN जीवन बनाने में उन्हें खासी सफलता प्राप्त हागी । पुरक 


पठनीय है । जैन धनिकों की यह प्रवृत्ति स्तुत्य है 
साँवलजी नागर 
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[ ३ | पदमावत की लिपि तथा रचनां-काल 

'दमावत की लिपि तथा रचना-काल? ( ना० To प० भाग १२ 
# (-२ ) नामक लेख सें हमने यह सिद्ध करने की चेष्टा की थी 
$ पदमावत की लिपि कैथी तथा उसका रचना-काल सन्‌ Eo से 
mers हिजरी तक है। श्रद्धेय रामाजी ने हमारे इस कथन को 
ly सिद्ध करने का कष्ट किया है। जहाँ तक हमसे हो सका है 
a श्री ग्रोझाजी की सम्सतियों पर विचार किया है; फिर 
ad अपना मत ही साधु प्रतीत होता है । निदान, हमारा यह 
ae कि हम एक बार फिर इस विषय पर कुछ विचार करे भर 
ऐकि श्रद्धेय ओझाजी की बातें हमें क्यों अमान्य हैं । श्री ओफाजी 
प्रथम टिप्पणी (To १०९) में कहा गया है--“ज्ञायसी ने पदमावत 
i में लिखी या उदू में यह ग्रनिश्चित है, परंतु हिजरी सन्‌ eyo 
11६२७ हो जाना यही बतलाता है कि यह भ्रम उदू लिपि के कारण 
A हो।” आगे चलकर आप कहते हैं-“यदि मूल प्रति हिंदी 
प्रे होती तो ४ के स्थान में २ पढ़ा जाना सर्वथा असंभव था, 
स० 5२७ में उसकी रचना हुई होती ते evo लिखने की 
यका सर्वथा न थी । fro do eve में शेरशाह दिल्ली के 


४६१ 


का स्वामी बन चुका था ।**'** अधिकतर प्रतियों में सब 
हि० ही मिलता है बही मानने योग्य है।'"""""यदि शेरशाह 


| के बाद उसने शेरशाह की वंदना लिखी होती 
शै रचना का सन्‌ भी राज्यामिपेक के बाद का धर देता ।” 
poet ते नहीं होता, पर सत्य के agua से गुरुजनों की 
a निवेदन न करना अपराध ही समभा जायगा; Ad: 
र करना उचित जान पढ़ता है । पदमावत की लिपि 
में हमारा कथन था कि वह कैथी लिपि थी। श्री ग्रोकाजी 
१७ है कि वह ef लिपि थी। अपने मत की प्रतिपादन 
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में ग्राझाजी जो प्रमाण देते हैं वह स्वतः विचाराधीन है। आप 

एक प्रकार से यह निश्चित समक लेते हैं कि ४ के स्थान पर २ a 

जाने का एकमात्र कारण उदू लिपि ही है। कहने की आवश्यकता 

नहीं कि ञ्मवश ४ का २या २ का ४ पढ़ा जाना दोनों पक्ष में 

तुल्य ही है। हमारी समक में २ के स्थान पर ४ करने के लिये 

शेरशाह का दृढ़ आधार है, ४ से २ करने के लिये केवल अनुमान | 

ag नित्यप्रति की बात है कि संदिग्ध स्थल पर बुद्धि से काम लिया 

जाता है। हमको ते इसमें कुछ भी संदेह नहीं है कि यह ४ बुद्धि 

का प्रसव है, जिसकी कल्पना शेरशाह के शाहेवक्त में निहित है। 

पाठभेद का कारण यह नहीं कहा जा सकता कि स्वयं मूल-पदमावत 

की लिपि sq थी; क्योंकि सभी प्रतियों का आधार वही नहीं 

है। स्पष्ट है कि सबसे प्राचीन प्रति जा बंगला में उपलब्ध है उसमें 

सन्‌ ३२७ है। इसमें ता किसी को आपत्ति नहीं हो सकती कि 

यह अनुवाद यथाशक्य सावधानी से किया गया था। इसका 

एक मुख्य कारण यह है कि इसका संबंध एक विदेशी राजा से था 

जो पदमावत का अद्वितीय भक्त था। संभवतः यह प्रति कैथी में 
ही रंहो होगी । अन्य अनूदित प्रतियों के विषय में हमारी धारणा 
है कि उनमें अधिकतर सन्‌ २७ ही है। मिश्रबंधुओं तथा राय 
साहब श्यामसुदरदास की सम्मति भी यही है। यदि उपलब्ध 
पुस्तकों की तालिका बने ता इस कथन में किसी को भी आपत्ति नहीं 
हों सकती | सन्‌ ७३४ किसी किसी में मिलता है; पर वह त्याज्य 
समंभा गया है। इस पाठभेद का कारण यह है कि धीरे धीरे उदू 
लिपि के प्रचार के कारण पदमावत भी उसी लिपि को अपनाने 
लगी। लोग एक लिपि से दूसरी लिपि में लिखने छगे। जत 
किसी को संदेह हुआ, शाहेवक्त के आधार पर २ के स्थान पर ४ 
को ठीक समझा । यही क्रम अब तक चला झा रहा 
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| पक्ष के पंडितों की दृष्टि इस ओर तनिक भी नहीं मुड़ती कि 
ह सब का संबध शाहेवक्त से नहीं है। “सेरसाहि देहली- 
ag से “सन्‌ नव सै Karate” तक पर्याप्त अंतर है। प्रथम 
nate के अनंतर आता है और द्वितीय २३ वें के we है 
Ae सन्‌ का संबंध शाहेवक्त से, जेसा भ्रमवश लोग समभते 
| पि नहीं है। यह तो कथा के आरंभ का समय है-- “कथा 
र्म बैन कवि कहा? | 
। कैथी लिपि के पक्ष में एक अकाट्य प्रमाण यह है कि स्वयं 
बसी ने अपनी अखरावट में इसी लिपि के वर्णों का परिचय दिया 
i अखरावट की रचना पद्मावत से पहले की गई थी | इसका 
हृ प्रमाण यह है कि कबीरदास का संकेत अखरावट में विस्तार के 
aR किया गया है । कबीरदास की निधन-तिथि, किसी प्रकार 
शे पदमावत के आरंभ के पहले ही रहती है। इस विषय पर हम 
We अधिक विवेचन कर चुके हैं । इस प्रकार अखरावट का 
Rare किसी भी दृष्टि से qo १५७५ के अनंतर नहीं जा 
am यदि हम पदमावत की आरंभ-तिथि सन्‌ ४४७ स्वीकार 
ते इस २० वषे, या इससे भी अधिक समय तक जायसी का 
रहना संगत नहीं जान पड़ता । इस दृष्टि से विचार करने पर 
न सिद्ध हा जाता है कि अखरावट के अनेतंर पद्मावत का 
भ अवश्य ही किया गया होगा, क्योंकि उसके आख्यान स 
भरावर के सिद्धांतों का मधुर व्याख्यान ही है। इम यह पहले 
| में कह चुके हैं कि धर्म तंथा प्रचार की दृष्टि से भी कैथी 
| ore ही अधिक संभव है । यदि हम ्रोकाजी के इस 
| भेष मान भी लें कि शेरशाह के समय में उदू लिपि की ge 
झो थी तो भी हमारे कथन में विशेष बाधा नहीं पडती | यदि 
T उदू! का पर्याप्त प्रचार होता ता अकबर को फारसी को 
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शरण न लेनी पड़ती; शेरशाह की मुद्राओं पर हिंदी का विधान 
न होता; दक्षिण में हिंदी राञ्य-भाषा न बंनती | हमारी समक में 
वर्तमान उदू-लिपि शाहजहाँ के समय में प्रस्तुत रूप धारण कर सकी 
थी । यह एक संकर लिपि कही जा सकती है। रही भाषा को 
बात। यह स्पष्ट ही है कि उस समय यदि उदू आषा इसी रूप में 
प्रचलित हाती ता जायसी अवधी में कदापि न लिखते | हमको 
ते एक भी कारण नहीं देख पड़ता जिसके आधार पर पद्मावत की 
लिपि को उदू मान लें । वस्तुतः वह कैथी लिपि है। 
लिपि की भाँति ही रचना-काल भी अनिश्चित है । अपने लेख 
में अनुमान के आधार पर जा कुछ हमने कहा है उस पर अब तक 
विशेष ध्यान नहीं दिया गया है। स्वयं Rast ने भी उस पर 
विशेष ध्यान देने का कष्ट नहीं किया है। आपका कथन हे--स्तुति- 
खंड पीछे से लिखा गया, मानना भी कल्पनामात्र है । दूसरे अर्थात्‌ 
सिंहल द्वीप वर्णन खंड के प्रारंभ में ही वह लिखता है कि “अब में 
सिंहल द्वीप की कथा याता हूँ? जिससे स्पष्ट है कि पहले स्तुति-खंड 
को समाप्त करने के पश्चात्‌ उसने द्वितीय खंड लिखना प्रारंभ किया 
था |” इस टिप्पणी को देखकर हमें तो यहो भान होता है कि 
माजी ने हमारे कथन पर--“इम इस संपूर्ण खंड को ग्रंथ की 
“इति? के उपरांत की रचना मानने में असमर्थ हें । “सिंहल द्वीप 
कथा अब यावै? का 'अबः ही हमें लाचार करतो wa भी 
ध्यान नहीं दिया । हम तो बंदना--शेरशाह की बंदना--को बाद 
की रचना मानते हैं। जान पड़ता है कि ओाजी ने मिश्रबंधुओं 
से हमारे कथन में कुछ विशेषता न देखकर ही उन्हीं के रूप में 
हमारा खंडन किया है। हम यह मानते हैं कि. जायसी ने 
अपना पदमावत में रचना-तिथि महीने में नहीं दी है; पर दम यह नहीं 
` कहते कि हम उसके लिये अनुमान भी नहीं कर सकते | इसी कार” 
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PEN होकर हमने AN ऋतु का अनुमान किया है । इसके 
ais खय' ATA इस बात को स्वीकार करते हैं कि शेरशाह 
॥गदीनशीनी? का उत्सव सन्‌ 5४८ में हुआ। हमारी समक में 
Piss से वह वास्तविक शाहेवक्त कहा जा सकता है। इसके 
git उसका दिल्ली पर केवल अधिकार था | राज्य हाथ में 
ad किसी को शाहेवक्त कहना युक्तिसंगत नहीं कहा जासकता | 
age विषय में जो कुळ पदमावत में कहा गया है उससे 
'ासष्टीकरण भी नहीं हा पाता । सन्‌ ७२७ मान लेने मे कुछ 
कूर नहीं है। शाहेवक्त की वंदना मसनवियों में निबा नहीं 
Al इसको एक प्रकार से समपण MAA चाहिए। हमारी धारणा . 

है जायसी ने अपनी पदमावत में शेरशाह की बंदना जोड़ दी है। 
राजी ने एक ओर टिप्पणी की है। आपका कथन है-- 
क महोदय ने पद्मावती के स्मरण किए हुए मालवदेव को जोधपुर 
HE राजा मालदेव बतलाया है जो मानने योग्य नहीं है।' ** *** 
धावत का सालदेव जालौर के चौहान राजा सामंतसिंह का दूसरा 
AUP इस मालवदेव के विषय में हमारा कहना है “अतः यह वह 
i Tel ह सकता जिसको अलाउद्दीन ने जीतकर चित्तौर दिया 
। e हो है कि इस मालवदेव को पदमावती ने बड़े ही आदर 
।  मरण किया है । स्वयं भाजी के प्रतिपादन से स्पष्ट है 
| रर के सालदेव को लगभग सन्‌ १३१३ ६० में अलाउद्दीन ने 
LT राज्य दे दिया । यही नहीं, जिस समय पदमावती उसका 
है उस ससय उसकी कुछ ख्याति भी नहीं थी। हम 
Wet कि जायसी के समय के मालदेव में कालदोष नहीं 
॥६. ९ कह दिया है कि उन्होंने पदमावत में जिन रजवाड़ों 
| UN है उनकी संगति प्रायः शेरशाह के समय में ही ठीक 
है। सारांश यह है कि जायसी ने इतिहास.की उपेक्षा 
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की है। स्वयं ग्रोझाजी सिंहल द्वीप की पद्मिनी तथा गोरा बादल 
के विषय में यही कहते हैं। जालोर का मालदेव एक अप्रसिद्ध 
व्यक्ति था। यदि जायसी को इतिहास की छानबीन से उसका 
पता चला होता ते वे उसको पद्मावती के मुँह से इस प्रकार सम्मानित 
न करते। इतिहास इस बात का साक्षी है कि गोरा बादल का 
महत्त्व इस मालदेव से कहीं अधिक था । फिर इस मालदेव ने 
किसको शरण दी थी; क्या काम किया था ? इसका नाम ते सन 
१३११ के अनंतर आता है। कहने का तात्पये यह है कि जायसी 
की पदमावत में तत्कालीन मालवदेव का ही संकेत है। आशा है, 
श्रद्धेय AHI हमारी YA पर ध्यान न दे सत्य का प्रकाशन करने 


का कष्ट करेंगे | 
चंद्रबलो पांडेय 


[ ४ ] पुरातत्त्व 
(१) 

विक्रम संवत्‌ का वणन आरंभ में कृत संवत्‌ के नाम से आता 
है। लोग मानते हैं कि विक्रमादित्य सन्‌ fo से ५७ वष पूर्व हुए । 
पर॑ इस विश्वास के लिये कोई प्रमाण अभी तक नहां मिला है। 
fasta atasi शताब्दी के पूर्व संवत्‌ वर्षों का नाम कृत वर्ष लिखा 
है aie उन लेखों में किसी प्रकार का संकेत भी नहीं है कि इन TH 
का संबंध विक्रमादित्य से किसी प्रकार रहा St । ते फिर कृत वप 
का--“कृताः वत्सराः” कार्थ क्या है। राजपूताना के उदयऽर 
राज्यांतर्गत नंदासा ग्राम में इस संवत्‌ का अति पुराना शिलाले 
मिला है । उसमें मिती इस प्रकार लिखी 3 कृतयो द्वयोशेतयो द्व्य “ 
शीतय = इस २००+ ८०+ २ | ऐसे लेखों में कृत शब्द का 
संबंध सदैव वर्ष से रहता है। इस विषय में डाक्टर डी० शा? 
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इकर ने जून १5३९ के इंडियन TART में एक लेख हज र 
grat के महाराजा ब्राह्मण जाति के थे | इनके समय में, विशेष : 
ु्मित्र के समय सें, ब्राहमण धर्म ने फिर बहुत उन्नति की | र 
गं है कि पुराणों ओर गहाभारत में जो विष्णुयशस्‌ aa के 
at कल्कि अवतार होने का वर्णन है वह इसी पुष्यमित्र के विषय 
7है । कलियुग का वर्णन पुष्यमित्र के पूर्व की स्थिति से बिल- 
इतत मिलता-जुलता हे । कलियुग के पीछे कृत युग होनेवाला था | 
oy पुष्यमित्र ने ही छतं संवत्‌ ५७ ३० Yo में चलाया ऐसी 
। इसना उक्त महाशय की है। | 
| इतिहासज्ञों के मत से पुष्यमित्र का काल १८० $0 Yo माना 
गावा है। आप इस सत का खंडन करने का प्रयत्न करते हैं, पर 
प्रपक्षे मत के समर्थन में कोई पुष्ट प्रमाण नहीं मित्रता । | 
| (२) 
| मोहेंजादरा और हरप्पा में जा महर मिली हैं उनके पढ़ने का 
FUR १७३९ की इंडियन हिस्टारिकल कारटरली में डाक्टर 
नाथ दरारा जारी है। इस विषय का कुछ वर्णन श्रावण १४८६ 
ैनागरीप्रचारिणी पत्रिका ( १३-२ ) में दिया जा चुका है। 
ऐसा मालूम पड़ता है कि सिंधु नदी की तरैटी में लोग जिन देव- 
1 2 पूजते थे उनमें से कुछ तो देशो और कुछ विदेशो--जैसे बैबि- 
4 कै--थे | गौरीश, नागेश, नगेश, शिश्न, हों, श्री, छी इत्यांदि 
y न लोगों के देवताओं के हैं और ये स्थानीय देवता जान पड़ते 
नो, इनी, Ria, नन्ना, गग, गे इत्यादि सुमेरियन देवताओं के 

नाम हैं और सिंधु के लेखों में अक्सर पाए जाते हैं । डाक्टर 
M सत है कि चामुंडा देवी के विषय के अंथ में भ्रापको इन 
पता मिलता है। ऐसे ही ga नाम दक्षिण भारत में 


Nie पुराने मिट्टी के adi पर भी मिलते हैं। इसलिये 
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आपका मत है कि सिंधु देश के कुछ देवताओं की पूजा दक्षिण भारत 
में बहुत प्रचलित थी । आपने नाना देशों और कालों के अच्तरों 


की समानता की जाँच इस लेख में बड़ी योग्यता से की है। इसके. 


सिवा ठप्पे से अंकित पुरानी सुद्राश्रों (punch-marked coins) 
को पढ़ने का प्रयत आपने किया है | इन सुद्राओं का विषय निराला 
है । उनके लेखों और संकेतां को अभी तक किसी ने नहीं समभ 
पाया है। ऐसी मुद्राएँ बहुत मिली हैं। उनके पढ़ लेने से भारत- 
व्ष के पुराने इतिहास पर age प्रकाश पड़ेगा, क्योंकि वे ai 
तीसरी या दूसरी शताब्दि ई० पू० के पूर्वे ही प्रचलित थीं। सिंधु 
नदी की तरैटी के पूर्व लोगों की भाषा एकाक्षरी विशेष मालूम 
पढ़ती है। इन मुहरें के पढ़ने के विषय में अभी -अतिम निश्चय 
नहीं हुआ है। 
पंड्या बेजनाय 


Ai 
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अर्थात्‌ 
प्राचीन शोधलं बंधी चेसासिक पिका 
[ चवीन संस्करण ] | 
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| शोचनीय सुत्युरं ` 


हिंदी के लिये थह नतीन संवत्‌ बहुत ह ity 
हेरी केलि चव तक बहत ही दा थर भम विद 
हुआ है। अभी आर SITE और मान्य साहित्यसेवी बाबु शिवनंद्नसहाय 
जी तथा सुप्रलिद्ध ary समालोचक तथा Rara और ails aes, 
qo पद्मसिंह जी शमो की garg और शोचनीय सृत्यु का शोक ज्यों erat |. 


जगब्नाथदास जी carer, यी० प० परल्ेकवासी हो गए। इस प्रकार एक 7 
एक करके हिंदी के चार रू 
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